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प्रकाशकीय वक्तव्य 
(प्रथम सस्करण) 

प्राजसे कोई ४६ वपं पहले सन्‌ १८६६ मे नन्यायदीपिकाका मूल- 
रूपमे प्रथम प्रकाशन १० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्हापुर)के दारा 
हुश्रा था 1 उसी वक्त इस सुन्दर ग्रथका मू प्रथम-परिचय मिला घा प्रर 
इसके सहारे ही मनि न्यायशास्त्मे प्रवेश किया था ! इसके वाद 'रीलामूत' 
श्रादि बीसियो न्यायग्रथोको पठने-देखनेका अ्रवसर मिलाश्रौरवेवडेदही 
महत्वके भी मालृम हए, परन्तु सरलता श्रौर सहजवीध गम्यताकी दृष्टि 
हृदयमे न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान प्राप्त रहा श्रौर यह्‌ जान पडा किं 
न्यायशास्त्रका श्रम्यास प्रारम्भे करनेवाले जेनकि लिये यह प्रयम-पठनीय 
ग्रौर श्रच्छ कामकी चीज है। श्रौर इसलिये ग्रथकारमटहोदयने प्रकी 
श्रादिमे "वाल-प्रवुद्धये' पदके द्वारा ग्रथका जो लक्ष्य वालकोको न्याय- 
शास्त्रमे प्रवीण करना' व्यक्त किया हवह्‌ यथाथंहै श्रीर उसे पूरा 
करनेमे वे सफल हृए हं । 

न्याय वास्तवमे एक विद्या है, विन्नान है -- सासे है--श्रयवा यो 
कटहिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तत्त्वको जाना जाता दहै, परखा 
जाता हे श्रौर खरे-खोटेके मिश्रण को पहचाना जातादहै। विद्या यदि 
दूषित होजाय, विज्ञानमे श्रम छा जाय श्रौर कसौटी पर मल चढ जाय 
तो जिस प्रकार ये चीजें श्रपना ठीक काम नही दे सकती उसी प्रकार 
न्याय भी दूषित भ्रम-पुणं तथा मलिन होने पर वस्तुतत्त्वके यथार्थनिर्णय 
मे सहायक नही हो सकता । श्रीभ्रकलङ्धुदेवसे पहले ्नन्वकार (ग्रज्ञान ) के 
माहात्म्य भ्रौर कलियुगके प्रतापसे कुर एसे ताक्रिक विद्रानो दाराजो 
प्राय गुण-देषी ये, न्यायशास्त्र वहत कुछ मलिन किया जा चुका था, श्रक- 
लद्धुदेवने सम्यग्‌-नानरूप-वचन जलोसे (न्यायविनिश््वयादि ग्रन्थो दारा) 
जसे तसे धो-वाकर उसे निर्मल किया था, जँसाकि न्यायविनिश्वय 
के निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
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खालाना हितकामिनामतिमहापपे. पुरोपा्जिततः 
माहात्म्यात्तमस स्वय कलिवलात्प्राय. गुण-देषिभिः । 
न्यायोऽय मलिनीकरत. कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते 
सम्यगुज्ञानजलंर्वचोभिरमल तत्नानुकम्पापरं. ।।२॥ 
श्रकलद्खुदेव हारा पुन प्रतिष्ठित इस निमंल न्यायको विद्यानन्द, 
माणिक्यनन्दी, ्रनन्तवीयै श्रौर प्रभाचन्द्र जसे महान्‌ भ्राचायोनि श्रपनी 
श्रपनी कृतियो तथा टीकाग्रन्यो द्वारा प्रोत्तेजन दिया था ओ्रौर उसके 
प्रचारको वढाया था; परन्तु दुर्भाग्य श्रथवा दुर्देवसे देधमे कुछ एेसा समय 
उपस्थित हुम्रा कि इन गरुढ तथा गमीर ग्रन्थोका पठन-पाठन ही उठ गया, 
ग्न्थप्रतियोका मिलना दुलेम हो गया प्रौर न्यायशास्त्रके विषयमे एक 
प्रकारका श्रन्धकार सा छा गया । श्रभिनव घर्मभूषणजीने श्रषने समय 
(विक्रमकी १४५बी शताब्दी) मे इसे महसूस किया ओ्रौर इसलिये उस 
श्रन्वकारको कुछ श्रच्ोमे दुर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकरहीवे 
इस दीपलाखा म्रथवा टोचं (1070) की सृष्टि करनेमे प्रवृत्त हए हैँ भ्रौर 
इसलिये इसका शन्यायदीपिका' यह्‌ नाम वहत हौ सार्थक जान पडता है । 
ग्रन्थके इस वतं मान प्रकाशनसे पहले चार सस्करण श्रौर निकल चुके 
है, जिनमेसे प्रथम सस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा तुका 
है । सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम सस्करण दुसरे सस्करणोकी श्रपेक्षा 
शुद्ध है, जवकि होना यह्‌ चाहिये था कि पूवं सस्करणोकी श्रपेक्षा उत्तरो- 
त्तर सस्करण अधिक शुद्ध प्रकाशित होते । परन्तु मामना उलटा रहा । 
भ्रस्तु, मुद्रित प्रतियोकी ये श्रशुद्धियां श्रक्सर खटका करती थी रौर एक 
प्रच्छ शुद्र तथा उपयोगी सस्करणको जरूरत बरावर वनी हुई थी 1 
भ्रप्रेल सन्‌ १६४२ मे, जिसे तीन वषं हौ चुके, न्यायाचायं प१० 
दरवा रीलालजी कोठियाकी योजना वीरसेवामन्दिरमे हुई श्रौर उससे कोई 
१॥ वपं वाद मु यह्‌ वतलाया गया कि श्राप न्यायदीपिका ग्रथ पर 
भ्रच्छा परिश्रम कर रहे ह, उसके कितने ही श्रयुदध पाठोका श्रापने संशो- 
चन किया है, शेषका सशोधन करना चाहते ह, विपयके स्पष्टीकरणार्थं 


>. 


सस्कृत दिप्पण लिख रहे है जो समाप्तिकरे करोव है श्रौर साथमे हिन्दी 
प्रनुवाद भी लिख रै हं । श्रत एसे उपयोगी ग्रत्यको दीरक्ेवामन्दिर- 
ग्रन्यमालामे प्रकाशित करनेका विचार स्थिर श्रा | उस समय इस न्य 
का कुल तखमीना १२ फार्म (१९२ पेज) के लगसग धा त्नौर श्राज यह्‌ 
२४ फार्म (३८४ पेज} के त्पमे पाठकोकि सामने उपत्वित है । इत तरह 
वारणान ग्रन्थका स्राकार प्राय दुगना हो गया है । इनका प्रवान कारण 
तय्यार म्रन्यमे वादको कितना ही सशोधन, परिवर्तन तया परिवर्वेन किया 
जाना, तुलनात्मक टिप्पण-जैसे कुछ विगिष्ट परिज्ञिष्टोका सावमे लगाया 
जाना रौर प्रस्तावनाका अ्रादासे श्रधिक लम्बा हो जाना दै इन सवसे 
जहां म्रन्थका विस्तार वडा है वह उसकी उपयोगितामे मी वृद्धि हुई ई । 

इस ग्रन्यकी तेयारीमे कोठ्याजीको वहुत कु परिश्रम उठाना पड़ा 
है, छपाईका काम अ्रपनी देवरेखमे इच्छानुकूल शुद्धतापूरवंकं शीघ्र करानेके 
लिये देहली रहना पडा है श्रौर प्रूफरीडिगका सारा भार अकेले ही वहन 
करना पड़ा है 1 इस सव कामम वीरतेवा-मन्दिर-सम्बन्वी प्रायः ८-& 
महीनेका ्रधिकादा समय ही उनका नही लगा वत्कि वहूतसा निजी स्मय 
भी खचं हुमा है श्रौर तव कही जाकर यह ग्रन्य इस रूपमे प्रत्तुत हो 
सका है । मुभे यह देखकर सन्तोप दै कि कोठ्याजीको इस म्रन्यरत्नके 
भ्रति जंसा कुछ सहज म्रनुराग ग्रौर म्राकर्पंण था उसके श्रनुरूप ही वे ग्रन्थ 
के इस सर्करणको प्रस्तुत करनेमे समर्थं होसके ह, मौर इसपर उन्दोने 
स्वय ही श्रपने सम्पादकीय' मे बडी प्रसन्नता व्यक्त को है। श्रपनी इस 
कृतिके लिये श्राप श्रवश्य समाजके वन्यवादपातर हु । 

अन्ते कुछ श्रनिवायं कारणव ग्रन्यके प्र कारनमे जो विलम्ब हुमा 


है उसके लिये मै पाठको क्षमा चाहता हँ ! श्राया है वे प्रस्तुत स्करण 
कौ उपयोगिताको देखते हए उसे क्लमा करेगे 1 


देहली | जुगलकिश्ोर मुख्तार 
१८ मई १६४५ सस्यापक "वीरसेवामन्दिर 


ठ द्वितीय संस्करण 


वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित न्यायदीपिका' का प्रथम संस्करण 
समाप्तहोग्याथा। श्रौर करईस्वानोसे उसकी मागग्रा रही थी। 
वम्बई्‌ परीक्नालय के पठनक्रम मे होने से उसका श्रभाव विशेष खटक 
रहाथा। इस क.रण उसका पून प्रकाशन करना पडा। प्रथम 
सस्करण कितना लोकप्रिय हुग्रा श्नौर समाजमे उसकी क्या कुछ माग 
वढी, इससे उसकी लोकप्रियता का सवृत मिल जाता है । सम्पादन- 
सशोधन उसका श्रनुवाद, प्रस्तावना, सस्कृतं टिप्पण भ्रौर शब्दकोष 
वगैरह के उपयोगी परिशिष्टो से वह केवल छत्रो के ही उपयोग की 
वस्तु नही रही किन्तु विद्वानो के भी उपयोगमे म्राने वाली कति दै। 
वीरसेवामन्दिर के विद्धान्‌ १० वालचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री श्रौर 
परमानन्द शास्त्री दोनो ने मिलकर प्रूफ श्रादि का सोधन कर इस 
सस्करण को शुद्ध ग्रौर सुन्दर वनाने का प्रयत किया दहै, इसके लिए 
दोनो ही विद्धान्‌ धन्यवाद के पात्र ह । श्राशा है पाठकगण इसे श्रप- 

नागे । प्रेमचन्द जेन 
सं० मंत्री, वीरसेवामन्दिर 


अरकलकग्र9 
स्रकलक9 


श्रघ्यात्मक ० 
श्रमरको० 
अरष्टज० 
श्रष्टसण 

ग्रा० प० 
श्राप्तप० | 
ग्राप्तपरी° 
ग्राप्तमी० 
श्राप्तमी० वु 
काव्यमी° 
चरकस्ण 
जैनतकंभा० 
जंननिलालेखस° 
जंमिनि° 
जेनेद्धव्या० 
तकंदी० 

तकस० 
तकंसम्रहूपदक्ृ° 
तत्त्व्वैशा० 
तत्वस० 


घंकेत-सुची' 


~--° © ॥+ 


श्रकलकमन्यचरय 


(दिघी ग्रन्थमाला, कलकत्ता} 


श्रव्यातमकमलमात्तण्ड (वीरतेवामन्दिर, सस्मावा) 


श्ममरकोप 
श्रष्टशती 
श्रपष्टसहसरी 
अ्राराप्रतति पत 
्राप्तपरीक्षा 


श्राप्तमीमासा 
म्राप्तमीमासा्वृत्ति 
काव्यमीमासा 
चरकसटिता 
जैनतकमापा 
जनशिलालेखसग्रह्‌ 
जेमिनिसूत्र 
जंनेच्धन्याकरण 
तकंदीपिका 
तकंसग्रह 
तकंसग्रहपदङ्त्य 
तत्त्ववेशारदी 
तत्त्वसग्रह 


(नि्णयमागर, वम्बई} 

५» 

+ 
(जैनसिद्धान्त भवन, आरा ) 
(जंनसिद्धान्त° कलकत्ता) 


(निर्णयसागर, वम्वई) 
(स्वी ग्रन्थमाला, कलकत्ता} 
(मा० ग्रन्थमाला, वम्बदई) 
(नि्ेयसागरः, वम्बईं) 
( 
(छन्हूलाल लानचन्द, बनारस ) 
र 


६, 


(चौखम्बा, काली) 
(गायकवाड्‌, वडौदा) 


१ जिन म्न्यो या प्नादिकोके भ्रस्तावनादिमे पूरे नाम दे दिये भये 


ह उनको यह सकेतसूचीमे छोड दिया ह 1 


-- सम्पादक 


॥। 


९.६: 


तत््वाथवा० तत्त्वार्थवात्तिक (जनसिद्धान्त०, कलकत्ता) 
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स्याद्वादर० } स्याद्रादरल्नाकर (आ्र्हतप्रभाकर., पूना) 
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का कारिका प्र प्रति 
गा गाथा प्र० प्र प्रथमभाग प्रस्तावना 
दे, देहली प्रस्ता० प्रस्तावना 
रि रिप्पण ॥;, वनारस 
प पत्र शि शिलालेख 
पृ पृष्ठ सम्पा० सम्पादक 

ग्रपनी ओर से निक्षिप्त पाट- 


पु १२०प० १० [यथा],पृ &७प ५ [शिरपा] 


प्राक्‌-कथन 


व्याकरणक ग्रनुसार देन शन्द॒"दृक्यते-निर्णोयते वस्तुतत्त्वममे- 
नेति दर्शनम्‌ अथवा दृश्यते निर्णीयत इद ॒वस्तुतत्त्वमिति द्ंनम्‌" 
इन दोनो व्युत्पत्तियोके श्राघारपर द््‌ वावसे निष्पन होता है । पहली 
'्ुतपत्तिके प्राघारपर दशेन शब्द तकं-वितकं, मन्थन या परीक्षास्वरूप उस 
विचारघाराका नाम है जो तत्त्वोके निर्णयमे प्रयोजक हु्रा करती है । 
दुसरी च्यत्प्तिके ्रावारपर दर्शन शव्दका श्रथ उल्लिखित विचारवाराके 
हारा निर्णीत तत्त्वोकी स्वीकारता होताहै। इस प्रकार दर्जन गन्द 
दारनिक जगतूमे इन दोनो प्रकारके श्रनि व्यवहृत हमरा है र्यात्‌ 
भिन्त-भिन्ने मतोकी जो तत्त्वसम्बन्वी मान्यताये ह उनको श्रौर जिन ताक्रिक 
मदौके भ्रावारपर उन मान्यताग्रोका समर्थन होता है उन तारिक 
मुहोको दशेनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है | 

सवसे पहिले दरनोको दो मागोमे विभवत किया जा सकता है-- 
भारतीय दशन भ्रौर श्रभारतीय (पारचात्य) दरशन । जिनका प्रादुभवि 
भारतवषंमे हुग्रा दै वे भारतीय ग्रौर जिनका प्रादुभवि भारतवर्षे वाहूर 
पारचात्य देम हमरा है वे श्रभारतीय पार्चात्य) दर्शन माते गये है) 
भारतीय दशान भी दो भागोमे विभक्त हो जाते है-- वैदिक दर्शन ग्रौर 
भरवैदिक दर्शन । वैदिक परम्पराके श्रन्दर जिनका प्रादुभवि हृच्रा हत्या 
जौ वेदपरम्पराके पोषक दर्शन ह वे वैदिक दशेन माने जाते ह श्रौर 
वेदिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्पराहैतथा जो बदिकं 
परम्पराके विरोधी दर्जन हँ उनका समावेदा प्रवेदिकं दर्शनोमे होता है) 
` इस सामान्य नियमके भ्राघारपर वैदिकं द्भनोमे मुख्यत सास्य, वेदान्त, 
मीमासा, योग, न्याय तथा वशेपिकं ददन श्रते हैँ रौर जैन, वद्ध तथा 
चावकि दर्खन, भ्रवैदिक दर्शन ठहरते है । 


२ न्याय-दीपिकां 


वैदिक श्रौर ्रवैदिक दर्गनोको दानिक मध्यकालीन युगमे क्रमते 
अ्रास्तिक ग्रौर नास्तिक नामस भी पुकारा जाने लगा या, परन्तु मालूम 
पडता है कि इनका यह्‌ नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद- 
परम्पराके समर्थन नौर विरोधके अ्रावारपर प्रगसा ग्नौर निन्दाके रूपमे 
किया गया है । कारण, यदि प्राणियोके जन्मान्तररूप परलोक, स्वगं मौर 
नरक तया मुक्तके न माननेरूप ग्रमे नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जैन श्नौर वौदढ दोनो अवैदिक दर्भन नास्तिक ददोनोकी कोटिसि 
निकल कर आस्तिक दशनोकी कोटिमे आ जायेगे क्योकि ये दोनो देन 
परलोक, न्व श्नौर नरक तथा मृक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते दै । 
ग्रौर यदि जगत्का कर्ता श्रनादिनिवन ईरवरको न माननेरूप अथेमे 
नास्तिक जब्दका प्रयोग किया जाय तो साख्य श्नौर मीर्मासा द्दनोको भी 
आस्तिक द्ेनोकी कोटिने निकालकर नास्तिक द्ंनोकी कोटिमे पटक 
देना पड़ेगा, क्योकि ये दोनो दर्जन ्रनादिनिवन ईरवरको जगतका कर्ता 
माननेत्ते इन्कार करते है 1 "नास्तिको वेदनिन्दक ` इत्यादि वाक्य भी हमे 
यह्‌ वतलाति हैँ कि वेदपरम्पराको न माननेवालो या उसका विरोव करने- 
वालोके वारेमे दी नास्तिक शव्दका प्रयोग किया गया है । प्राय ममी 
सम्प्रदायोमे अ्रपनी परम्पराके माननेवालोको आस्तिक श्रौर अपनस 
सिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोको नास्तिक कहा गया है । 
जनसम्प्रदायमे जँनपरम्पराके माननेवालोको सम्यग्दुष्टि ग्रौर जैनेतर 
परम्पराके माननेवालोको मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है । इम 
कथनका तात्पर्य यह्‌ है किं भारतीय दर्शनोका जो च्रास्तिक श्रौर नास्तिकं 
दरोनोके रूपमे विभाग किया जाता है वह्‌ निरर्थक एव अनुचित दै 1 


उल्लिखित सभी मारतीय दर्गनोभेसे एक दो दरश॑नोको छोडकर 
भराय समी दरयोनोका माहित्य काफी विगालताको लिये हए पाया जाता 
है 1 जनद्गनका साहित्य भी काफी विगाल ग्रौर महान है । दिगम्बर रौर 
ववेताम्बर दोनो दद्ञनकारोने समानरूपे जंनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिम 


प्राक्कथन र 


काफी हाय वढाया दै । दिगम्बर श्रौर च्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमे परस्पर 
जो मतभेद पाया जाता है वहु दार्घनिक नही, ्रागमिक है । इसलिये उन 
दोनौके दडन साहित्यकी समृदधिके वारावादहिक प्रयासमे कोई श्रन्तर नही 
श्राया ह । 

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद श्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया 
है 1 जनददनमे वस्तुका स्वरूप श्रनेकान्तात्मकं (म्रनेकवमत्मिक) निर्णीत 
किया गया है! इसलिये जेनदर्ननका मस्य सिद्धान्त श्रनेकान्तवाद 
(ग्रनेकान्तकी मान्यता) ह । म्रनेकान्तका श्रध दहै--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोका एकत्र समन्वय । तात्पयं यह्‌ है कि जहां दुसरे दरदनोमे वस्तुको 
सिफं सत्‌ या श्रसत्‌, सिफं सामान्य या विदेप, सिफं नित्य या अ्रनित्य, 
सिफं एक या ्रनेक ग्रौर सिफं भिन्न या श्रभिन्न स्वीकार किया गयाहै 
वहाँ जन दर्छनमे वस्तुको सत्‌ ग्रौर त्रसत्‌, सामान्य श्रौर विशे; नित्य 
श्रौर अनित्य, एक श्रीर्‌ श्रनैक तथा भिन्न रौर श्र्िन्न स्वीकार किया 
गया है श्रौर जंनदर्हानिकी यह्‌ सत्‌-ग्रसत्‌, सामान्य विशेष, नित्य-प्रनित्य, 
एक-ग्रनैक श्रौर सिन्न-ग्रमिननल्प वस्तुविपयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तत्त्वोका एकव्र समन्वय को सूचित करती है । 

वत्तुकी इस ग्रनैक घमत्मिकताके निणंयमे साघक प्रमाण होता है। 
इसलिये दूसरे दर्हनोकी तरह जनदर्गनमे भी प्रमाण-मान्यताको स्थान 
दिया गया है । लेकिन दूसरे दर्शनोमे जहां कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जैनदर्गनमे सम्यग्न्ञान (अपने ग्रौर श्रपूवं प्रर्थके 
निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण माना गया है क्योकि लप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो उसीका जंनदर्शनमे प्रमाण नामसे उल्लेख क्रिया गया है । 
ज्नप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाक- 
ल्यादि नही, कारण कि क्रियाके प्रति भ्रत्यन्त म्र्थात्‌ अ्रन्यवहितरूपमे 
सायक कारणको ही व्याकरणसास्त्रमे करणसन्ञा दी गयी है ओ्रौर 


न= ~ ----~-- =- 
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भ्रन्यवहितरूपमे ज्ञप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रकारकाननदही ह 1 कारक 
साकल्यादि ज्नप्तिक्रियके सावक टेते हए भी उत्तके श्रव्यवहितल्पने 
साधक नही ह इसलिए उन्हे प्रमाण कहना प्रनुचित है । 
प्रमाण-मान्यताक्तो स्थान देनेवाले दर्शानोमे कोई दर्छनि सिफं प्रत्यक्ष 
प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष श्रौर अनुमान दो प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, ्रनुमानं 
श्रीर्‌ श्रागम इन तीन्‌ प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, च्रनुमान, भ्रागम श्रौर 
उपमान चारं प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, च्रनुमान, श्रागम, उपमान बरौर 
प्र्थपत्ति पाच प्रमाणोको ग्रौर्‌ कोई प्रत्वक्ष, अ्रनुमान, आगम, उपमानि, 
श्र्थापत्ति श्रौर रभाव इन छह प्रमाणोको मानते है ! कोई दर्शन एक 
सम्भव नामके प्रमाणको भी ्रपनी प्रमाणमान्यतामे स्थानदेते हं) 
परन्तु जैनदर्शानमे प्रमाणकी इन भिन्न-भिन्न सच्याप्रोको यथायोग्य निर 
थक, पुनरुक्त श्रौरं भ्रपूणं वतलाते हुए मूलमे प्रत्यक्ष अर परोक्षये दोही 
भेद प्रमाणके स्वीकार कयि गये हूं । प्रत्यक्षके ्रतीन्िय ग्रौर इउचन्दिय- 
जन्य ये दो मेद मानकर श्रतीन्दरिय प्रत्यक्षमे श्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान 
श्रीर्‌ केवलन्ञानका समवे किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्यदनि, 
रसना, घ्राण चक्षु ओर कणे इन पांच इन्द्रियो ग्रौर मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पदनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्दरिय-प्रत्यक्ष, घ्राणेन्दरिय-प्रत्यक्ष, 
चक्षुदन्दरिय-परत्यक्ष, कणे न्दिय्‌-प्रत्यक्ष मरौर मानस प्रत्यक्षये छह भेद 
स्वीकार किये गये हं । अ्रत्तीच्छिय प्रत्यक्षके भेद अवधिल्नान श्रौर मन पर्यय- 
ज्ञानको जेनदर्शनमे देकप्रत्यक्ष सन्ना दी गई है । कारण कि इन दोनो 
ज्ञानोका विपय सीमित माना गया है ओर केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष 
नाम दिया गया है क्योकि इसका विषय श्रसौमित माना गया है अर्यात्‌ 
जगत्‌के सम्पूणं पदाथ त्रपने अ्रपने वरिकालवर्ती विवर्तो सहित इसकी 
विपयकोटिमे एक साय समा जते ह । सर्वज्ञमे केवलज्ञान नामक इसी 
सकलब्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है । अतीन्द्रिय प्रत्यक्षको 
पस्मार्थ-प्रत्यक्ष श्रौर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सान्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा 
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जाता है । इसका सवव यह्‌ है कि सभी प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष ज्ञान यद्यपि 
ग्रात्मोत्य हैँ क्योकि ज्ञानको ्रात्माका स्वभाव वा गुण माना गयाहै। 
परन्तु श्रतीन्दरिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोकी सदायताके विना ही स्वतन्त्ररूपसे 
गरात्मामे उद्भूत हरा करते है इसलिये इन्दे परमार्थं सन्ना दी गर्ई है मरौर 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक श्रातमोत्य होते हए मी उत्पत्तिमे इन्दरियाघीन है इसलिये 
वास्तवम इन्हे प्रत्यक्ष कहना श्ननुचित ही है । ग्रत लोकन्यवहारकी दृष्टस 
ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है । वास्तवमे तो इन्द्रियजन्य रत्यक्षोको 
भी परोक्ष ही कहना उचित है । फिर जव कि ये प्रत्यक्ष पराघीन ह तो 
इन्दे परोक्ष प्रमाणोमे दी अन्तर्भूत क्यो नही किया गया है ? इस प्रर्नका 
उत्तर यह्‌ है कि जिस ज्ञानम जेय पदार्थका इन्दरियोके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्य विद्यमान हो उस ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्षमे प्रन्तर्भूत किया 
गया है ओर जिस ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात्‌ सम्बन्व 
विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्व कायम होता हौ उस ज्ञानको परोक्ष 
प्रमाणम श्नन्तर्भूत किया गया है । उक्त छौ इन्द्रिजन्य प्रत्यक्षो (सा- 
व्यवहारिक प्रत्यक्षो ) मे प्रत्येककी श्रवग्रह, ईहा, श्रवाय ्रौरघारणाये 
चार-चार भ्रवस्थाएं स्वीकार की गयी हँ । श्रवग्रह--नानकी उस दुरवल 
्रवस्थाका नाम है जो श्रनन्तरकालमे निमित्त मिलनैपर विरुद्ध नानाकोटि 
विषयक सशयका रूप धारण कर लेती है श्रौर जिसमे एक भ्रवग्रहनानकी 
विषयभूत कोटि मी शामिल रहती दै! सशयके वाद ग्रवग्रहन्ञानकी 
विषयभूत कोटि विषयक श्रनिर्णीति भावनार्प ज्ञानक नाम ईहा माना 
गया है । ग्रौर ईहाके वाद श्रवग्रहन्ञानकी विपयभरत कोटि विषयक निर्णीत 
नानका नाम श्रवाय है । यही ज्ञान यदि कालान्तरमे होनेवाली स्मृत्तिका 
कारण वन जतादैतो इसे वारणा नामदे दिया जाताहै। जैसेकही 
जति हए हमारा दुर स्थित पुरुपको सामने पाकर उसके वारेमे “यह्‌ 
पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान भ्रवग्रह है । इस ज्ञानकी दुर्बलता इसीसे 
जानी जा सकती है कि यही जान च्रनन्तरकालमे निमित्त मिल जानैपर 
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वह पुरूप है या ठठ” इस प्रकारके सशयका रूप वारण कर लिया 
करता है । यह सराय ग्रपने श्रनन्तरकालमे निमित्त विदोप्के श्राधारेपर 
"मालूम पडता है कि यह्‌ पुरुष ही है' अ्रववा “उसे पुरुष टी होना चाहिये 
इत्यादि प्रकारसे ईहा ज्ञानका रूप वारण कर लिया करता ह श्रीर यह्‌ 
ईहाज्ञान ही श्रपने अ्रनन्तर समयमे निमित्तविनेपके वलपर "वह्‌ पुद्प ही 
है' इस प्रकारके ्रवायज्ञानरूप परिणत हौ जाया करता है । यही जान 
नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमे होनेवालो श्रमुक समय स्थानपरर्मेने 
पुरपको देखा था" इस प्रकारकी स्मृतिमे कारणभूत जो श्रपना सस्कार 
मस्तिष्कपर छोड जाता है उसीका नाम धारणान्नान जैनदर्शनमे माना 
गया है । इस प्रकार एक ही इच्दियजन्य प्रत्यक्ष (साव्यवहारिक प्रत्यक्ष) 
भिन्न २ समयमे भिन्न २ निमित्तके श्रावारपरप्रवग्रहु, ईहा, अ्रवायग्रौर 
घारणा इन चार रूपोको धारण कर लियाकरतारहै श्रौरये चार सरूप 
प्रत्येक इन्द्रिय ्रौर मनसे होनेवाले प्रत्यक्षज्ञानमे सम्भव हृश्रा करते ह । 
जनदर्जनमे प्रत्यक्ष प्रमाणका स्पष्टीकरण इसी ढगसे किया गया है 1 


जंनदशेनमे परोक्षप्रमाणके पांच भेद स्वीकार कियि गये है स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तकं, भ्रनुमान श्रौर आ्रागम । इनमेसे धारणामूुलक स्वतन््र 
ज्ञानविशेपका नाम स्मृति है । स्मृति म्रौर प्रत्यक्षमूलक वतमान भ्रौर्‌ 
भूत पदाथेकि एकत्व भ्रथवा सादुञ्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान 
कहटलाता है, प्रत्यभिज्ञानमूलक दो पदा्योकि श्रविनामाव सम्बन्वरूप 
व्याप्तिका ग्राहक तकं होता है श्रौर तकमूलक साघनसे साव्यका ज्ञान 
ञ्ननुमान माना गया है । इसी तरह श्रागमन्ञान भी ग्रनुमानमूलक ही होता 
है अर्थात्‌ श्रमुक शबव्दका ्रमुक मर्थ होता है' एसा निणेय हो जानेके 
वाद ही श्रोता किसी शब्दको सुनकर उसके अर्थका ज्ञान कर सक्ता है । 
इस कथनसे यह्‌ निष्कषं निकला कि सान्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है 
श्रौर्‌ परोक्ष प्रमाण साव्यवहारिक प्रत्यक्षजन्य है । वस, सान्यवहारिकं 
प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष प्रमाणमे इतना ही अन्तर है । 
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जेनददनमे शब्दजन्य श्र्थज्ञानको श्रागम प्रमाण माननेके साय-साथ 
उस शब्दको भी श्रागम प्रमाणमे सग्रहीत किया गया श्रौर इस प्रकार 
जंनदर्यनमे श्रागम प्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैँ । एक स्वाथप्रमाण 
रौर दूसरा परार्थप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण जानंर्प होनेके कारण 
स्वा्थ॑प्रमाणत्प ही है 1 परन्तु एक प्रागम प्रमाण ही एेसा दै जिसे स्वायं- 
प्रमाण श्रौर पराथेप्रमाण उमयस्प स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य 
प्र्थ्ञान नानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है । लेकिन शब्दम चूकि 
ज्ञानरूपताका अ्रभाव है इसलिये वह पराथप्रमाणरूप माना गया है । 

यह्‌ पराथंप्रमाणरूप जब्द वाक्य श्रौर महावाक्यके भेदसे दो प्रकार- 
काटै। इनमेमेदो या दोसे ्रधिक पदोकि समूहको वाक्य कहते हैँ मौर 
दोया दोसे श्रविक वाक्योके समूहको महावाक्य कहते है, दोयादोसे 
श्रषिक महावाक्योके समूहको भी महावाक्यके ही म्रन्तगंत सममना 
चाहिये । इससे यह्‌ निद्ध होता है कि पराथंप्रमाण एक सखण्ड वस्तु है 
भौर वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो खण्ड हैँ उन्हे जैन- 
दङांनमे नयसजा प्रदान कौ गई है । इस प्रकार जनदशंनमे वस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनमे प्रमाणक तरह्‌ नयोको भी महत्वपूणं स्थान दिया गया है । 
परार्थप्रमाण श्रौर उसके श्रलभूत नयोका लक्षण निम्न प्रकार समभना 
चाहिए-- 

“वक्ताके उदिष्ट श्रथंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य श्रौर महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है ग्रौर वक्ताके उदिष्ट अ्रथके श्रशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य श्रौर महावाक्यको नयसन्ञा दी गयी है ।" 

इस प्रकार ये दोनो पराथप्रमाण रौर उसके ग्रलभरूत नय वचनरूप 
टै श्रौर चूकि वस्तुनिष्ठ सत्व श्रौर रसत्व, सामान्य श्रौर विशेष, नित्यत्व 
रौर अ्रनित्यत्व, एकत्व ओरौर म्रनेकत्व, भिन्त्व ग्रौर्‌ श्रमिन्नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोघी दौ तत्त्व श्रथवा तद्टिशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इस- 
लिए इसके प्राघारपर जन दर्शनका सप्तभगीवाद कायम होता है । प्र्थात्‌ 
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उक्त सत्व ग्रौर रसत्व, सामान्य श्रौर विशेष, नित्यत्व श्रौर श्रनित्यत्व, 
एकत्व भ्मौर श्रनेकत्व, भिन्तत्व ग्रौर अ्रभिन्नत्व इत्यादि युगलघर्मो श्मौर 
एतद्धर्मविनिप्ट वस्तुक प्रतिपादनमे उक्त पराथंप्रमाण श्रौर उसके श्रू 
नय सातरूप धारण कर लिया करते टै, 
प्रमाणवचनके सातरूप निस्न प्रकार है-- सत्व श्रौर श्रसत्व उन 
दो वमोमिमे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला- 
रूप है । ग्रसत्वमूखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप 
द । सत्व श्रौर ्रसत्व उभयघमममुखेन कमश वस्तुका प्रतिपादन करना 
प्रमाणवचनका तीसरा रूप है । सत्व श्रौर भ्रसत्व उभमयघर्ममूखेन युगपत्‌ 
(एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करना ब्रसम्भव है इसलिये भ्रवक्तव्य 
नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है 1 उभयघर्ममुखेन 
युगपत्‌ वस्तुक प्रतिपादनकौ श्रसम्भवताके साथ-साथ स्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हौ सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पचिवाँ ङूप निष्पन्न 
होतादहै। इसीप्रकार उभयवमंमुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनको 
असम्भवताके साथ-साथ श्रसत्वमूखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणवचनका छठा रूप वन जाता है । ग्रौर उभयधरम- 
मुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी भ्रसम्भवताके साथ-साथ उभयवमं- 
मुखेन क्रमश वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवेचनका 
सात्वं रूप वन जाता हैँ । जंनदशेनमे इसको प्रमाणसप्तभगी नाम दिया 
गया है। 
नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार ह वस्तुके सत्व मरौर अ्रसत्व 
इन तो घममोमिसे सत्व वर्मका प्रतिपादन करना नयवचतका पहला रूप 
है । रसत्व वमेका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है । उभय 
वर्मोकिा क्रमद् प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरारूपदहै प्रौर चूकि 
उभयवर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन करना ग्रसम्मव है इसलिये इस तरसे 
श्रवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निप्पननन होता है । नयवचनके 
पाच, छठे श्रौर मातवें रूपोको प्रमाणवचनके पाचवें, छठे श्रौर सातवें 


प्राक्क्यन & 


रूपोके समान समभ लेना चाहिए । जैनदर्गनमे नयवचनके उन सात 
स्पोको नयसप्तमगी नाम दिया गया है । 

इन दोनो प्रकारकी स्प्तभगियोमे उतना व्यान रसनेकी जरूरत है 
कि जव सत्व-व्मसुखेन वस्तुका श्र थवा वस्तुके सत्वघर्मका प्रतिपादन 
किख जाता हैते उस समय वन्तुकी अ्रसत्ववर्मविरिष्टताको ग्रथ 
वस्तुके ग्रसत्ववर्मको श्रविविश्ित मान लिया जातादैश्रौर यही वात 
श्रसत्वघर्ममूचेन वस्त॒का श्रथवा वस्तु के श्रसत्ववमेका प्रतिपादन करते 
समय वस्तुको नत्वधर्मवि्िप्टता श्रवा वस्तुके सत्वघर्मके वारेमे समभना 
चाहिए । उस प्रकार उभयधर्मोकी विवक्षा (मुख्यता) ग्रीर श्रविवक्षा 
(गोणता)के स्पष्टीकरणके लिए स्याद्वाद भ्रर्थात्‌ स्यात्की मान्यताको भी 
जंनदर्नमे स्थान दिया गया है। स्याद्वादका श्रयं है--किसी मी वर्मके 
हवासा वस्तुका श्रथवा वस्तुक किसीभी घमेका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
भ्नुरूल किसीभी निमित्त, किसीभी दुष्टिकोण या किसीभी उदटेच्यको 
लक्ष्य मे रखना । ग्रौटर इस तरह से वस्तुकी विरुढवमंविनिष्टता अथवा 
वस्तुमे विरुद्ध धर्मका श्रस्तित्व श्रकषुण्य रक्खा जा सकता है । यदि उक्त 
प्रकारके स्याद्टादको नटी ्रपनाया जायगा तो वस्तुक विरुद्रवर्मविरि- 
ष्टताका अ्रथवा वस्तमे विरोवी घमेका श्रभाव मानना भ्रनिवार्यं हौ 
जायगा रौर इस तरहसे म्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा । 


इस प्रकार श्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तभगीवाद ्रौर 
स्याद्वाद ये जंनदशंनके म्ररुठे सिद्धान्त ईह । इनमेसे एक प्रमाणवादको 
छोडकर वाकीके चार सिद्धन्तोको तो जंनदर्शनकी अपनी ही निवि कटा 
जा सक्ताहै श्रौरये चारो सिद्धान्त जनद्गंनकी श्रपूरवता एव॒ महत्ताके 
प्रतीव परिचायक हैं । प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्गनोमि स्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवस्थित ढग ग्रौर पूणेताके साथ जैनदशंनमे प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह्‌ दूसरे दशंनोमे नही मिल सक्ता है । मेरे इस 
कथनको स्वाभाविकताको जेनददनके प्रमाणविवेचनके माथ दूसरे दर्गनो- 
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कैः प्रमाणविवेचनका तुलनात्मके अरघ्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही मे 
सम सक्ते है । 


एक वात जो जेनददेनकी यहाँ पर कहनेके लिए रह गर्ई है वह रहै 
स्वेज्ञतावादकी, अर्थात्‌ जैनदगेनमे स्वेजतावादको भी स्थान दिया गयारहै 
ग्रौर इसका सवव यह है कि ्रागमप्रमाणका भेद जो परा्थ॑प्रमाण श्र्थात्‌ 
वचन है उसकी प्रमाणत्ता विना सवज्ञताके सभव नहीदहै। कारण कि 
प्रत्येक दरनमे श्राप्तका वचन ही प्रमाण साना गया है तथा श्राप्त श्रव 
चक पुरुष ही हो सकता है प्रौर पूणं अ्रवचकताकी ्राप्तिके लिए न्यक्तिमे 
सर्वज्ञताका सद्भाव श्रत्यन्त श्रावदयक माना गया है । 


जनददनमे इन श्रनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तमगी, स्यात्‌ ग्रौर सवं- 
ताकी मान्यताग्रोको गभीर श्रौर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निप्कषै- 
पर पहुंचा दिया गया है ! न्यायदौपिकामे श्रीमदभिनव घर्मभूषणयतिने 
इन्दी विषयोका सरल श्रौर सकषिप्त ठगसे विवेचन किया है ओ्ौरश्रीपण० 
दरबारीलाल कोष्यिा ने इसे टिप्पणी श्रौर हिन्दी श्ननुवादसे सुसस्कृत 
वनाकर सर्वसाघारणके लिए उपादेय वना दिया है । प्रस्तावना, परिशिष्ट 
श्नादि प्रकरणो दवारा इसकी उपादेयता ्रौर भी वट गई है! ्रापने 
न्पायदोपिका के कठिन स्थलो का भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया 
है! हम श्रा करते कि श्री प० दरदारीलाल कोठिया की इस कृति 
का विद्रत्समाजमे समादर होगा । इत्यलम्‌ 1 


ता० ३१-२३-४५ । वंशीधर जन 
1 (व्याकरणाचार्य, न्यायती्थ, न्यायसास्वी 
दीना-इटावा | साहित्यज्ास्ी ) 


सम्पादकयेय 
सम्पादन का विचार श्रौर प्रवृत्ति-- 


सन्‌ १६२७की वात है। मै उस समय वीरविद्यालय पपौरा (टीकम- 
गढ ¢ 1 ) मे भ्रघ्यापनकार्यं मे प्रवृत्त हुश्रा था । वहाँ मुके न्यायदीपिका 
को श्रपनी दृष्टिसे पढठानेका प्रथम श्रवसर मिला । जो छात्र उसे पठ नुक 
ये उन्होने भी पुन पटी । यद्यपि भै न्यायदीपिका की सरलता, विशदता 
प्रादि विशेपताग्रो से पहलेसे ही प्रभावित एव प्रकृष्ट था । इसीसे मैने 
एक वार उसके एकं प्रान विषय श्रसाघारणधर्मवचन' लक्षण पर 
लक्षण का लक्षण शीर्षक के साथ ज॑नवदर्शन' मे लेख लिखा था। 
पर पपौरा मे उसका सुष्ष्मता से पठन-पाठ्नका विगेष श्रवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे बुद्ध प्रौर छात्रोपयोगी वनाने की श्रोर भी वदी । पढाते 
समय एमी सुन्दर कृतिमे प्रबुद्धया वहत खटकती थी । मैने उस समय 
उन्दे यथासम्भव दुर करनेका प्रयत्न किया । साथ मे श्रपने विद्याथियोके 
लिए न्यायदीपिका की एक श्रदन।त्तरावली' भी तैयार की । 

जव मेँ सन्‌ १६९४० के जुला्ईमे वहाँ से ऋपभब्रह्यचर्याश्रम चौरासी 
मशुरामे राया श्रौर वहाँ दो वषं रहा उस समय मी मेरी न्थायदीपिका 
विपयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही । यहाँ मुर आश्रमके सरस्वत्ती भवनमे 
एक लिखित प्रतिभी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमे सहायक हुई । मैने सोचा 
कि न्यायदीपिका का सशोवन तो श्रपेक्षित है ही, साय मे तकसग्रहु पर 
न्यायवोधिनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-सस्कृतका रिप्पण गओ्रौर हिन्दी 
म्ननुवाद भी करई दुप्टियोसे श्रपेक्षित है । इस विचारके भ्रनुसार उसका 
सस्कृत टिप्पण श्रौर भ्रनुवाद लिखना श्रारम्म किया श्रौर कुछ लिखा भी 
गया । किन्तु सरोधनमे सहायक श्रनेक प्रतियोका होना भ्रादि साघना- 
मावसे वह्‌ कार्यं रागे नदी वढ सकरा । श्रौर श्ररसे तक वन्द पडा रहा । 
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ए) 


इवर जव अ सन्‌ १६४३ के ग्रप्रलमे वीरसेवामन्दिरमे ्रायातो 
दूसरे साहित्यिक कारयोमि प्रवृत्त रहनेसे एक वषे तक तो उसमे कुछ भी 
योग नही दे पाया 1 इसके वाद उत्ते पून प्रारम्भ किया प्रौर सस्थाके 
कार्यसे वचे समयमे उसे वढाता गया । मान्यवर मुख्तार साण्ने इसे 
मालूम करके प्रसन्नता प्रकट करते हए उसे वीरसेवामन्दिरं ग्रन्थमालामे 
प्रकाजित करनेका विचार प्रदर्शित किया । भने उन्हे श्रपनी सहमति दे 
दी । श्रौर तवसे (लगभग प, € माहसे) अ्रधिकाशत इसीमे अपना पूरा 
योग दिया । कई रात्रियोके तो एक-एक दोनदो भी वज गये । इस तरह 
जिस महत्त्वपूर्णं एव सुन्दर कृति के प्रति मेरा आ्आरम्भसे सहन भ्रनुराग 
ग्रौर प्राक्षण रहा ह उसे उसके श्रनुरूपमे प्रस्तुत करते हुए मुभे वड 
प्रसन्नता होती है । 
संशोधन को कठिनाइया- 


साहित्यिक एव ग्रन्थसम्पादक जानते ह कि मुद्रित रौर श्रमुद्रित 
दोनो ही तरहकी प्रतियोमे कंसी ओ्रौर कितनी श्रशुद्धियां रहती है । ग्रौर 
उनके सकशोवनमे उन्हे कितना श्रम म्रौर शक्ति लगानी पडती टै 1 कितने 
ही एेसे स्थल ग्राते हं जहाँ पाठ नुटित रहते हँ श्रौर जिनके मिलानेमे 
दिमाग थककर हैरान हौ जाता है । इसी वातका कुछ अ्रनुभव मुभे भी 
प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमे हृ्रा है । यद्यपि तन्यायदीपिकाके मनेक 
मस्करण हो चुके श्रौर एक लम्े श्ररसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमे 
जो त्रुटित पाठ ग्रौर श्रशुद्धियां चली भ्रा रही ह उनका सुधारनहीहो 
सका यहं मे सिफं कु चटित पाठो को वत्ता देना चाहता हँ जिससे 
पाठकोको मेरा कथन अ्रसत्य प्रतीत नही होगा-- 
मुद्रित प्रतियो के दछृटे हए पाठ 
प० ३६ प० ४ (सववंतो वंशात्पारमाथिक प्रत्यक्षः (काश्प्र०) 
पृ० ६३ प० ४ श्रर्यभावे च घूमानुपलम्भेः (सभी प्रतियोमे) 
प° ९४ प० ५ 'सर्वोपसहारवतीमयपि' 
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पु ७० प० १ श्रनभिप्रेतस्य साघ्यत्वेऽतिप्रसद्धात्‌" (सभी प्रतियोमे) 
प° १०८ प० ७ श्रदृष्टान्तवचन तु ¢ 
भ्रमुद्रित प्रतियो के छृटे हृएु पाठ 


श्रारा प्र० प० १४ श्रनिदिचतप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्व विक- 
ल्पप्रसिदधत्व । तदृद्रयविपयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ ।' 
प० प्रति प० ६ सटकृताञ्जात सूपिद्रव्यमात्रविषयमवविन्नान । 
मन पर्ययन्नानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोपङम ॥1 
स्थूल एव सूक्ष्म प्ररुद्धियां तो वहुत हँ जो दूसरे सस्करणोको प्रस्तुत 
सस्करणके साय मिलाकर पठनेसे ज्ञात हो सकती ्है। हमने इन अरशू- 
द्धियोको दूर करने तथा टे हुए पाठो को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोकि 
भ्रावार से योजित करनेकाः यथासाव्य पूरा यल कियारहै। फिरमभी 
सम्भव है कि वुप्टिदोष या प्रमादजन्य कुर म्रशुदधियाँ अ्रभी भी रही हो । 
संशोधनमें उपयुक्त प्रतियों का परिचय-- 
प्रस्तुत सस्करणमे हमने जिन मुद्रित श्रौर अमृद्रित प्रतियोका उपयोग 
किया है उनका यहां क्रमश्च परिचय दिया जाता है - 
प्रथम संस्करण--श्राजसे कोई ४८६ वषं पूव सरन्‌ १८६६ मे कलापा 
भस्मापा निटवेने मुद्रित कराया था 1 यह सस्करण श्रव प्राय ्रलम्य है । 
इसकी एकं प्रति मु्तारसाह्वके पुस्तकभण्डारमे सुरक्षित है । दुसरे 
मुद्रितोकी श्रपेक्षा यहं शुद्ध ह । 
दवितीय संल्करण--वीर निर्वाण स २४३९ मे प सूवचन्दजी शास्वरी 
हारा सम्पादित श्रौर उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यानिय 
दारा वम्वर्मे प्रकट ह्र है । इसके मुल श्रौर टीका दोनोमे स्वलन है । 
तृतीय सस्करण -वीर निर्वाण स० २४४१, ई० सन्‌ १९५५ मे 
भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकादिनी सस्था काशीकी सनातनी जनग्रन्थमाला- 
की ग्रोरसे प्रकाजित हृत्रा है । इसमे भी श्रशुदधियां पाई जाती ह । 
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चतुर्थं संस्करण--वीर निर्वाण स० २४६४, ई० सन्‌ १६९३८ मे 
श्रीककुवाई पाट्य-पुस्तकमाला कारजाकौ ्रोरसे मुद्रित हुमा । इसमे 
ग्रगुद्धिर्यां कुछ ज्यादा पाई जाती हँ 1 

यही चार सस्करण श्रव तक मुद्रित हुए हैँ 1 इनकी मृद्वितार्थं मुसना 
रक्खी है 1 शेष भ्रमृद्रिति--हस्तलिखित-प्रतियोका परिचय इस प्रकार है-- 

द--यठ देहलोके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमे २३ प्रह ओ्रौर 
प्रत्येक पत्रमे प्राय २६-२६ पक्ति है! उपयुक्त प्रतियोमे स॒वसे अविक 
प्राचीन ग्रौर शुद्ध प्रति यही है! यह वि० स° १७४६ के श्रारिवनमासके 
करृष्णपक्षकी नवमी तिथिमे प० जीत्तसागरके दारा लिखी गई है 1 उस 
प्रतिमे वह्‌ श्रन्तिम इ्लोकभी है ! जो प्रारा प्रतिक म्रलावा दूसरी प्रतियोमे 
नही पाया जाता है । म्रन्थकी ज्लोकसख्या सूचक "ग्रथस० १००णहुजार १" 
यह्‌ गव्दमी लिखे हँ । इस प्रतिकी हमने देहली श्रथसूचक द सज्ञा रक्खी 
दै । यह प्रति हमे वावू पन्नालालजी ग्रग्रवालकी पासे प्राप्त हुई । 

श्रा-- यह्‌ ्राराके जंनमिद्धात भवनकी प्रति है जो वहाँ न° २२२ 
पर दजं है! इसमे २७ पत्र है 1 प्रतिमे लेखनादिका काल नही है। 
'मद्गुरो' इत्यादि अन्तिम इलोकभी इस प्रतिमे मौजृद हैँ । पृ०रेम्रौर 
पृ० २ पर कुर टिप्पणके वाक्यभी दिये हुए हैँ । यह्‌ प्रति मित्रवर पण 
नेमीचन्द्रजी सास्वी ज्योतिषाचायं दारा प्राप्त हुई । इसकी नारा त्रथं- 
मूचक श्रा सन्ना रक्खी दै । 

म---यह्‌ मभुराके ऋपभब्रह्मचर्याश्रम चौरासीकी प्रति दै! इममे 
१३) पत्र ह । वि० स० १६५२ म जयबुर निवासी मून्नालाल श्रग्रवाल 
के द्वारा लिखी गई है! इसमे प्रारम्मके दो तीन पर््रोपर कु टिप्पण भी 
है1 भ्रागे नहीदं} यह्‌ प्रति मेरे मित्र प० राजवरलालजी व्याकरणा- 
चायं द्वारा प्राप्त हुई 1 इस प्रतिका नाम मथुरावोघक म रक्वा ह। 





१ मवत्‌ १७४६ वपं श्रादिवनमाने कृष्णपक्षे नवम्या तिथौ वुघ- 
वासरे लिखित श्रीकुसुमपुरे प० श्रौ जीतसागरेण }"-- पत्र २३। 
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प~-यह्‌ प परमानन्दजीकी प्रति है । जो १६ पत्रो मे समाप्तहै। वि 
स १६५७ मे सीताराम शास्त्रीकी लिखी हई है । इसकी प सन्ना रक्ली है। 
ये चारो प्रतियांँ प्राय पृष्ट कागजपर है श्रीर भ्रच्छी दथामे हैँ । 
प्रस्त॒त संस्कररएकी अ्रावश्यकता श्रौर विरोषताषं 
पहिले सस्करण श्रधिकाग स्खलित भ्रौर ग्रगुद्ध ये तथा न्यायदीपिका 
की लोकप्रियता उत्तरोत्तर वढती जा रही थी 1 वगाल सस्कृत एसोसिएवन 
कलकत्ताकी जनन्यायप्रथमा परीक्षामे वह्‌ वहुत समयसे निहित है 1 इधर 
माणिकचन्द परीक्षालय ग्रौर महासभाके परीक्षालयमे भी विशारदपरीक्षा 
मे सन्निविष्ट है । एेसी हालतमे न्यायदीपिका जैसी सुन्दर रचनाके ्रनुरूप 
उसका शुद्ध एव स्वोपयोगी सस्करण निकालनेकी प्रतीव भ्रावभ्यकता थी । 
उसीकी पूतिका यह प्रस्तुत प्रयत्न दै। म नही कहु सकता कि कां तक 
इसमे सफल हुप्रा हुँ फिर भी मू उतना विभ्वास है कि इसमे प्रनेकोको 
लाभ पहचेगा श्रौर जैन पाठ्यालाश्रोके श्रव्यापकोके लिये वडी सहायक 
होगी । क्योकि इसमे कई विशेपताएं हं । 
पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्को शुद्ध किया गया ह । प्राप्त 
सभी परतियोके श्रावारसे अ्ररुद्धियोको दुर करके सवसे ग्रधिक गुद्ध पारको 
मूलमे रखा हं ग्रौर दूसरी प्रतियो के पाठान्तरोको नीचे द्वितीय फुटनोटमे 
जहां अ्रावर्यक मालूम हुश्रा दे दिया है । जिसमे पाठकोको शुद्धि श्रुधि 
जात हौ सके । देहलीकी प्रतिको हमने सवसे ज्यादा प्रमाणभूत श्रीर गुदध 
समा है। इसलिये उसे ग्रादर्ड मानकर मुख्यतया उसके टी पाठटोको 
प्रथम स्थान दिया है । इसलिये मूलग्रन्यको श्रविकसे ्रधिक शुद्ध वनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है । श्रवतरणवाक्योके स्थानको भी दूढकर 
[ 1] एसे त्रैकेटमेदे दिया ह म्रथवा खाली छोड दिया है। 
दूसरी विशेषता यह्‌ ह कि न्यायदीपिकाके कठिन स्थलोका खुलासा 
करनेवाले विवरणात्मक्‌ एव सकलनात्मक श्रकाशाख्य' सस्कृतटिप्पणीकी 
साथमे योजना की गईदहैजो विद्वानो श्रौर छाचोके निये खास उपयोगी 
सिद्ध होगा 
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तीसरी विशेषता भ्रनुवादकी है । श्रनुवाद को मूलानुगामी ग्रौर चन्दर 
वनानेकी पुरी चेष्टा की है । इससे न्यायदीपिकाके विपयको दिन्दीभाषा- 
भापी भी ममे मकंगे श्रौर उससे ययेप्ट लाम उटा सके । 


चौथी विकेपता परिजिष्टोकी टै जो तुलनात्मक् अ्रव्ययन करनैवानो 
के लिये ग्रौर सर्वके लिये उपयोगी है । सव कुल परिशिष्ट जिनमे न्याय- 
दीपिकागत श्रवतरणवाक्यो,ग्रन्यो.ग्रन्थकारो ग्रादिका सकलन किया गया 

। 

। पाचवी विगेशता प्रस्तावना की ह जो इस सस्करणकी महत्वपूर्णं श्रीर्‌ 
सवसे वडी विशेपता कही जा सकती है । इममे ग्रन्थकार २२ विपयोका 
तुलनात्मके एव विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोमे ग्रन्यान्तरोके 
भरमाणोको देनेके साथ ग्रन्यमे उल्लिखित ग्रन्यो शौर ग्रन्थकारो तया 
भ्रभिनय घमेभ्रुपणको एतिहासिक एव प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपमे 
कराया गयाहै। जो समीके लिये विश्ञेप उपयोगी है । प्राक्कयन श्रादि 
की भी इसमे मन्दर योजना हौ गई है! इस तरह यह सस्करण करई 
विदेपताग्रोसे पूणं म्रा दै । 
श्राभार्‌- 

अन्तम मुभे अ्रपने विजिष्ट कर्तव्यका पालन करना रौर देप हे । 
वह्‌ है ्राभार्‌ प्रकाशनका । मु इसमे जिन महानुभावोतसि कुर भी 
सहायता मिली है म कृतज्ञतापू्वेक उन सवका नामोल्लेख सहित म्राभार 
प्रकट करता हूं 

गुरुवय्यं श्रीमान्‌ प० कंलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्तीने मेरे पत्रादिका 
उत्तर देकर पाठान्तर नेने अ्रादिके विपयमे श्रपना मल्यवान्‌ परामर्श 
दिया । गुरुवय्यं ओर सहाध्यायी माननीय प० महेन््रकुमारजी न्यायाचार्य॑- 
ने प्रनोका उत्तर देकर मुभे अनुग्रहीत किया 1 गुरुवय्ये श्चद्धेय प० सुख- 
लालजी प्रज्ञानयनका म पहलेसे ही अनुगृहीत था ग्रौर म्रवं उनकी 
सम्पादनदिश्ा तथा विचारणा से मने वहुत लाभ लिया । माननीय पण 
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वशीधरजी व्याकरणाचार्यने सस्कृत टिप्पणको सुनकर भ्रावश्यक साव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एव लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देनेकी 
कृपा की श्रौर जिन श्रनेकान्तादि विषयोपर म प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर ्रापने सक्षेपमे प्रका डालकर मुके सहायता पर्हचाई 
है । मान्यवर मूख्तारसा०की धीर प्रेरणा मौर सत्परामगतो मू 
मिलते ही रहे । त्रियमित्र पर० ग्रमृतलालजी जंनद्ंनाचार्यने भी सुक 
सुकाव दिये । सहयोगी मित्र प० परमान्दजी बओास्त्रीने प्रभिनवो प्रौर 
धरमभूषणोका सकलन करके मुभे दिया । वा० पन्नालालजी श्रग्रवालने 
हिन्दीकी विषय-सूची वनानेमे सहायता की वा० मोतीलालजी भ्रौर ला० 
जुगलकिशोरजीने “मिडियावल जंनिज्म'के अ्रग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम- 
भाया । उपान्तमे अँ त्रपनी पत्नी सौ० चमेलीदेवीका मी नामोल्लेख कर 
देना उचित समभता हँ जिसने श्रारम्भमे ही परिशिष्टादि तयार करके मुभे 
सहायता कौ । मै इन सभी सहायको तथा पूर्वोट्लिखित प्रतिदाताश्रोका 
श्राभार मानता हूं । यदि इनकी मल्यवान्‌ सहायतएँं न मिली होती तो 
प्रस्तुत सस्करणमे जो विदेषताएं राई है वे श्ायदन श्रा पाती । भविष्य 
मे मी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी श्राशा करता हैं । 


ग्रन्तमे जिन श्रपने सहायकोका नाम भूल रहा हूँ उनका स्रौर जिन 
ग्रयकारो, सम्पादको, लेखको भ्रादिके ग्रथो भ्रादिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी श्रामार प्रकार्ित करता ह । इति शम्‌ । 


ता० ६-४-४५ त, सम्पादक 
वीर सेवामन्दिर, सरसावा दरवारीलाल जेन, कोष्या 
हाल देहली । न्यायाचार्य, न्यायतीर्थं, जंनददेनशास्यी 


सम्पादकीय 
(द्वितीय सस्करण) 

सन्‌ १६४५ मे वीर सेवामन्दिर मे त्यायदीपिका का प्रथम सस्करण 
प्रकारित हुग्रा थाओओौर श्रव तेईस वपं वाद उसका दूसरा सस्करण 
उसके दागदही प्रकटो रहार, यह्‌ प्रसन्नताकी वातै प्रथम 
सस्करण कई वपं पूवं ही ्रप्राप्यहो गया था श्रौर उसके पुन प्रकाडन 
की प्रेरणादहो रही थी। श्रत इस दहितीयसस्करण के प्रकाजन से 
श्रभ्याक्सियो नौर जिन्ञायुभ्रो कौ ग्रन्थ की म्रनुपलल्वि के कारण उत्पन्न 
कठिनाई एव ज्ञान-वाधा निद्चय ही दूर हो जायेगी 1 


वीर्‌ सेवामन्दिर का यह्‌ प्रकारन श्रविक लोकश्चिय क्यो हुश्रा, यह्‌ 
तो इस अरन्य के श्र्येता स्वय जान सक्ते है 1 कन्तु यहाँ जो उतल्लेख- 
नीय है वह यह्‌ कि इसकी परस्तावना, सशोधन, टिप्पण मरौर परिशिष्टो 
सेउन्हेभीलाभ हुश्राह जो कलेजो ओर विर्वविदययालयो मे दर्नन- 
विमागके अ्रध्यक्षया प्राघ्यापकहुं मरौर जिन्हे जन तकशास्त्र पर 
लेक्चर (व्याख्यान) देने पडते हँ । जयपुर मे सन्‌ १६३५मे श्रखिल 
भारतीय दन्चेन परिषद्‌ का अधिवेशन हुश्राथा। इसमे मै भी हिन्दू 
विदवविद्यालय कौ रोर से सम्मिलित हृ्रा था! एक गोष्ठी के प्रध्यक्ष 
थे डा० राजेन्द्रपरसाद कानपुर । समीके परिचयकेसाथ मेराभी 
परिचय दिया गया । गोष्ठी के वाद जा० राजेन्दरप्रसाद वोले--न्याय- 
दीपिका का सम्पादन श्रापने ही किया है ?' मेरे हा! कहने पर उसकी 
प्रजसा करते लगे रौर सम्पादन के सम्बन्वमे जो कल्पनाए कर रखी 
थी उन्हे भी प्रकट किया। इस उल्लेख से इतना ही भ्रभिवेयरै कि 
वीरसेवामन्दिर का वह्‌ सस्करण जंनाम्यासियो के अतिरिक्त जँनेतर 


( १६ ) 


ग्र्येताश्नो को भी उपयोगी श्रौर लाभप्रद सिद्धहुभ्रादै।! इस दुष्टिसे 
ग्रन्थं का द्वितीय सस्करण भ्रावद्यक था । 


इसके पुन प्रकाञन से पूवं वीरसेवामन्दिर के विद्धान्‌ पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री ने एसे मेरे पास पृनरावलोकन के लिए भेज दिया 
था, पर गै अ्रपने शोध-काययंमे व्यस्त रहनेसे उसे श्रापातत न देख सका | 
परन्तु हाँ, वीरसेवामन्दिरके ही वरिष्ठ विद्वान्‌ पण्डित वालचन्द जी 
सिद्धान्त शास्त्री ने अवद्य उसे परिश्रम प्र्वक देखा ह श्रौर मूल तथा 
श्रनुवाद के प्रूफ-शोधन भी करने कीषकृपाकी है । इसके लिए में उनका 
भ्रामारी हँं1 साय ही वीरसेवामन्दिर के सचालको तथा पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री का भी धन्यवाद करता हँ जिन्होने इसका पून 
परकादन करके श्रौर प्रस्तावना प्रादि का प्रूफरीडिग करक श्रध्येताभ्नो 
को लाभान्वित किया है । 
काशो हिन्दू विदवविद्यालय दरवारीलाल जन, कोठिया 
वाराणसी (्यायाचायं, शास्व्राचायं एम ए } 
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प्रस्तावना 
दः (> (~ 
न्यायदीपिका ऋौर अभिनव पमभूषर 


किसी भ्रन्य की प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्य यह्‌ होता 
- ३ कि उस ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार एव प्रासद्धिक ग्रन्याय विषयोकि सम्बन्वमे 
नात्तव्य वातो पर प्रका डाला जाय, जिससे दूसरे ग्रनेक सम्भरान्त पाठको 
को उस विपय की यथेष्ट जानकारी सहजम प्राप्त हो सके । 

श्राज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना ्रस्तुत केर रहे है वह्‌ न्याय- 
दीपिका" है । यद्यपि न्यायदीपिका कै कई सस्करण निकल चुके हँ भ्रौर 
प्राय समी जेन शिक्षा-सस्याग्रो मे उसका प्ररसे से पठन-पाठन कै रपम 
विष समादर ह | किन्तु अभी तक हम ग्रन्य श्रौर ग्रन्थकार के तामादि 


?. न्याय-दीपिका 


(क) जेन न्यायसाहित्य मे न्यायदीपिका का स्थान श्रौर महस्व-- 
श्री रभिनव धर्मभूषण यतिकी अस्तुत न्यायदीपिका" सक्षिप्त एव 


भ्रत्यन्त सुविशद श्रौर महत्वपुणं कृति है । इसे जैनन्यायकी प्रथमकोरिकी 
भी रचना कही जाय तो मरनुपयुक्त न होगा, क्योकि जैनन्यायके श्रम्या- 


२ न्याय-दीपिका 


सियोके लिए मस्छृत भापामे निवद्ध सुवोघ अर सम्बद्ध न्यायतत्त्वेका 
सरलता मे विगदं विवेचन करनेवाली प्राय यह्‌ श्रकेली रचना ह, जो 
पाठकके हूद्यपर अपना सहज प्रभाव श्रद्धित करती है । ईनाकौ सतरह्वी 
गताच्विमे हुए मरौर जंनतकंमापा' ग्रादि प्रौढ रनाग्रोके रचयिता स्वे 
ताम्बरीय विद्धान्‌ उपाव्याय यनोविजय जते बहुश्रुत भी इसके प्रभावन 
प्रभावित हए ह । उन्ोने ्रपनी दानेनिक रचना जँनतकंमापामे न्याय- 
दीपिकाके ्रचेक स्थलोको ज्योका त्यो आनुपूर्वकि साय श्रपना लिया 
चस्तुत न्यायदीपिकामे जिन खूवी के साय नक्षेपमे प्रमाण श्रौर नयक 
सुस्पष्ट वणन किया गया है वह्‌ श्रपनी खास विदोपता र्ता है । ज्रौर 
इसलिए यह्‌ सन्िप्त कृति भी न्यायस्वसरूप जिनासुग्रोके लिये वड़े महत्व 
श्रौर श्राकर्पणकी प्रिय वस्तु वन गई है । अत न्यायदीपिकराके सम्वन्वमे 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह्‌ जनन्यायकते प्रथमनश्रेणीमे रखे जानेवाल 
अन्योमि स्थान पाने के सवेया योस्य है । 


(ख) नापकरण- 


उपलन्व एेतिह्यसाममग्रौ अ्रौर चिन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन- 
सास्त्रके रचनायुगमे दार्डानिक ग्न्य. चाहे वे जेनेतर हौ याजेन हो, प्राय 
न्याय राव्दके साय रचे जाते ये । जसे न्यायदर्शनमे न्यायसूत्र न्याय- 
वातिक, न्यायमजरी, न्यायकलिका, न्यायसार, न्यायकुसुमाज्जवि ओ्रौरं 
न्यायलीलावती प्रादि, वौद्धदर्शानमे न्याय-प्रवेल, न्याय-मुल, न्याय-विन्दु 
श्रादि गओरौर जेनदर्यनमें न्यायावतारः, न्यायविनिङ्चय, न्यायकुमुदचन्ध आदि 
पाये जाति ह ! पार्यसारयिकी शास््रदीपिका जं से दीपिकान्त मरल्योके मी रचे 
जानेकी उस समय पद्धति रही है 1 सम्भवत श्रभिनव धमेभ्रुषणने इन 
गरन्योको दुष्टिमे रखकर ही अ्रपनी प्रस्त॒त कृतिका नामन्यायदीपिका रक्ला 
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जान पडता है । श्रौर यह्‌ म्रन्व्थं भी है, क्योकि इसमे प्रमाणनयात्मक 
न्याय ` का प्रकाञ्चन किया गया है) त्रत न्यायदीपिकाका नामकरण भी 
अपना वैरिष्ठ्य स्थापित करता है श्रौर वहु उसके श्रनृरूप है 1 


(ग) भाषा- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोकी भाषा अ्रधिकाणत दुरूह्‌ श्रौर गम्भीरहोती है, 
जटिलताके कारण उनमे साघारणबुद्धियोका प्रवेडा सम्भव नही होता 1 
पर न्यायदीपिकाकारकी यह्‌ कृति न दुरूह है ओर न गम्भीर एव जटिल 
दै । प्रत्युत इसकी भाषा भ्त्यन्त प्रसन्न, सरल ्रौर विना किसी कठिनाई 
कै भ्र्थवोष करानैवाली है! यहं बात भी नही कि ग्रन्थकार वसी रचना 
कर नदी सकते थे, किन्तु उनका विद्ध लक्ष्य प्रकलद्धुादि रचित उन 
गम्भीर श्रौर दुरवगाह न्यायविनिशू्चय श्रादि न्याय-परन्थोमे मन्दजनोकोभी 
प्रवेशन करानेका था । इस वातको स्वय धर्मभरषणजीने ही वड स्पष्ट श्रौर 
म्राञ्जल गब्दोमि-मद्धलाचरण पद्य तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्यो 
मे कहा है! । भाषाके यौष्ठक्से समूवे ग्रन्थकी रचना मी प्रगस्त एव हूय 
दो गईदै। 


भै ह ज्लैली 
{घ} रचना-शलो- 


भारतीय न्याय-ग्रन्थोकी श्रोर जव हम दृष्टिपात करते हैँ तो उनकी 
रचना हमे तीन प्रकारकी उपलव्व होती है -शसूव्रात्मक, रव्याख्यात्मक भ्रौर 
३ प्रकरणात्मक 1 जो ग्रन्थ सक्षेषमे ग्रुढ श्रल्पाक्षर श्रौर सिद्धान्त मूलके 
प्रतिपादक है वे सूत्रात्मक दहै । जसे- वशेषिकदर्शनसूत्रन्यायसूत्र, परीक्षा- 
मुखसूत्र श्रादि । ्रौर जो किसी गद्य पद्य या दोनोरूप मूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका, वृत्ति) रूप ट वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ हँ । जंसे--प्ररस्त- 
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पादभाप्य, न्यायभाप्यप्रमेयकमलमात्तण्ड श्रादि। तथाजौ किसी मूलके 
व्याख्या-प्रन्थ न होकर श्रपने स्वीकृत प्रतिपाद विपय का स्वत्त्रभावसे 
वर्णन करते ह श्रौर प्रसद्धानुसार दूसरे विपयो का भी कथन करते हुवे 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ है । जसे -प्रमाण-समुच्चय, न्यायविन्छु, प्रमाणस्षग्रह, 
श्राप्तपरीक्षा श्रादि । ईक्वरकृप्णकी सास्यकारिका रौर विस्वनाथ पञ्चा- 
ननकी कारिकावली श्रादि कारिकात्मक ग्रन्य भी दिग्नाग के प्रमाणसमु- 
च्वय, सिद्धसेनके न्यायावतार श्रौर ्रकल्भुदेवके लघीयस्त्रय श्रादिकी तरह 
प्राय प्रकरण ग्रन्थ ही रहै, क्योकि वे भी श्रपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विपयका 
स्वतत्रभावसे वर्णन करते है ग्रौर प्रसद्धोपात्त दूसरे विषयोका भी कथन 
करते है । श्रभिनव घर्मभूपणकी प्रस्तुत न्यायदीपिका' प्रकरणात्मक रचना 
हे । इसमे ग्रन्थकर्ता ने श्रपने श्रगीकृत वणेनीय विषय प्रमाण ग्रौरं नयका 
स्वतन्त्रतासे वर्णेन किया है" वह किसी गद्य या पद्यरूपं मूलकी व्याख्या 
नही है 1 ग्रन्थकार ने इसे स्वय मी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस 
प्रकार के ग्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हे विद्यानन्दकी श्रमाण-परीक्षा, वादि- 
राजके श्रमाण-निर्णय' रादि प्रकरण-ग्रन्थोसे मिली जान पडती है । 


ग्रन्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्ष-परकाञ स्र पयोक्ष-प्रका्ये 
तीन प्रका करके उनमे विपय-विभाजन उसी प्रकारका किया गया है जिस 
प्रकारं प्रमाण-निर्णयके तीन निणेयो (प्रमाण-लक्षण-निर्णेय, प्रत्यक्ष-निर्णय 
भ्रौर परोक्ष-निणेय)मे है । प्रमाणनिर्णयसे प्रस्तुत ग्रन्य मे इतनी विशेषता है 
कि श्रागमके विवेचन का इसमे अ्रलग प्रकाय नही रक्खा गया है जव करि 
प्रमाणनिणेयमे श्रागमनिणेय भी है 1 इसका कारण यह है कि वादिराजा- 
चायने परोक्षके प्रनुमान श्रौर आ्आगमये दो भेद कयि तथा श्रनूुमानके 
मी गौण ्रौर मस्य श्रनुमानये दो भेद करके स्मृति,प्रत्यभिन्ञान एव तकं- 
को गौण अनुमान प्रतिपादित क्रियाहै श्रौर इन तीनोके वर्णनकोतो 








१ श्रकरणमिदमारम्यते--न्यायदा० पृ० ५। 


न्याय-दीपिका 4 


परोक्ष-निर्णय तथा परीक्षके ही दूसरे भेद ्रागमके वर्णन को ्रागमनिणेय 
नाम दिया है" । श्रा घर्मभुषणने त्रागम जव परोक्ष है तव उसे परोक्ष 
प्रका मे ही सम्मिलित कर लिया है--उमके वणेन को उन्होने स्वतन्त्र 
प्रकाड क्रा रूप नदी दिया । तीनो प्रकारोमि स्यूलरूपसे विषय-वणेन उस 
भकार है - 

पहे प्रमाणसामान्यलक्षण-प्रकारमे, प्रथमत उदं शादि तीनके हारा 
ग्रन्थ-प्रवृत्तिका निर्देग, उन तीनो के लक्षण, प्रमाणसामान्य का लक्षण, 
सजय, विपर्यय, ्रनव्यवसरायका लक्षण, इच्रियादिकोकोप्रमाणनहो 
सकनेका वर्णेन, स्वत परत प्रामाण्यका निरूपण ग्रौर वौदढ,भाटू, प्राभा- 
कर तथा नैयायिकोके प्रमाण सामान्यलक्षणोकी प्रालोचना करके जंनमत- 
सम्मत सविकल्पक श्रगृहीतम्राही 'सम्यग्नानलत्व' को ही प्रमाणसामान्य का 
निर्दोष लक्षण स्थिर कियागयादहै। 


दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमे स्वकीय प्रव्यक्षकालक्षण, बौद्ध भौर नैयायिको- 
कै निविकल्पक तथा सन्निकपं प्रत्यक्षलक्षणो की समालोचना, श्रथ ्रौर 
आलोके ज्ञानके प्रति कारणताका तिराङःचिपयकी प्रतिनियाभिका योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पतति श्रौर तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभेदोका निरूपण, ब्रतीद्िय प्रत्यक्षका समर्थन भ्रौर सर्वसिद्धि श्रादि- 
का विवेचन किया गया है | 


तीसरे परोक्ष-प्रकाकमे, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिन्नान, 
तके, अनुमाने श्रौर आ्रागम इन पाच भेदोका विशद णेन, प्रत्यभिन्नानके 
एकत्वप्रत्यभिन्नान, साद्श्यप्रत्यमिन्ञान ्रादिका प्रमाणान्तररूपसे उपपादन 
करके उनका प्रत्यभिज्ञानमे ही भन्तभवि होनेका सगुक्तिक समर्थन, साघ्य- 
का लक्षण, साघनकाश्रन्ययानुपपन्नत्व' लक्षण.्चैरूप्य ओरौर पाञ्चरूप्यका 
निराकरण, अ्नुमानके स्वाथ श्रौर परां दो भेदोका कथन, हितु-भेदो के 


१ देखो प्रमाणनिणेय पुऽ ३३ 


६ न्याय-दीपिकः 


उदाहूरण, हेत्वाभासोका वणन, उदाहरण,उदाह्रगाभास,उपनवः उपनया- 
भास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमान के परिवार का अच्छा कयन 
किया गया दै। ग्नन्तमे ्रागम भ्नौर नयका वणन करते हुए अनेकान्त 
नया सप्तभगीका मी सक्षेप मे प्रतिपादन किया गया है! इस तरह यह्‌ 
न्यायदीमिकामे वणित विपयोका स्थूल एव वाह्य परिचय है 1 त्रवे उसके 
श्राभ्यन्तर प्रमेय-मागपर भी थोडासा चुलनात्मक विवेचन कर देना हम 
उपयुक्त मममने है । ताकि न्यायदीपिका के पाठको के लिए उसमे चतित 
जातव्य विषयो का एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके 1 


(घ) विषय-परिचय- 
१ मद्खलाचरण- 


मगलाचरणके सम्बन्व म कुछ वक्तव्य श्रातो हिन्दी श्रनुवाद के 
भ्रारम्भमेकठाजा तुका ह! यहाँ उसके जेप भाग पर कु विचार 
किया जाता ह । 

यद्यपि भारतीय वाडमयमे प्राय समी दशशनकारोनि मगलाचरणक्ते 
प्रपनाया है रौर श्रपने श्रपने दृपष्टिकोणत्ते उसका प्रयोजन एवं हेतु वताते 
हए समर्थन किया दहै! पर जँनदश्ेनमे जितना विस्तृत, विशद श्रौरः 
सूक्म चिन्तन किया गया है उतना प्राय अन्यत्र नही मिलता । तिलोय- 
पण्णत्ति' मे" यतिवृपनाचा्ेने ओर "ववलाः मेरश्री वीरनसस्वामीने 
ग्गलका वहुत ही सागोपाग श्रौर व्यापक वर्णेन करिया हँ ¦ उन्होने घातु, 
निक्षेप, नय, एकार्थं, निरुक्ति ओर श्रनुयोग के हारा मगल का निरूपण 
करनेका निर्दे करके उक्त छहो के हारा उका व्याच्यान किया है । 
“मभि वातुते श्रलच्‌' प्रत्यय करनेपर मगल शब्द निष्पन्नं होता ह । निक्षे 
पकी ्रपेक्ा कयन करते हुए लिखा ह कि तद्न्यत्तिरिक्त द्रव्य मगलके दौ 





१ तिलो० १० गा० १-> से १-३९१, २ घवला १-१ 1 


प्रस्तावना ७ 


भेद है--कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रन्यम दखल ग्रौर नोकमम॑तद्व्यतिरिक्तद्रव्यमद्धल । 
उनमे पुण्यप्रकृति-तीर्वकर नामकम कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमद्धल रहै, 
क्योकि वह लोककल्याणलूप माद्भुल्यका कारण ह । नोक्र्म॑तद्व्यतिरिक्त 
द्रव्यमद्धल-के दो भेद ह- लौकिक ग्रौर लोकोत्तर । उनमे लौकिक-- 
लोक प्रसिद्ध मद्धल तीन प्रकारका दै --सचित्त, ्रचित्त ओ्रौर मिश्र । 
इनमे सिद्धार्थ" ब्रर्थात्‌ पीले सरसो, जलसे भरा हुश्रा पूणं कलश, वन्दन 
माला, चत्र, इवेतवर्णं श्रौर दपण श्रादि भ्रचित्त मद्धल है ग्रौर वान 
केल्या तथा श्रेप्ठ जातिका घोडा श्रादि मचित्त मङ्खवरहं । श्रलङ्खार 
सहित कन्यां ्रादि मिश्र मद्खल टै! लोकोत्तर-भ्रलौकिक मद्धलके भी 
तीन भेद ॒रह-सचित्त, श्रचित्त श्रौर मिश्र । श्ररहन्त भ्रादिका श्रनादि 
ग्रनन्त स्वरूप जीव.द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मद्धल है । कृचिमः श्रकृत्रिम 
चैत्यालय ग्रादि श्रचित्त लोकोत्तर मङ्गल ह । उक्त दोनो सचित्त ग्रौर 
ग्रचित्त मगलोको मिश्र मद्खल कहा दै । भ्रागे मद्लके प्रत्िवोधकः 
पर्यायनामोकोः वतलाकर मद्धलकी निरुक्ति* वताई गई है! जो पापरूप 
मलको गलावे--विनाड करे श्रौर पुण्य-युखको लावे प्राप्त करावे उसे 
मद्धन कहते ट । श्रागे चलकर मद्धलका प्रयोजन वतलते हुए कहा 


१ सिद्धत्थ-पूण्ण-कुभो वदणमाला य मगल छन्त । 
सेदो वण्णो म्रादसणो य कण्णा य जच्चस्सो ।-घवला १-१-शपृ २७ 

२ देखो घवला १-१-१, पृ ३१ । तिलो० प० गा० १-८। 

३ “मल गालयति विनादयति दहति हन्ति विशोवयति विघ्वसयत्ति इति 
मगलम्‌ 1 ˆ श्रथवा, मग सख तल्लाति श्रादत्त इति वा मद्भलम्‌ ।' 
धवला० १-१-१, परण ३२-३२। 

गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हति सोघयदे । 
विद्धसेदि मलाड जम्हा तम्हया य मगल भणिद ।*-तिलो०्प० १-६ ; 
श्रहुवा मग सोक्ख लादि ह गेण्ठेदि मगल तम्हा । 
एदेण कज्जसिद्धि मगद्र गच्छेदि गथकत्तारो 1-तिलो० प० १-१५। 


~ न्याय-दीपिका 


सया है' कि शास्त्रके प्रादि" मव्य ग्रौर प्रन्तमे जिनैन्धका गणस्तवनह्प 
मद्धलका कथन करनेसे समस्त विघ्न उसी प्रकारनष्टहौ जाते जिस 
प्रकार सूर्योदयत्ते समस्त ्रन्वकार्‌ 1 इनके साथ ही तीनो स्यानोमे मद्धल 
करनेका पृथक्‌ पृथक्‌ फल भी निदिष्ट किया दहै रौर लिखा हैः कि यास्त 
के श्रादिमे मद्धुल करनैमे शिष्य सरलतासे गास्त्रके पारगामी वनते है । 
मध्यमे मद्धल करनेसे निविघ्न विद्या प्राप्ति होती है ग्रौर अन्तमे मद्धल 
करलेसे विदयया-फलकी प्राप्ति होती हैँ । इस प्रकार जंनपरम्पराके दिगम्बर 
माहित्यमे* शास्त्रम मद्धल करनेका सुस्पष्ट उपदेश मिलता है । खेताम्बर 
अ्आगम साहित्यमे भी मङ्खलका विवान पाया जाता है । दशवैकालिक- 
निर्युक्ति ( गा०२) मे तरिविघ मगल करनेका निदेश है) विशेषाव- 
उयकमाष्य ( गा० १२-१४ ) मे मगलके प्रयोजनोमे विघ्नविनाय 
ग्रौर महाविच्ाकी प्राप्तको वतलाते हुए श्रादि मगलका निविघ्नरूपसे 
गास्त्रका पारगत होना, मधघ्यमगलका निविषघ्नतया शास्त्र-समाप्तिकी 
कामना श्रौर अन्त्यमगलका जिष्य-प्रशिष्यो-मे शास्वर-परस्पराका चालू 
गहना प्रयोजन वतलाया गया है। वृहुत्कल्प-भाष्य ( गा०२० ) मे 
मगलके विव्नविनाशके नाथ तविष्यमे श्ञास्तरके प्रति श्रद्धाका होना प्रादि 
ग्रनेक प्रयोजन गिनाये गये दँ । हिन्दी ्रनुवादके प्रारम्भमे यह्‌ कटादही 





१ “सत्यादि-मज् स्रवसाणएयु जिणतोत्तमगलुच्चारो । 
णास णिस्सेसाई विग्घाड रवि व्व तिमिराईइ ।।-त्ि०प० १-३१ । 
२ "पदमे मगलवयणे सिस्सा सत्थस्स पारगा होति | 
मज्किम्मे णीविग्घ विज्जा विज्जा फल चरिमे । 
--तिलो० प० १-२६ । घवला १-१-१, पृ० ४० । 
3 यद्यपि ककृपायपाहुड' मरौर ॒"चरूणिसूच' के प्रारम्ममे मगल नही 
किया है तयाहि वहां मगलन करनेका कारण यहदहै कि उन्हे स्वय 
मगल खूप मान लिया गया) 


प्रस्तावना ६ 


जा चुका कि हरिमद्र ्रौर विद्यानन्द श्रादि ताफिकोने अपने तकं-परन्थो 
मे भी मगल करने का समशन ग्रौर उसके विविच प्रयोजन वतलाये है! 

उपर्युक्त यह्‌ ममल मानसिक, चाचिक श्रौरं कायिकके भेद से तीन 
प्रकारका दै । वाचिक मगल भी निवद्र ग्रौर अ्रनिवद्धरूपसेदो तरह 
काह"! जो ग्रल्यके श्रादिमे श्रन्थकारके द्वारा श्लोकादिककी रचनारूपसे 
दष्ट-देवना-नमस्कार निवद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निवद्ध मगल 
दै श्रौर जो इलोकादिककौ रचना के विना ठी जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
जाता है वह्‌ ग्रनिवद्ध मगल रै ) 

प्रकृत न्यायदीपिकामे अभिनव वर्मभूषणने मी श्रपनी पूव परम्पराका 
अ्रनुसरण किया है श्रौर मगलाचरणको निवद्ध कियाद । 


२ श्ास्त्रकी त्रिविध प्रवुत्ति- 


शास्त्रकी त्रिविव ( उह श, लक्षण-निदंश ्रौर परीक्षारूप ) ्रवृत्ति- 
का कथन सवसे पहले वात्स्यायनके न्याय माण्य' मे दृष्टिगोचर होता हैर । 
प्रगस्तपादमाष्यकी टीका कन्दली मे श्रीवरने उस त्रिविव प्रवृत्तिमे उदेग 
प्रौर लक्षणरूप द्विवि प्रवृत्तिको माना है ग्रौर परीक्षाको श्रनियत कटूकर 
निकान दिया हैः । इसका कारण यहद कि श्रीधरने जिस प्रदास्तपाद 
भाष्यपर श्रपनी कदली टीका लिखी है वह्‌ भाष्य श्रौर उस माष्यका 
म्राघारभूत वैशेपिकशनसूव्र पदार्थो के उश श्रौर लक्षणरूप है, उनमे 
परीक्षा नही दै। पर बवात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर अ्रपना न्यायमाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उह ज, लक्षण ग्रौर परीक्षात्मक है । इसलिये वात्स्या- 


१ देखो, घवला १-१-१, प° ४१ श्नौर श्राप्तपरीक्षा पृ ३। 

२ न्यायभाष्य पर १७, न्यायदीपिका परिजिष्ट प° २३९ । "पदा- 
येव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उमयथा प्रवृत्ति ~उ गो लक्षणञ्च । परीक्षा- 
यास्तु न नियम ।--कन्दली पृ० २६। 
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यनने त्रिविव प्रवृत्ति श्रौरश्रीवरने द्िविघप्रदृत्तिको स्थान दिया) 
गास्व-प्रवृत्तिके चौये भेदरूपसे विभागको भी माननेकाएकपक्षस्टारै 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर' ्रौर जयन्तमटूने' किया है ग्रौर उसे 
उहेशमे ही शामिल कर लेनेका विधान किया ह । श्रा प्रभाचन्द्र श्रौर 
हेमचन्द्र" भी यही कहते ह । इस तन्ह्‌ वात्स्यायनके हारा प्रदशषित त्रिविघ 
प्रवृत्तिका ही पक्ष स्थिर रहता है 1 न्यायदीपिकामे प्रभाचन्द्र रौर हेमचन्द्र 
के द्वारा अनुसृत यही त्रिविव प्रवृत्तिका पक्ष अपनाया गया है 1 


२ लक्षणक्षा लक्षण- 


दानिक परम्परामे स्वेभ्रयम स्पष्ट तौरपर्‌ वात्स्यायनने लक्षणका 
लक्षण निदिष्ट कियाद मौर कहा कि जौ वस्तु का स्वरूप-व्यवच्छेदक 
घमं है वह्‌ लक्षण है! । न्यायवात्तिकके कर्ता उब्रोतकरका भी यही मत 
दैः 1 न्यायमजरीकार जयन्तभेट् स्तिफं 'व्यवच्छेदक' के स्थान मे च्यवस्था- 





१ “उद्िप्टविभागङच न त्रिविधाया शास््म्रवृत्तावन्तभेवतीति । तस्मा- 
दुदिप्टविभागो युक्त , न, उदिष्टविमागस्योद श एवान्तर्भावात्‌ ।' ्यायवा० 
पृ० २७, २८ रननु च विभागलक्षणा चतुध्येपि प्रवृत्तिरस्त्येव " 
उदं गरूपानपायात्तु उटज एव श्रसौ 1 सामान्यसज्ञया कौीर््तनमृद श, 
प्रकारभेदसन्ञया कीत्तंन विभाग उति--न्यायम० पृ १२। ३ देखो, 
न्यायक्ुमुद पू २१। ४ प्रमाणमी० पृ २) ५ “उदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको 
घर्मो लक्षणम्‌--न्यायभा० पृ १७} ६ लक्षणस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षण खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेम्यो व्यवच्छिनि्ति-- न्यायवा 
पृ० २८, 'पर्यायशब्दा कथ लक्षणम्‌ ? व्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । स्वं हि लक्ष- 
णमितरव्यवच्छेदकमेतंर्च पर्यायञव्दैनन्यि पदार्थोऽभिवीयत इत्यसाधार- 
णत्वाल्लक्षणम्‌--न्यायवा० पु० ७९, !इतरेतरविकशेषक लक्षणमृच्यते-- 
न्यायवा० पृ० १०८। 
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पक" दान्दको रवकर वास्स्यायनका ही श्रनुसरण कस्त ई! । कन्दलीकारः 
श्रीधर भी वात्स्यायनः "तततव" शव्दके स्यानमे श्वपरजातीय' ग्रौर श्य 
वच्छेदक' की जगह ्यावरत्तक' णव्दका प्रयोग करके करीव करीव्र उन्दीके 
ल्णकरे लक्षणको मान्य रखते हः । तर्कदीपिकाकार उक्तं कथनोसे फलित 
हुये श्रसावारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते है' श्रकलद्धुदेव स्व- 
तन्व ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते द प्रर वे उसमे "वर्म" या 
'प्रसावारण घर्म" शव्धका निवेदय नही करते । पर व्यावृत्तिपर्कं लक्षण 
मानना खन्द इष्ट है" । इयसे लक्षणके लक्षणकी मान्यताये दो फलित 
होती ह! एकं तो लक्षणके लभ्षणमे ग्रसाघारण घर्म का प्रवेक स्वीकार 
करनेवाली ग्रीर दूसरी स्वीकार न करनेवाली ! पहली मान्यता मुख्यतया 
न्याय वैततेपिकोकी ह श्रौरजिमे जैन-परम्परामे भी क्वचित्‌" स्वीकार किया 
गया है । दूसरी मान्यता श्रकलद्धु-प्रतिष्ठित है ग्रौर उसे श्राचायं विद्यानन्द 
तथा न्यायदीपिकाकार ग्रादिने श्रपनाई है । न्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माणसे हीपृष्टकिया ह ग्रौर पहली मान्यताकी ग्रालोचना करके उसमे 
दूपण भी दिखये ह । ग्रन्यकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका 
ग्रसावारण--विकेष धमे उम वस्तुका इतर पदानि व्यावत्तंक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटिमे प्रविष्ट नही किया जा सकता, क्योकि दण्डादि जौ 
कि श्रसावारणवमं नहीर्हँ फिर्‌ मी पृरुपके व्यावर्तक होतेह श्रौर 
शावन्तेवत्व' श्रादि गवादिको के घ्रसाघारणवर्म तौ है" पर व्यात्तंक नही 


१ “उदिप्टस्य तत्त्वव्यवस्यापको घर्मो चक्षणम्‌" न्यायम० पृ० १९१ 
२ “उदिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावत्तको घर्मो लक्षणम्‌'-कन्दली° प° २६। 
> "एतद्‌ दूपणव्रयरहितो धर्मो लक्षणम्‌! यथा गो सास्तादिमत्वम्‌ । स 
एवासावारणवमं इत्युच्यते'-- तकंदीपिका पृ० १४। ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सत्ति येनान्यत्व लक्षयते तल्लक्षणम्‌--तत्वा्थेवा० पृ० ०५२। ५ देखो, 
परिशिष्ट प° २४० । ६ देखो, परिशिष्ट पृ० २४० । 
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ह । इसलिए उनना माच्रही लघ्षण करना ठीक हि कि जो व्यावर्तक है-- 
मिली हृ वस्तुभ्रोमिमे किसी एकको जुदा कराला है वह्‌ नकषण है। चाहे 
वह साधारण धमं या चाहे ्रसावारण वर्मदहोया वर्मसीन द्यो । 
यदि वह्‌ लघ््यकौ लक्ष्यतरेने व्यावृत्ति कराता हतो लक्षण श्रीर्‌ यदि 
नही कराता है तो वहं ललण नदी है इस तच्ट्‌ चकलद्भु-परतिप्टिति लक्नण- 
के नलषणको ही न्यायदीपिक्रा > श्रनूप्राणित क्या गयः 


मरमाणक्ा सामास्यलक्षण-- 


दार्जनिक परम्पदामे स्र्वग्रवम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निदिप्ट किया है 1 उन्टति निर्दोप जानक्ो विद्या-- प्रमाण कहा है न्याय- 
दगेनके प्रवतंक गौतमके न्यायसूत्रमे तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलव्व 
नही होता । पर्‌ उनके टीकाकार वात्स्यायनने अवदय प्रमाणः जन्दसे 
फनित दोनेवाने उपनच्वित्तावनं (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है^ ! उद्योतकरः+, जयन्तभट्रु रादि नैयायिको ने वात्स्यायन 
कं हारा सूचित किये इस उपलव्विसावनल्प प्रमाकरणको ही प्रमाणका 
सामान्य लक्षण स्वीकृत किया है । यदपि न्यायक्युमाञ्चलिकार 'उदयनने 
यथार्यानुमवको प्रमाण कहा ह तयापि वह्‌ उन्हे भमाकरणसूपही इष्ट है 1 
इतना जरूर जान पडता दै कि उनपर अनुभूत्तिको प्रमाण मानने वाने 
प्रभाकर श्रौर उनके अनूयायी व्द्धानोका प्रमाव है । क्योकि उद्यनके 


? ्रदुष्ट विद्याः वंशेपिकसु° ६-२-१ २1 २ उपनच्विस्ावनानि 
प्रमाणानि समाल्यानिवचनसामर््यात्‌ वोवव्यम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति करणा- 
्याभिघानो हि प्रमाणगव्द ।' न्यायना° पृ० १८1 3 'उपलन्विहेतु 
प्रमाण -‡ -यदूपलब्विनिमित्त तस्ममाण 1" न्यायवा० पृ०५। ४८ 
"प्रमीयते येन तत्माणमिति करणार्याभिघवायिन प्रमाणङच्दात्‌ परमा- 
करण प्रमाणमवगम्यते । न्यायमं० पृ० २५ ५ शययार्थानुभवो मान- 
सनयेन्लततयेषप्यते 1--न्यायक्र्‌ ° ४-१ 1 
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पहले न्याय वशेपिक परस्परम प्रमाणसामान्यलक्षणमे श्नुभव पदका 
प्रवेज प्राय उपलन्व नही होता । उनके वादमे तो स्रनेक नैयायिकोनि" 
ग्रनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण वतलाया है । 


मीमासक परम्परामे मृस्यतया दौ सम्प्रदाय पाये जति ह--१ भाद्‌ 
श्रीर २ प्रमाकर । कुमारिल भटके श्ननुयामी भाट ग्रौर प्रभाकर गुरुके 
मतका भ्रनूसरण करनेवाले प्राभाकर कह जति ह । कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमे पचि विशेषण दिये है । १ भ्रपूरवर्थविषयत्व २ निरदिच- 
तत्वे ३ वाघवजितत्व ४ श्रदृष्टकारणारव्वत्व ग्रौर्‌ ५ लोकसम्मतत्व । 
कूमारिल का वह्‌ लक्षण इस प्रकार रै - 
तत्रापुर्वाथविज्ञान निल्चितं वाधवजितम्‌ । 
दुष्टकारणारन्च प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ।1 


पिले समी भमाटूमीमासकोनि इसी कुमारिल कत्त क लक्षणको माना 
है रौर उसका समर्थन किया है । दूसरे दाशंतिकोकी श्रालोचनाका विपय 
भी यही लक्षण हृग्रा है । प्रभाकरने' अ्रनुभूति, को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है । 

साख्यदल्लंनमे श्रोत्रादि-दन्दियोकी वृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण वतलाया गया है । 


वौददशंनमे ' ग्रन्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 
वतलाया है। दिग्नागने विषयाकारं श्र्ैनिरुचय श्रौर स्वसवित्तिको प्रमाण- 





१ बुद्धिस्तु द्विविवा मता अनुभूति स्मृतिदिच स्यादनुभूरुचतुविघा ।* 
--सिद्धान्तमु° का० ५११ 
, तति तत्प्रकारकोऽनुभवोययायं । संवप्रमा ।' तकंस ०पृ० ६८,६६ 
२ श्रनुभूतिर्च न प्रमाणम्‌ ।' बृहती १-१-५। 
-3 श्रन्नाता्ेज्ञापक प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ 1" 
--प्रमाणसमु° टी° पृ० ११ 
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क 


का फल कहु कर उन्हे ही प्रमाण माना ह" । क्योकि वीद्धवर्मनमे प्रमाण 
्रीरफल भी भिन्न नही ह रौर जो श्रात्ार्येप्रकाय स्पदी ह+ घ्मकी्तिने' 
अविसवादि" पद ग्रौर लगाकर दिगनागके ही सक्षण को प्राय परिष्ठरन 
किया है) तत्त्वसग्रहकार शान्तरक्षितने, सारूप्य ग्रौर योग्यताको प्रमाप 
वणित किया दै' जो एकं प्रकारसे दिग्नाग ग्रौर घर्मकी्तिके प्रमाणसामा- 
न्यलक्षणका ही पर्यवसितायं है 1 इस तरह वौदधोके यहाँ स्वसवेदौ सअरना- 
तार्थल्लापक श्रविस्वादि लानको प्रमाण कहा सया है । 


जेन परम्परामे सवं प्रथम स्वामी समन्तभद्र श्रीर्‌ च्रा० तिद्रमेनने 
प्रमाणका सामान्यलक्षण निदिष्ट कियाहै ग्रीर उसमे स्वपरावभानक, 
ज्ञान तथा वायविवजित ये तीन विपण वि हं) नरतीय दाथिनिकोमि 
समन्तभद्र ही प्रथम दानिक हँ जिन्दोने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्य 
-लक्षणमे (स्वप रावभासक' पद रखा है ययि विज्ञानवादी वौद्धोने भी जान- 
को स्वरूपस्य स्वतो गते * कहकर स्वसवेदी प्रकट क्रिया ह परन्तु ताकिक 
रूप देकर विर्जषरूपसे प्रमाणके लक्षणमे 'स्व' पदका निवेद समन्तमद्रका 
ही स्वोपन्न जान पड़ता है 1 क्योकि उनके पहले वैसा प्रमाणलक्षण देखने- 
मे नही राता 1 समन्तभद्रने प्रमाणसामान्यका लक्षण '्युगपतस्वमात्ति- 
-तत्तवज्ञान' भी किया है जो उपर्युक्त लक्षणमे ही पर्यवसित है दर्षनदास्रो- 
के भ्रव्ययनसे एेसा मालूम होता है श्रमोयते येन ॒तत्रमाणम्‌" स्र्यात्‌ 
जिसके हारा प्रमिति ( परिच्छित्तिविशेप )} हो वहं प्रमाण है' इत्त प्रथमे 








१ “स्वसवित्ति फल चत्र तद्रूपाद्थनिरचय । विपयाकार एवास्य 


प्रमाण तेन मीयते ॥"“--प्रमाणसमु० १-१० । २ “श्रमाणमविसवादि 
ज्ञानम्‌ “प्रमाणवा० २-१1 ३ “विपयाधिगतिर्चात्र प्रमाणफलमिप्यते । 
स्ववित्तिर्वा प्रमाण तु सारूप्य योग्यतापि वा 11*-- तत्वसं० का -१३४४ । 


-४ “स्वपरावभासक यथा प्रमाण मुवि बुद्धिलक्षणम्‌"-स्वयम्भू° का० 
६३1 ५ प्रमाण स्वपराभासि ज्ञान वाघविवजितम्‌ ।--न्यायवा० का० १ 
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प्रायः सभी दर्डनकारोने प्रमाणको स्वीकार किया है । परन्तु वह्‌ प्रमिति 
किसके द्वारा होती है श्र्थात्‌ प्रभितिका करण कौन है ? इसे सवने ्रलग 
अ्रलग वत्तलाया है । नैयायिक भ्नौर वैशेपिकोका कहना है कि ब्र्थ्नप्ति 
इन्द्रिय श्रौरं प्र्थके सन्निकप॑से दोती है इसलिए सन्तिकषे प्रमितिका करण 
₹ै। मीमासक सामान्यतया इन्द्रियको,साख्य इन्द्रियवृत्तिको ग्रौर बौदधसारूप्य 
एव योम्यताको प्रमित्तिकरण वतलाते हँ । समन्तभद्र ने स्वपरावभासकः 
ज्ञानको प्रमितिका श्रव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है समन्तभद्र के 
उत्तरवर्ती पूज्यपादने भी स्वपरयावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) 
होनेका समर्थन किया है रौर सन्तिकपं,इन्दरिय तया मात्र ्नानको प्रमिति 
करण (प्रमाण ) माननेमे दोपो्धावन मी किया है" । वास्तवमे प्रमिति-- 
श्रमाणफल जव श्रज्ञाननिवृत्ति है तव उसका करण अ्रन्नानविरोधी स्व 
रौर परका श्रवमास करनेवाला ज्ञान दी होना चाहिए । समन्तमद्रके दारा 
प्रतिष्ठित इस भ्रमाणलक्षण शस्वपरावभासक' को श्राथिकरूपसे श्रपनाते हुए 
मी शाव्दिकरूपसे श्रकल द्धुदेवने श्रपना भ्रात्माथंग्राहक व्यवसायात्मकं 
ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित क्रिया है" 1 तात्पयं यहु कि समन्तभद्र के 
स्व" पदकी , जगह श्रात्माः श्रौर पर" पदके स्थान मे श्र्थ' पद एव 
श्रव सासक' पदको जगह्‌ ¶्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। 
तथा श्रथ के विरेषणरूपसे कटी शश्रनधिगत कही श्रनिरिचत 
श्रौर कटी श्रनिर्णीति" पदको दिया है। कही ज्ञान के विदेषणरूप से 

१ देखो, स्व्थिंसि° १-१० । 

२ “व्यवसायात्मक नानमात्मार्थग्राहक मतम्‌ 1" लघीय० का० ६० 

३ "प्रमाणमविसवादि ज्ञान अ्रनधिमतार्थाविगमलक्षणत्वात्‌ 1“ 

--श्रष्टङा० का० ३९ । 





४ “लिगलिद्खसम्बन्वन्नञान प्रमाण स्ननिर्चितनिश्चयात्‌ ।'अष्टश०° १०१ 
५ “प्रकृतस्यापि न वं प्रामाण्य प्रतिपेध्य--म्रनिर्णतिनिर्णायकत्वात्‌ ।” 
भ्रष्टशा० का० १०१। 


#) 
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श्रविस्वादि' पदको भी त्वादै। ये पद कुमास्वि तथा धमकीत्तिसे 
प्राये हुए मालूम होते ह, क्योकि उनके प्रमाणललणेमिं वे पटनमे ही 
विहित है । श्रकल दुदेवकरे उत्तरवरत्ती माणिक्यनन्दिने रकन द्ुदेवके रन- 
चिगतः पदके स्यानमे कुमारिलोक्त श्रपूवर्वि' श्रीर श्रात्मा' पदक स्थानम्‌ 
समन्तभद्योक्न सस्व' पदंका निवे करके प्वायूवधरि' जंसा एक पदं वना 
लिया है रौर व्यवमायात्मक' पदको ज्योका त्यौ त्रपनाकर “्वापूरवायि- 
व्यव्षग्यात्मक नान' यह्‌ प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है। विद्या- 
नन्दने यद्यपि सक्षेपमे 'सम्यग्नान' को प्रमाण क्दा ई" श्रौर्‌ पीये 
स्वार्थन्यवसायात्मक' सिद्ध किया है" स्रकलद्भु तथा माणिक्यनन्दिकोौ 
तरट्‌ स्पष्ट तौर पर श्रनविगत' या श्रपूर्व' विशेषण उन्दने नटी दिया, 
तथापि सम्यग्ञानको श्रनधिगतार्थविपयक या श्रपूर्वायिविपवकं मानना 
उन्दः अनिष्ट नही है उन्दोने जो श्पूर्वर्थका खण्डन क्या हैः वह 
कुमारिलके सवथा श्रपूर्वाये" का खण्डन दहै । कथच्िद्‌ भ्रपूर्व्यतो 
उन्हे अभिप्रेत हैः 1 ्रकलङ्धदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोमे ्नूर्वायता 





१ शश्रमाणमविसवादिन्नानम्‌” श्रष्टश्च० का० ३६1 २ “स्वापूर्वर्वि- 
व्यवसायात्मक जान प्रमाणम्‌ ।"--परीक्लामु० १-१ ' > “सम्य 
गान प्रमाणम्‌ प्रमाणपरी० पृष्ट ५१ । ४ “कि पून. स्म्य 
ग्लान ? म्रभिषीयत्ते- स्वार्थन्यवसायात्मक सम्यग्नान सम्यग्नानत्वात्‌ --" 
-प्रमाणप० प° ५३ । ५ ' तत्स्वार्थव्यवसायात्मकन्ञान मानमितीयतां 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्य्थमन्यद्धिदोपणम्‌ ॥1"-- तच्त्वार्थंश्लो० य° १७४ । 

६ “सकलदेदाकानव्याप्तसाव्यासावनसम्बद्धोदापोहलक्षणो दहि तक. 
प्रमाणयितच्य , तस्य कथाच्न्िदूपूर्वायत्वात्‌ 1” “नचैतद्‌ गरहीतग्रहणाद- 
प्रमाणमिति शद्भुनीयम्‌, तस्य कवाल्चिदयूरवथिंत्वात्‌ । न हि तद्िपयभरूत- 
मेकं द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षग्राह्य येन तत्रः प्रवत्तंमान प्रत्यभिजान गरहीतग्राहि 
मन्येत तद्गरदीतातीतवतंमानविवत्ततादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथञ्चिदपूर्व्थं- 
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का उन्होने स्पष्टतया समथन किया है! सामान्यतया प्रमाणलक्षणमे 
प्रपूवं पदको न रखनेका तात्पयं यह है कि प्रत्यक्ष तो श्रपुवर्थिग्राही होता 
ही है मरौर श्रनुमानादि प्रत्यक्ष से अग्रहीत वमशिमे प्रवृत्त होनेसे श्रपूर्वार्थ- 
ग्राहक सिद्ध हौ जाते है ! यदि विद्यानन्द को स्मृत्यादिक म्रपूर्वा्थविषयक 
इप्ट न होते तो उनकी भ्रमाणता मे प्रयोजक भ्रपूव्थिताको वे कदापि न 
वतलति । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वथिग्राही मानते 
है । इस तरह समन्तभद्र मरौर ॒ग्रकलद्धुदेव का प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्ती जंन ताकिकोके लिए श्राघार हरा है । श्रा० घर्म॑भूषणने न्याय- 
दीपिकामे विद्यानन्दके वारा स्वीकृत सम्यग््नानत्व" रूप प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणको ही भ्रपनाया है म्नौर उसे श्रपनी पुवेपरम्परानुसार सविकल्पक 
श्रगरहीतग्राही एव स्वार्थन्यवसायात्मक सिद्ध किया है तथा धर्मकीति प्रमा- 
कर, भद ग्रौर वैयायिकौके प्रमाणसामान्यलक्षणो की श्रालोचना कौ है । 


५. धारावाह्क ज्ान- 


दारनिक ग्रन्थोमि घारावाहिक ज्ञानोके प्रामाण्य श्रौर ्रभरमाण्यकी 
विस्तृत चर्चा पायी जाती है । न्याय-वंशेषिक श्रौर मीमासक उन्हे प्रमाण 
मानते हँ । पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे श्रलग-म्रलग ढगसे क्रते 
है । न्याय-वैशेपिकोका' कहना है किं उनसे परिच्छित्ति होती है ग्रौर 
लोकमे वे प्रमाण मी माने जाति है। भरत वे ग्ृहीतमग्राही होन परमभी 


-त्वेऽपि प्रत्यभिन्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणत्व लंगिकादेरप्यप्रमाणत्व- 
प्रसंगात्‌ । तस्यामि सवंथेवापूर्वा्थत्वासिद्ध ।“-प्रमाणप० पु ७०। 
“स्मृति प्रमाणान्तरमुक्त॒नचासावप्रमाणमेव सवादकत्वात्‌ केयस्न्चिद- 
पुव्थिग्राहित्वात्‌-* ”--प्रमाणप० पृ० ६७ 1 “ृहीतग्रहणात्तर्कोऽप्रमाण- 
मिति चेन्न वै । तस्यापूर्वाथवेदित्वादुषयोगविशेषत ।1“--तत्त्वा्थंइलो० 
एृ० १९५५ 

१ “्रनधिगतार्थगन्तृत्व च घारावाहिकन्नानानामवियतगोचराणा 
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प्रमाणदहीदहै। माद्रौका' मत है कि उनमे सूध््म कालभेद दह 1 प्रत 
वे श्रनविगत सूक्ष्म कान-भेदको ग्रहृण करने प्रमाण ह । प्राकर मत- 
वाने कहते ह कि कानभेदका भान होना तौ क्य न्ती है क्योकि वहू 
अत्यन्त सूक्ष्म है। पनन्त हा, पूरवंन्नान से उत्तरजानोमे कुष अरनिशाय 
(वैिप्ठ्य ) देवनेमे नही श्राता । जिस प्रकार पटले नानका श्रनुभव 
होता है उसी प्रकार उत्तर जानोका भी घ्नुमव होता है! इसलिए वारा 
वाहिक ज्ञानोमे प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पत्तिकी ्रपेक्ना कोई विनेपता है रीर 
न प्रतीतिकी ग्रवेक्षमे है श्रत वे भी प्रथम जानकी ही तरह प्रमाण ह। 


वौ दडनमे यद्यपि अरनधिगतार्थक जानक्तो ही प्रमाण माना ग्रीर 
इसलिए ग्रचिगतार्थक घारावाहिक जानोमे स्वत च्रप्रामाण्य स्यापित दो 
जाता है तथापि व्मेकीतिके टीकाकार भ्रचंटनेर पुरुपभेदकी भ्रवेभाने 


 सौकसिदमसाममावाना प्रामाण्य विहन्तीति नाद्वियामहे 1*** तम्मादये- 
प्रद्नमाच्रन्यापारमेव जान प्रवत्तंक प्रापक च । प्रदर्शन च पूर्ववदुत्तरे- 
षामपि विज्ानानामभित्नमिति कथ पूवमेव प्रमाण नोत्तराण्यपि 1“-- 
न्यायवा० तात्प्य० प° २१1 

१ “ वारावाहिकिकेष्वप्युत्तरोत्तरेपा कालान्तरसम्बन्यस्याग्रहीतस्य ग्रह्‌- 
णाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ । तस्मादस्ति कालभेदस्य पराम 1 तदाचि- 
क्याच्च सिद्धमुत्तरेपा प्रामाण्यम्‌ ।'“-श्रास्नदी° पृ १२४-१२६1 
२ “सन्नपि कालभेदोऽतिसूषक्ष्मत्वानन परामृष्यत इति चेत्‌, ग्रहो सृक्ष्म- 
दर्शी देवानाग्रिय 1 “--(इस्नदौ° पुर १२५) [अत्र पूवपक्षेणोल्लेख | 
“व्या्रियमाणे हि पूवेविनानकारणकलपे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रती- 
तित उत्पत्तितो वा वारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिञ्ञेरते इति युक्ता 
स्वेषामपि प्रमाणता 1“--प्रकरणप० पृ० ४३। 3 "“्यदैकस्मिन्नेव 
नीलादिवस्तुनि धारावाहीनीन्धियनानान्धरत्पयन्ते तदा पूरकेणाभिन्नयोग- 
कषेमत्वात्‌ उत्तरेपामिन्दियज्ञानानामप्रामाण्यप्रसद्ध । न चवम्‌ मअतोऽनेकान्त 
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उनमे प्रामाण्य श्रौरं श्रप्रामाण्य दोनो स्वीकार किया है। क्षणमेददृष्टा 
(योगी) की श्रपेक्ासे प्रमाणता श्रौर क्षणभेद ग्रदुप्टा व्यावहारिक पुरुप 
को प्रपेक्लासे भ्रप्रमाणता वगित की है । । 


जनपरम्पराके उवेताम्बर ता्रिकोनि वारावाहिक ज्ञानोको प्राय प्रमाण 
ही माना है--उन्हे ग्रप्रमाण नही कटा है। किन्तु म्रकलद्भु प्रर उनके 
उत्त रवर्तीं समी दिगम्बर ग्राचायनि ग्रप्रमाण वतलाया हे । ्रौर्‌ इसीलिए 
ग्रमाणके लक्षणमे श्रनविगत या ग्रपरवा्थं विनेषण दिया है । चिचानन्दका 
कं काव भ्रवत्य उन्हे प्रमाण कट्नेका प्रतीत होता दै" । परन्तु जव 
वे सवथा श्रपूवरथित्वका विरोध करके कथचित्‌ श्रुवयं स्वीकार कर लेते 
त तव यही मालूम होता है कि उन्देभी घारावाहिक नानोमि ग्रप्रामाण्य 
इष्ट है । द्रुमरे, उन्दने परिच्छत्तिविशेपके मरभावमे जिस प्रकार प्रमाण- 
भम्प्लव स्वीकार नहीं किया हैः उसी श्रकार प्रमितिविगेपके श्रभावमे 
` वारावाहिक जानोको ग्रमाण माननेकाभी उनका भरभिप्राय स्पस्ट मालूम 
होता है ! रत घारावाहिक ज्ानोसे यदि प्रमितिविगेष उत्पन्न नही होती है 


इति पमागसन्तवमाी वमन ननन भमाणस्तप्लववादी दडंयन्नाह्‌ पूर्वप्रत्यक्तेण इत्यादि । एतत्‌ परिहरति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षण ्षणविवेकद्थिनोऽविकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोभि- 
तया प्रयक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्त । श्रथ सर्वपदायप्वेकत्वाव्यवसायिनं 
साव्यवहारिकान्‌ पुरुपानमिप्रत्योच्यते तदा सकलमेव नीलसन्तानमेकमर्थ 
स्थिररूप तत्साव्या चार्थक्रियामेका त्मिकामव्यवस्यन्तीति परामाण्यमप्पत्तरे 
पामनिष्टमेवेति कुतोऽनेकान्त ? -हैतुविन्दुटी° लि० पृ० ३९ 8। 


१ “श्रहीतमददीत वा स्वार्थ यदि व्यवस्यप्ति । तन्न लोके न शास्वेप्‌ 
विजहाति प्रमाणताम्‌ ।।"-- तत्त्वा्यङ्लो० प० १७४ । २ ““उपयोगविदी- 
 पस्याभावे प्रमाणसम्प्लवन्यानम्युपगमात्‌ । सति हि परतिपत्तुरुपयोगविशषेपे 
देयादिविशोपसमववानादागयात््रतिपन्नमपि हि रण्यरेतस स पूनरनुमाना- 


त्मरत्तिपित्सते 1" श्रष्टस० प° ४। ध 
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तो उन्हे प्रमाण (प्रमाण नही) कहना ब्रयुक्त नही है ! न्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटादिज्ञानके ्रलावा उत्तरवतीं अ्रव्िष्ट घटादिज्ञानो- 
को श्रन्नाननिवृत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण अप्रमाणदही 
स्पष्टतया प्रतिपादन किया है ग्रौर इस तरह उन्दने म्रकलद्भुमा्गका ही 
समर्थन किया है । 


६. प्रामाण्यविचार- 


ठेस्ा को्ईहभी तकं म्रन्यन होगा जिसमे प्रमाणके परामाण्याप्रामाण्य- 
का विचार प्रस्फुटित न हुश्रा हो । एसा मालूम होता है कि प्रारम्भे 
प्रामाण्यका विचार वेदोकी प्रमाणता स्थापित करनेके लिए हुश्रा धा! 
जव उसका तकंके क्षेत्रमे प्रवेशमे हुग्रा तव प्रत्यक्षादि ज्ञानोकौ प्रामाणतता 
श्रौर म्रप्रमाणताका विचार होने लगा! प्रत्येक दारेनिकोको अपने त्व 
ग्रन्यमे प्रामाण्य ग्रौर ग्रप्रमाण्य तथा उसके स्वत. ग्रीर परत. होनेका 
कयन करना श्रनिवायं साहो गयाश्रौर यही कारणहै कि प्राय छोटेसे 
छोटे तकंम्रन्यमे भी वह्‌ चर्चा ्राज देखने को मिलती है 1 





१ “प्रत्याक्षादिषु दुष्टार्थेषु प्रमाणेपु प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणेव व्यव 
हारसिद्धेस्तत्र कि स्वत प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न नः प्रयोजनम्‌, 
अनिर्णय एव तत्र श्रेयान्‌, अदृष्टे तु विषये वैदिकेष्वगणितद्रविण- 
वितरणादिक्लेशसाव्येषु कर्ममु तत्प्रामाण्यावघारणमन्तरेण प्रेक्षावतां रव~ 
ततंनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिरुचयोऽवघ्यकत्तेन्य , तत्र परत एव 
वेदस्य प्रामाण्यमिति वक्ष्यामः ! '--न्यायम० प° १५५ २ “स्वं 
विज्ञानविपयमिद तावस्रतीक्ष्यताम्‌ 1 प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत कि 
परतोऽयवा 1“--मी० उलो० चो० इलो० ३३ । “ध्रामाण्यमप्रामाण्य 
वा सर्वविज्ञानगोचरम्‌ 1 स्वतो वा परतो वेति प्रयम प्रविविच्यताम्‌ !"-- 
न्यायमं° पु० १४६ । ध 
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न्याय-वैोषिक' दोनोको परत , साख्य दोनोको स्वत, मीमासक 
प्रामाण्यकोतोस्वत श्रौर अम्रामाण्यको परत तथा बौद्धः दोनोको 
किचित्‌ -स्वत भौर दोनोको ही किचित्‌ परत वणित करते हैँ । जैन- 
दर्शनमे^ श्रम्यास श्रौर अ्रनम्यासदशामे उत्पत्ति तो दोनोकी परत भ्रौर 
ज्ञप्ति श्रभ्यासदशामे स्वत तथा अनम्यासदशामे परत मानी गई है । 
वर्मभूपणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही श्रौर निल्चय (ज्ञप्ति) 
अम्यस्तविषयमे स्वत एव श्ननम्यस्त विषयमे परत वतलाया है । 


७ प्रमाणके भेद- 


दारनिकरूपसे प्रमाणके भेदोको गिनानेवाली मवसे पुरानी परम्परा 
कौन है? श्रौर किसकी है ? इसका स्पष्ट निदेश तो उपलन् दाशेनिक 
साहित्यमे नही मिलता है, किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण 
के स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे, मी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदोकी मान्यता रही है, क्योकि उन्दने एेतिह्य, श्र्था- 
पत्ति, सम्मव श्रौर श्रभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 
अतिरिक्त भ्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमे एेतिह्यका श्रौर 


स 
- १ धमपि परत इत्येष एव पक्ष श्रेयान्‌ न्यायमं० पृ० १६० । 


कन्दली ० पृ० २२० । २ श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत साख्या समाधिता }" 
-पवेदक्षं ° पृ० २७६ । ३ “स्वत स्वप्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शक्ति कर्तुमन्येन पार्यते ॥“-मौ° इलो° सू० २ इलो 
४७. । ४ “उभयमपि एतत्‌ किञ्चित्‌ स्वत किञ्चित्‌ परत इतिः “-- 
वतत्वस० पं० का० ३१२३! ५ “ तत्प्रामाण्य स्वत ॒परतस्च--परी- 

- क्षामु० १-१२३ } शश्रामाण्य तु स्वत. सिद्धमम्यासात्‌ परतोऽन्यथा ।-- 
-श्रमाणप० पृ० ६३ । ६ “प्रत्यक्षानूमानोपमानशब्दया प्रमाणानि 1*-- 
न्यायसु० १-१-३ \ 
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ग्रनूमानमे नेप तीनका ग्रन्तमवि हो जानेकन कथनं विया है" । प्रस्त 
पादनेर भी अपने वै पिकदर्गनानुसार प्रत्यक्ष ग्रीर श्रनुमान उनदौ ही 
प्रमाणोका समर्थन करते हए उल्लिखित प्रमाणाक्ा उन्टाम श्रन्तमात 
प्रदध्ति किया ई 1 प्रनिदधिके ्रावार पर इत्तना ग्रारक््टाजा सवत्र 
है कि ्राठ प्रभाणकी मान्यत सम्भवत पौराणिक्रोकौ टह । कुटभी दहो, 
प्रमाणको अ्रनेकभेदस्प प्रारम्मसे ही माना जारा दै ग्रौर्‌ प्रत्येक दर्थन- 
कारने कमते कम प्रमाण माननेका प्रयत्न क्या ह तथा दोप प्रमाणेकरि 
उसी श्रपनी स्वीकृत प्रमाणसल्याम ही ब्रन्तर्माव करनेका समथने क्रिया 
है । यही कारण है कि सात, छट, पाच, चार, तीन, दो आर्‌ एक प्रमाण- 
वादी दार्शनिक जगतमे श्राविमूत्त हृए ₹ । एकं एेसामी मन दस्टा जा नाते 
प्रमाण मानता था । छद्‌ प्रमाण माननेवाले जँमिनी शअ्रयवा मह, पाच 
प्रमाण माननेवाले प्रभाकर, चार प्रमाण कठनेवाले नैयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाे सास्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वरोपिक त्री 
वौद्ध तथा एक प्रमाण मानमेव चार्वाक तो ग्रान भी दर्जन श्ास्चकी 
चेचकि विपय वने हुए द 1 । 

जंनददोनके सामने भी यह्‌ प्रन या कि वह्‌ कितने प्रमाण मानता 
है ? यद्यपि मव्यादि पाचि ज्ञानोको सम्यग्नान या.प्रमाण माननेकी परंपरा 
भरति सुप्राचीनकालसे ही ग्रागमोमे निवद्ध श्रौर मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली म्रा रही थी, पर जैनेतरोकि लिए कह श्रलौकिक जसी प्रतीत होती 
थी - उसका दरशनान्तरीय भमाणनिरूपणसे मेल नदी खाता धा । इस 





१ “न चतुप्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यान्‌ 1--न्यायमरु° 
२-२-१ । “शल्द एेतिद्यान्यतन्तरमावादनुमानाऽ्थापत्तिसम्भवासावानर्था- 


न्तरभावाच्चाप्रतिषेव ।*--न्यायसु०° २-२-२1 २ देखो, प्रह्मस्तपादभाष्य 
पृ० १०६-१११। 
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प्रश्न का उत्तर सरवेप्रथम! दाशंनिकरूपसे सम्भवत प्रथम शताब्दिमे हए 
तत्त्वाथमूत्रकार ्रा० उमास्वातिनेः दिया है1 उन्ोने कहा किं सम्य- 
मतान प्रमाण है ग्रौर वह मूलमे दो ही भेदरूप है --१ प्रत्यक्ष 
रौर २ परोक्ष । श्रा० उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाणद्रयविभाग 
इतना सुविचारपूर्वक श्रौर कौशल्यपूर्णं हुश्रा है कि प्रमाणोका श्रानन्त्य 
भी इन्दी दमे समा जाता है। इनसे ग्रतिरिक्त पृथक्‌ तृतीय प्रमाण 
माननेकी विल्करुल आवदयकता नही रहती है । जवकिं वैशेषिक ग्रौर वौदो- 
के प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानरूप द्विव प्रमाणविभागमे त्रनेक कटिनाइयां 
श्राती ह 1 उन्होनि भ्रति सक्षेपमे, मति, स्मृति, सजा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता 
(तकं) श्रौर श्रभिनिवोच {ज्रनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर हौनेका 
सकेत करके रौर उन्दे मतिज्ञान कह कर श्राद्े परोक्षम्‌" सूतके हारा 
परोक्षप्रमाणमे टी ग्रन्त्भूत कर लिया दै! । ्रा० उमास्वातिने इस प्रकार 
प्रमाणद्धयका विभाग करके उत्तरवर्तीं जंनताकिकोके लिए प्रशास्त ब्रौर 
? यद्यपि ञ्वेताम्बरीय स्यानाद्ध ग्रौर भगवतीमे भी प्रत्यक्ष-परोक्षरूप 
प्रमाणद्रयका विभाग निदिष्ट है, पर उ्सेश्रद्धेय पण युललालजी नियुक्ति- 
करार भद्रवाहुके वादका मानते ह, जिनका समय विक्रमकौ छटी चत्ताव्दि 
है! देखो, प्रमाणमी० भा० टि० पृण २०। श्रौर भद्रवाहुके समयके 
लिये देखो, च्वै° मुनि विद्वान्‌ श्रीचतुरविजयजीका श्रीभद्रवाहु' गीषक 
तेख श्नेकान्त' वर्प ३ कि० १२ तथा क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु श्रौर 
स्वामी समन्तभद्र एक दै? शीपक मेरा लेख, श्रनेकान्त' चपं ६ कि 
१०-१९१ पु०.३३य८ । २ “तत्प्रमाणे” “श्राद्ये परोक्षम्‌ “---"्रतयक्षमन्यत्‌” 
--तत्त्वार्थसु° १-१०, ११, १२ । ३ “मति स्मृति सजाचिन्ताभिनिवोव 
इत्यनर्थन्तिरम्‌“-- तत््वाथंसु° १-१४ 





८ न्याय-दीपिका 


ग्नुमानमे चेप तीनका भ्रन्तरभवि हो लानिका कयन निया" । प्रनत 
पादन भी ्रयने वैमेपिक्दयनानूनार प्रत्य श्रीर श्रनुमान इनदर न 
प्रमाणोका समर्थन करने हए उल्विचिन प्रमाणोका रन्टीमे च्रन्तमि 
प्रदथित्त कियाद । प्रसिदिके श्रावार पर्‌ नना श्रौन क्या जा यक्ना 
दै कि श्राठ प्रभाणकी मन्यत नम्भवत पौगाणिकोकौटहै। कुमी रो, 
प्रमाणको अरनेकभेदस्प प्रारम्भनही नानाजा न्दा द श्रीर्‌ भ्रत्येक दटन- 
कारने कमते कम प्रमाण माननेका प्रयत्न च्त्वाहं तवा येप प्रमाणो 
उसी श्रपनी स्वीकृत प्रमाणसचख्याम ही ग्रन्तभवि करनेका समर्भन तिया 
है । यही कारण ह कि सात, छट, पाच, चार, तीन,दो श्रौर एक प्रमाय 
वादी दार्शनिक जगत्तमे आविर्भूत हए ह! एक एेाभी मत न्दा जो मात 
प्रमाण मानता था} छट प्रमाण माननेवाले जैमिनी अथवा नाहर, पाच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार्‌ प्रमाण कहनेवाने नैयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाचे मास्य, द प्रमाण स्वीकेत कन्नेवात्ते वैरोपिक श्रौर 
वौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक त्तो प्राय भी दर्यन यात्त्रकी 
चच्तकिं वचिप्य वने हए ह । 


जंनदरनके सामने भी यहं प्रष्नं था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है ? यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोको सम्यग्नान याप्रमाण साननेकौ परपदा 
प्रति नुप्राचीनकालसे ही अ्रागमोमि निवद्ध अ्रीर मौचिक रपत्ते नुरक्ित्त 
चली भ्रा रही धी, पर जनेतरोके लिए वट्‌ श्रसौकिक जनी प्रत्तीत होती 
थी - उसका द्मनान्तरीय प्रमाणनिर्पणसे मेन नही खाताथा। इस 


१ “न चलुष्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्मवाभावयप्रामाण्यान्‌ 1"--न्यायस्रु० 
२-२-१ । तन्द एेतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानाऽ्वपित्तिसम्भवाभावानर्या- 
न्तरभावाच्चाग्रतिपेव 1"--न्यायसरु° २-२-२! २ देखो, प्रहञस्तपादभाष्य 
प° १०६-१११ 1 
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प्ररन का उत्तर सवेप्रथम' दाशनिकरूपसे सम्भवत प्रथम शताल्दिमे हुए 
तत्त्वार्थसूत्रकार श्रा उमास्वातिनेः दिया है। उन्होने कहा कि सम्य- 
गज्ञान प्रमाण है गओरौर वहु मूलमे दो ही भेदरूप है --१ प्रत्यक्ष 
श्रौर २ परोक्ष । श्रा उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाणद्रयविभाग 
इतना सुविचारपू्वेक श्रौर कौैशत्यपूणं हृग्रा है कि प्रमाणोका श्रानन्त्य 
भी न्दी दोमे समा जाता है) इनसे ब्रतिरिक्त प्रथक्‌ तृतीय प्रमाण 
माननेकी विल्कुल श्रावयकता नही रहती है । जवकि वैशेषिक श्रौर वौद्धो- 
के प्रत्यक्ष तथा श्रनुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमे श्रनैक कटिना्यां 
्राती है । उन्होने ग्रति सक्षेपमे, मति, स्मृति, सना (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता 
(तर्क) श्रौर श्रभिनिवोध (म्रनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका 
सकेत करके श्रौर उन्हे मतिज्ञान कह कर श्राद्ये परोक्षम्‌" सूत्रके षास 
परोक्षप्रमाणमे ही अन्तर्भूत कर लिया हैः 1 ्रा० उमास्वातिने इस प्रकार 
प्रमाणद्रयका विभाग करके उत्तरवर्ती जनताकिकोके लिए प्रशस्त श्रौर 
१ यद्यपि इवेताम्बरीय स्थानाङ्धं श्रौर भगवतीमे भी प्रव्यक्ष-परोक्षरूप 
प्रमाणद्रयका विभाग निदिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय प० सुखलालजी निर्युक्ति 
कार भद्रवाहुके वादका मानते हु, जिनका समय चिक्रमकौ छटी शतान्दि 
दै 1 देखो, प्रमाणमी० भा० टि० पृ० २०। ग्रौर भद्रवाहुके समयके 
लिये देखो, उवे ° मुनिं विद्वान्‌ श्रीचतुरविजयजीका श्रीमद्रवाहु' गीपेक 
लेख “ग्रनेकान्त' वषं ३ कि० १२ तथा क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु ग्रौर 
स्वामी समन्तभद्र एक है?" गीषक मेरा लेख, श्रनेकान्त' वपं ६ कि 
१०-१९१ प्रृ०.३३८ । २ “तत्प्रमाणे” “श्राय परोक्षम्‌"--शश्रत्यक्षमन्यत्‌"' 
-- तत्त्वाथसु° १-१०, ११, १२ । ३ “मति स्मृति सन्ञाचिन्ताभिनिवोष 
इत्यनर्थान्तरम्‌ तच्वाथसु° १-१४ । 
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सरल मागे वना दिया । दर्छनान्तसेमे प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोलमे 
दी अन्तर्भाव ठोनेका स्पष्ट निरदेडा उनके वादमे हौनेवाले पुज्यपादने कर 
दिया" । अकलकदेवने उसी मा्गंपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोकी स्पष्ट 
सच्या वतलाते हए उनकी सयुक्तिकं मिदि की श्रौरप्रत्येकका लक्षण 
प्रणयन किया?! भ्रागे तो परोक्षप्रमाणोके सम्बन्धमे उमास्वाति भ्रौर 
अ्रकलद्भूने जो दिगा निर्धारित की उसीपर सव जनताकिक अ्रविरुद्ध- 
रूपमे चले हँ । भ्रकल द्ुदेवके सामने भी एक प्रन उपस्तत हुश्रा 4 वह 
यह कि लोकम त्तो इन्दरियाध्ित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता दै, यह लोकविरोघ कंसा ? उसका समाधान 
उन्होने बडे स्पष्ट ओरौर प्राञ्जल ब्दोमे दिया है । वे कहते है प्रत्यक्ष 
दो प्रकारका है-- १ साव्यवहारिक श्रौर २ मुख्य । लोकमे जिस इन्द्रिय 
जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे ततथा देत. व॑शद् 
दोनेसे साव्यवहारिक प्त्यक्षके रूपमे जँनोको इष्ट ह । श्रत- कोई लोक- 
विरोघ नही है । अकलद्ुके इस वदहुमुखी प्रतिभाके समावानने सवको 
चकित किया! फिर तो जेन तकंग्रथकारोने इसे वड़ं ्ादरके साय एक 
स्वरसे स्वीकार किया श्रौर ्रपने श्रपने अरन्थोमे श्रषनाया । इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष नौर परीक्षये दो भेद निर्धारित 
कयि ये उन्हे ही जैनताक्रिकोने परिपुष्ट नौर समथित किया है ! यहाँ यह 


१ “उसाना्थापित्यादीनामत्रैवान्तर्मावात्‌ 1“ “श्रत उपमानागमा- 
दीनामत्रैवान्तमवि “-सव्ं सिद्धि प° ६४1 

२ “न्ञानमाय मति सज्ञा चिन्ता चाभिनिवोधिकम्‌ । 

भ्राड नामयोजनात्‌ शेष श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ॥“-लघौय०का० ११ । 

“परोक्षं शेषविज्ञान प्रमाणे इति सग्रह --लघीय० का० ३1 

३ “श्रत्यक्ष विशद ज्ञान मुख्यसव्यवहारत “--लघीय० का० ३ 1 
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भी कह देना भ्रावर्यक ह कि समन्तभद्रस्वामीने*, जौ उमास्वातिके उत्तर- 
चर्ती श्रौर पुज्यपादके पूववर्ती ह, प्रमाणके श्रन्य प्रकारमेभीदो भेद 
क्यिर्हैू--१ श्रक्रमभाविश्रौर २ कृमभावि। केवलज्ञान भ्रक्रममावि है 
रौर शेष मत्यादि चार ज्ञान कमभावि ह । पर यह प्रमाणद्वयका विभाग 
उपयोगके कमाक्रमकी श्रपेक्षसे है! समन्तभद्रके लिये श्राप्तमीमासामे 
माप्त विवेचनीय विषय है। श्रत भ्राप्तके ज्ञानको उन्होने श्रक्रमभावि 
रौर ग्राप्त भिन्न श्रनाप्त (छद्स्थ ) जीवोके प्रमाणन्नानको क्रमभावि वत- 
लाया है इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदकी दुष्टिसे किया गया यह्‌ 
प्रमाणद्वयका विभाग है। श्रा० व्मभषणने सूत्रकार उमास्वाति निर्दिष्ट 
प्रत्यक्ष रौर परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदशित किये है श्रौर उनके 
उत्तरभेदोकी पूवं परम्परानुसार परिगणना की है । जंनदशंनमे प्रमाणके 
जो भेद-प्रभेद कयि गयेर्हवे उस प्रकार है - 





१ “तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्‌ सवंभ।सनम्‌ ! 
कऋमभावि च यज्जान स्याद्रादनयसस्कृतम्‌ ॥” 
--्राप्तमी° का० १०१। 


२ “स्पशेनादीन्द्रियनिमित्तस्य बहुवहु विधक्षिप्रानिसृतानुक्तघ्रवेषु तदि- 
तरेष्वर्थेषु वतं मानस्य प्रतीन्दरियमण्टचतत्वारिशद्‌भेदस्य व्यज्जनावग्रहभेदैरण्ट 
चत्वारिदता सहितस्य सख्याष्टामौतयत्तरदिगती प्रतिपत्तव्या । तथा ग्रति- 
न्दरियप्रत्यक्ष वह्वादिद्वादशप्रकारा्थविपयमवग्रहादिविकल्पमण्टचत्वारिग- 
त्सख्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ।'--प्रसाणप० पृ० ६५) 
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- ‡ 
र ति , 


व, 
८. भ्रत्य का तन्नण- ॥ । 


दालंनिक जगतमे प्रत्यक्षका लक्षण श्रनैक प्रकारका उपलन्व होता 
दै । नैयायिक ग्रौर वेपिक सामान्यतया इन्द्रिय ग्रौर प्र्थके सन्निक्पंको 
प्रत्यक्ष कहते है । साख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोकी वृत्तिको श्रौर मीमासक' 
इन्दरियोका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (ज्ञान) 
को प्रत्यक्ष मानते है । वद्ध दशंनमे तीन मान्यतायं है --१ वचुवन्धुकी, 
२ दिग्नागकी ग्रौर 3 वर्मकोत्तिकौ । वसुवन्धुने* भ्रर्थजन्य निविकल्पक 
वावको, दिग्नागनेः नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निविकल्प ज्ञानको 
ग्रौर घर्मकीत्तिने" निविकल्पक तथा श्रभ्रान्त- ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है । 
सामान्यतया निविकल्पकको सभी वौद्ध ताकिकोने प्रत्यक्ष स्वीकार कियाद! 
दर्शनान्तरोमे रौर भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण क्वि गये! प्रवे सव 
इम सक्िप्त स्थानपर प्रस्तुत नही कि जा सक्ते ह । 


् 


जंनदशंनमे सवसे पटले सिद्धसेन (न्यायावतारकार) ने प्रत्यक्ष- 
का लक्षण किया है! उन्होने श्रपरोक्षरूपसे भ्रर्थको ग्रहण करनेवाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा ह । इस लक्षणमे अन्योन्याश्रय नामका दोप होता 
ह । क्योकि प्रत्यक्ष का लक्षण परसेक्षघरित हं ग्रौर परोक्षका लक्षण 





१ “इन्दि या्थसच्निकपेत्यिन्नमन्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक 
प्रत्यक्षम्‌ न्यायसूत्र ० १-१-४। २ “तत्सम्प्रयोगे पुरूपम्येन्ियाणा 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌" जमिनि° १-१-४1 3 ््र्थादिजनान 
प्रत्यक्नम्‌'--प्रमाणस° पृ० ३२। ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ नामजात्या- 
यमयुत्तम्‌ 1“ प्रमाणसमु० १-३3 । ५ “कत्पनापोढमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌” 
--न्यायविन्दु° पृ० ११। ` 

€ “श्रपरोक्षतयाऽ्थस्य श्राहक ज्ञानमीदृशम्‌ । प्रत्यल्षमितरद्‌ जेव 
परोल गृहणेक्षया।” न्यायाव० का० ४। 


; 


२ न्याय-दीपिका 


(मत्यक्षमिन्नत्व } प्रत्यक्षघटित है \ अकलङ्धदेवने  प्रत्यक्षका एेसा लक्षण 
चनाया जिससे वह दोष नही रहा 1 उन्होने कहा कि ज्ञान विदाद है-- 
स्पष्ट है वह्‌ प्रत्यक्ष है । यह लक्षण श्रपने श्रापमे सपष्टतोहै दही, साथमे 
वहुत ही सक्षिप्त श्रौर श्रन्याप्ति, ्रतिव्याप्ति श्रादि दोषोसे पूणेत रहित 
मी है। सृष्ष्मप्रज्ञ प्रकलद्का यह अकलद्धु लक्षण जैनपरम्परामे इतना 
प्रतिष्ठित श्रौर व्यापक हुभ्रा कि दोनो ही सम्प्रदायोके श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर विद्वानोने बडे भ्रादरभावसे भ्रपनाया है । जर्हां तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जेनताकिकको प्रत्यक्षका भ्रत्य लक्षणं वनाना श्रावद्यक 
नही हृश्रा ग्रौर यदि किसीने वनायाभीहोतो उसकी उतनीनतो 
प्रतिष्ठा हुई है ग्रौर न उसे उतना अपनाया ही यया है । भ्रकलंद्धुदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमे उपात्त वैशचकाः भी सुलासा कर दिया है। 
उन्होने मनूमादिककी श्रपेक्षा विशेष प्रतिभास होनेको वैशय कहा है । 
श्रा० घममूषणने भी भ्रकलद्धुप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष श्रौर वैशके लक्षणो- 
को अपनाया है श्रौर उनके सूत्रात्मकं कथनको श्रौर म्रविक स्फुटित 
क्रिया है । 


₹. श्रयं प्रर ध्रालोककी कारणता-- 


वौद्ध ज्ञानक प्रति श्रथ रौर अआलोकको कारण मानते हैँ । उन्होने 
चार प्रत्ययो (कारणो) से सम्पूणं ज्ञानो (स्वसवेदनादि ) की उत्पत्तिर्वाणित 
कीहै। वे प्रत्यय ये हँ --१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधिपत्यप्रत्यय, 
३ भ्रालम्बनप्रत्यय श्रौर ४ सहकारिप्रत्यय । पूरवज्ञान उत्तरज्ञानकी 





१ “प्रत्यक्ष विशद ज्ञानम्‌'-लघीय० का० ३1 प्रत्यलक्षलक्षण 
प्राहु स्पष्ट साकारमज्जसा ।“--न्यायवि० का० २1! - 
२ “श्रनुमानाद्तिरेकेण विजेषप्रतिमासनम्‌ । 
तद्वशद्य मत बुद्धे रवशद्य धरत परम्‌ 1"--लघीय० का० ४। 


प्रस्तावना २६ 


उत्पत्तिमे कारण होता है इसलिए वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है । 
चक्षुरादिक इन्द्रिया श्राचिपत्य प्रत्यय कटी जाती है । भ्र्थं (विषय) 
ग्रालम्बन प्रत्यय कहा जाता है ओ्रौर प्रालोक श्रादि सहकारि प्रत्यय है । 
इस तरह वौद्धोने इन्दरियोके अ्रलावा श्र्थं प्रौर श्रालोकंकी भी कारण 
स्वीकार किया है । ्र्थकी कारणता पर तो यहां तक जोर दिया है कि 
जान यदि श्रथ॑से उत्पन्न न हो तो वह भ्रथंको विषयी नही कर सकता 
है । यद्यपि नैयायिक श्रादिने भी ब्र्थको ज्ञानका कारण मानाह पर 
उन्होने उतना जोर नही दिया । इसका कारण यह है कि तंयायिक 
आदि ज्ञानके प्रति सीघा कारण सन्तिकर्षको मानते है । प्रथं तो सन्नि- 
कषं हारा कारण होता है। अ्रतएव जैन ताकफिकोने नैयायिक आदि- 
कै म्र्थकारणतावाद पर उतना विचार नही किया जितना कि बौद्धोके 


भ्र्थालोककारणतावाद पर कियादहै। एक बात ग्रौर दहै, वौद्धोने ्रथ- 
जन्यत्व, भ्र्थाकारता श्रौर श्र्थाच्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके' 
प्रति प्रयोजक वतलाया है श्रौर प्रतिकमेव्यवस्या भी ज्ञानक भ्रथजन्य 
होनेमेहीकीरहै। श्रत श्रावरणक्षयोपरमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण मानने वाले जेनोके लिए यह्‌ उचित श्रौर श्रावद्यकथाकि वे 
बौद्धोके इस मन्तव्य परं पूर्णं विचार करे म्रौर उनके ्र्थालोककारणत्वफर 
सवलताके साथ चर्चा चलाए तथा जंनदृष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय- 
मन्‌कौ व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिरे करे। कहाजासकतारहैकि 
इस सम्बन्वमे सवंप्रथम सूक्ष्म दृष्टि श्रकलद्भुदेवने अ्रपनी सफल लेखनी 
चलाई है श्रौर भ्र्थालोककारणताका सयुक्तिकं निरसन किया है! तथा 
स्वावरणक्षयोपशमको विपय-विपयीका प्रततिनियामक वता कर ज्ञान- 
प्रामाण्यका प्रयोजक“सवाद (ब्र्थन्यभिचार) को ` वताया है । उन्दने 





१ “नाकरण विषयः” इति वचनात्‌ । 


३० न्यायनदोपिका 


सक्षेपमे कह्‌ दिया" कि “जान अर्थ॑से उत्पन्न नही होता, क्योकि नान तो 
यह्‌ भ्र्थं है" यही जानता है श्रथंसे मै उत्पन्न ट्म्रा' इस वातको वह्‌ 
नटी जानता 1 यदि जानता हता तो किसीको विवाद नही हौना चाहिए 
था। जसे घट श्रौर कुम्टारको कार्यकारण भावमे किमीको विवाद वही दह! 
दूसरी वात यह है कि श्रथं तो विपय (नेय) हे वह कारण कंसे हौ सक्ता 
है? कारण तो इन्द्रिय श्रीर्‌ मन दहं! तीसरे, अ्र्थके रहने पर भी 
विपरीत जान देखा जाता है म्मौर अरथाभिावमे भी कैगोण्डुकादि नान 
हो जाता है। इसी प्रकार श्रालोकभी ज्ञानके प्रति कारण नही दै, क्योकि 
अ्रालोकाभावमे उल्लू श्रादिको नान होता है श्रौर भ्रालोकसदावमे 
सशयादि जनान देखे जते ह! श्रत श्रयादिक जानके कारण नही 
किन्तु श्रावरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रियं ्रौर.मन दही जानफे कारण 
दै ।' इसके साथ ही उन्होने अ्र्थजन्यत्व श्रादिको जानकी प्रमा- 
णत्तामे भ्रप्रयोजक वतलते हुए कहा है" कि (तदुत्पत्ति, ताद्रूप्य ग्रौर 


१ “श्रयमये इति जान विद्याश्नोत्पत्तिमर्थत । 
नन्यथा न विवाद. म्यात्‌ कुलालादिवटादिवत्‌ "लघौ ० ५२ । 
श्रथस्य तदकारणत्वात्‌ । तस्य इद्दरियानिच्ियनिमित्तत्वात्‌ अ्रथस्य 
विषयत्वात्‌ 1--लघी० स्वो० का० ५२। 
“यथास्व कमेक्षयोपगमपेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य 
न वहिरर्थादयं । नाननुकृतान्वयव्यत्तिरेक कारण नाकारण विषय ' इत्ति 
वालिनगीतम्‌ ताममखगकुलाना तमसि सति रूपदशेनमावरण विच्छेदात्‌, 
तदविच्छेदात्‌ आलोके सत्यपि सदायादिजानसम्मवात्‌ । काचाचुपहतेन्दि- 
याणा शखादौ पीताद्याकारनानोत्पतते मूमूर्षाणा ययासम्भवम्थें सन्यपि 
विपरीतप्रत्तिपत्तिसद्धावात्‌ नार्थादय कारण जानस्येति +*-लघी० ५७ । 
१ “न तज्जन्म न ताद्रप्य न तद्रयवसिति सह । 
प्रत्येक वा भजन्तीह्‌ प्रामाण्य प्रति ठेतुनाम्‌ ॥ 
नाथे कारण विज्ञानस्य काययैकालमप्राप्य निवृत्ते अतीतत्तमवत्‌ - न ज्ञान 
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तदध्यवसाय ये तीनो मिलकर श्रयवा प्रत्येक भी प्रमाणतामे कारण 
नही ह 1 वयोकि प्रथं ज्ञानक्षणको प्राप्तन होकर पहलेही नष्टहो 
जातादहैश्रौर न्नान प्र्णके अ्रभावमे ही होता दहै, उसके रहते हुए नही 
दोता, उसलिए तदत्पत्ति जानःप्रामाण्रमे प्रयोजक नही है । जान भ्रमूर्त 
है, इमलिए उसमे श्राकार सम्भव नही है । मुक्तिक दपणादिमे ही श्राकार 
देखा जाता है । श्रत. तदाकारता भी नही वनती है। जानमेश्र्थं नह 
ग्रौर न प्रथं ज्ञानात्मकं है जिसमे ज्ञानके प्रत्तिभासमान होने पर भ्र्थका 
भी प्रतिभास हो जाय । श्रन तदव्यवसायमभी उत्पन्न नही होता । जवये 
तीनो वनते ही नही तव वे प्रामाण्यके प्रति कारण कंसे हो सकते ह ? 
श्र्थात्‌ नदी हो सक्ते ह । श्रतएवं जिस प्रकार प्रथं ग्रपने कारणोसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञात मी अ्रपने (इन्द्रिय-क्षयोपशमादि) कारणो से 
टोता है' । इसनिए सवाद (श्रयेव्यभिचार)को ही जनप्रामाण्यका कारेण 
मानना सद्खत ग्रौर उचित है ।' श्रकलद्धुदेवका यह सयुक्तिक निष्पणदही 
उत्त रवर्तीं माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द ्रादि समी जैन नैयायिको- 
के लिए श्राघार हुश्च दै । च्मभूषणने भी इसी पूर्वंपरम्पराका श्रनुसरण 
करके वौद्धोके प्रर्थालोककारणवादकी मुन्दर समालोचना की है। 





तत्कार्य तदभाव एव भावात्‌, त्द्धावे चाऽभावात्‌ भविष्य नार्थ॑सारूप्य- 
भृद्विज्ञानम्‌, ग्रमुत्तेत्वात्‌ । मूर्ता एव हि द्यणादय मूर्तमुखादिप्रतिवि- 
म्वघारिणो दृष्टा , नामूत्तं मूर्तप्रतिविम्वभृत्‌, अमूर्तं च नानम्‌, मूत्तिवर्मा- 
मावात्‌ । न हि ज्ञानेऽर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने 
प्रतिभासेत जब्दवत्‌ । तत॒ तदध्यवसायो न स्यात्‌ । कथमेतदविद्यमान 
त्रितय जानप्रामाण्य प्रव्युपकारक स्यात्‌ ग्रलक्षणस्वेन 7?” लघीय० स्वो० 
कृ० ५८1 


१ "“स्वहेतूजनितोऽप्यथं परिच्छैय स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतूत्य परिच्छेदात्मक स्वत ।-लघीय०का० ५६। 


३२ न्याय-दीपिका 


१० सन्निकष-- 

जैसा कि पटले कटा जा चुका है कि नयायिके श्रौर वेदेपिक सनिनि- 
कर्षको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते है 1 पर वह्‌ निर्दोप नही है! भ्रथम तो, चह 
अ्रज्ञानत्प है श्रौर इसलिए वह श्रन्नाननिवृत्तिरूप प्रमिति के भ्रति करण- 
प्रमाण दी नही वन सकता है तव वह्‌ प्रत्यक्षका स्वस्प कंसे हौ सकता 
है ? दूसरे, सन्तिकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे अव्याप्ति नामका दोष 
स्नाता है, क्योकि चकुरिन्धिय चिना सन्नकर्षके ही रूपादिका नान कराती 
है । यहां यह कहना भी ठीक नही है कि चक्षुरिच्दिय भ्रर्थको प्राप्त करके 
स्पज्ञान कराती है । कारण, चक्षुरिच्िय दुर स्थित होकर ही गदार्वज्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रतीत होती है । तीसरे भ्राप्तमे प्रत्यक्ष- 
जानके अ्रभावका प्रसद्धु ्राता है, क्योकि आ्राप्तके इन्द्रिय या इन्िा्यं- 
सन्तिकर्षपूवेक ज्ञान नही होता । श्रन्यथां सवेज्ञता नही वन सक्ती है । 
कारण, सृष्ष्मादि पदा्थोमि इन््ियार्थसन्निकपं सम्भव नटी है' 1 श्रत 
सन्तिकषं ्रव्याप्त होने तया प्रन्नानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नही 
हो सकता दै 1 


११ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष- 


इच्दिय ग्रौर ्रनिन्दिय जन्य ज्ञानको सान्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है 1 साव्यवहारिक उमे इसलिए कहते ह कि लोकमे दूसरे दश्ंनकार 
इन्द्रिय भ्रौर मन सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हँ । वास्तवमे सो जो ज्ञान 
परनिरपेक्ष एव ्रात्ममात्र सपपेक्ष तथा पूणे निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष 
है । अरत लोक्व्यवहारको समन्वय करनेकी दुष्टिसे भ्रक्षजन्य ज्ञानको भी 
प्रत्यक्ष कह्नेमे कोई अ्रनौचित्य नही है! सिद्धान्तको भापमे तोते 





१ सर्वायंसि० १- २1 तथा न्यायविनशचय का० १६७ 1 
२ “सान्यवहारिके इन्दरियानिन्द्रियप्रत्यस्म्‌-लघी० स्वोऽ्का० ४1 


ह व 


ौ 


५५५ 


प्रस्तावना २३३ 


परोक्ष ही कटा गया है । जनद्जनमे सन्याहारिक प्रत्यक्षके जो मतिन्नान- 
ल्प है, भेद श्रौर प्रभेद सव॒ मिलकर ३३६ वताये गएर्ह। जिन्हे एक 
नक्ोके हारा पहुल वता दिया गया है । 

१२. मख्य प्रत्यक्ष-- 


दार्शनिक जगतमे प्राय सभीने एक एसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यक्षसे भिन्न दै श्रौर जिसे ग्रलौकिक प्रत्यक्ष", योभि- 
प्रत्यक्ल* या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने 
दस प्रत्यक्षमे मनकी श्रपेक्षा मी वणित्तकी है तथापि योगजघर्मका 
प्रामख्य होनेके कारण उसे श्रलौकिक टीक्टा गयादै। कुरूदहीहो, 
यह्‌ श्रवश्य है कि श्रात्मामे एक अतीन्द्रिय न्नान भी सम्भव है। 
जेनदरंनमे देसे ही ्रात्ममात्र सपक्ष साक्ात्मक श्रतीन्दरिय ज्ञानको मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमाधिक प्रत्यक्ष माना गया दै भ्रौर जिस प्रकार दूसरे 
दशंनोमे श्रलौकिक प्रत्यक्षके भी परिचित्तन्नान, तारक, केवल्य या युक्त, 
युञ्जान भ्रादिरूपसे भेद पाये जाते हैँ उसी प्रकार जैनदर्ञंनमे भी विकल, 
सकल भ्रयवा श्रवचि, मन परवेय श्रौर केवलज्ञान खूपसे मृख्यप्रत्यक्षके 
भी मेद वणित कयि गयेरह! विश्चेप यह कि नैयायिक श्रौर वंशेपिक 
परत्यक्षन्नानको श्रतीन्दिय मानकर भमी उसका अस्तित्व केवल नित्य- 
ज्ञानाविकरण ईद्वरमे ही वतलते हँ 1 पर जेनदशंन प्रत्येक श्रात्मामे 
उसका सम्भव प्रतिपादन करता है ओ्रौर उसे विशिष्ट भ्रात्मगृद्धिसे पैदा 
टोनेवाला वतलाता है । श्रा० वर्मभूपणने भी श्रनेक युक्तियोके साथ ठेसे 
जानका उपपादन एव समयन क्रिया है । 
१२. सवज्नता-- 

भारतीय दरशनशास्वरोमि सर्व्नतापर बहुत ही व्यापक ग्रौर विस्तृत 





१ “एव प्रत्यक्ष लौकिकालौकिकमभेदेन द्विविधम्‌ ।“-सिद्धान्तमु °पृ ० ४७ 1 
२ “भूता्यंभावनाप्रकर्पपर्यन्तज योगिप्रव्यक्षम्‌ ।“-न्यायविन्ु पृ° २० 1 


दे न्याय-दीपिका 1 


विचार किया गया है ! चार्वाक ग्रौर मीमासकयेदो ही दर्गन एसे जौ 
सर्वंनता का निषेव करते है! शेप सभी न्याय-्व॑शेपिक, योग-सास्य, 
वेदान्त, वौद्ध श्रौर जन ददन सर्वज्ञताका स्पष्ट विघान करते है 1 चार्वाक 
इन्दरियगोचर, मौतिक पदार्थोका ही अस्तित्व स्वीकार करते है, उनके 
मतमे परलोक, पुण्यपाप श्रादि अ्रतीन्दरिय पदार्थं नही हैँ । भूतचेतन्यके 
अलावा कोई नित्य अ्रतीन्छिय आत्मा भी नही दै। श्रत चार्वाक ददन 
मे भ्रतीन्दरियार्थदर्गी सर्वज्ञ भ्रात्माका सम्भव नही है । मीमासक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य श्रात्मा श्रादि श्रतीन्िय पदार्थोको मानते ग्रवघ्य है 
पर उनका कहना है कि घर्माचर्मादि श्रतीन्दरिय पदार्थो का ज्ञान वेदके 
दवारा ही हो सकता है! । पुरूष तो रागादिदोषोसे युक्त है 1 चू कि रागादि- 
दोप स्वाभाविक है श्रौर इसलिए वे ्रात्मा से कभी नही छट सकते ह । 
अतएव रागादि दोपोके सवेदा वने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे घमधिर्मादि 
अतीन्िय पदार्थोका यथा ज्ञान होना सर्वथा श्रसम्भव है! न्याय-वशेपिक 
ईदवरमे सर्वज्ञत्व माननेके ग्रतिरिक्त दुसरे योगी आत्माग्नोमे मी स्वीकार 
करते हैः । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके वाद नष्ट हो जाता 
है । क्योकि वह योगजन्य होनेसे भ्रनित्य है । हाँ, ईदव रका स्जञत्व नित्य 
एव शाञ्वत है । प्राय यही मान्यता साख्य, योग ग्रौर वेदान्तकी है"! 
इतनी विशेषता है कि वे ्रात्मामे सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमे ही 
सर्व्॑ञत्व मानते हैँ जो मृक्त म्रवस्था मे छूट जाता दै । 





१ “चोदना हि भूत मवन्त भविप्यन्त सूदम व्यवहित विपरङृप्टमित्येव 
जातीयकमथेमवगमयितुमलम्‌, नान्यत्‌ किञ्चनेन्दियम्‌ 1 आवरभा० 
१-१-२1 २ “अ्रस्मद्विगिप्टाना तु योगिना युक्ताना योगजघरमानुगहीतेन 


मनसा स्वाप्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्मु तत्समदेतयूणकम- 


सामान्यविनिपेपुः समवाये चावित्तय स्वरूपदरशंनमुत्पद्यते । वियुक्ताना 
पुन * 1" --प्रडस्तपा० भा० प° १८७ 


५ 


=९॥। 


प्रस्तावना 


मीमासक देन जहां केवल धममेज्नताका निषेव करता ग्रौर 
सर्व्तताके भानमे इष्टापत्ति प्रकट करता है वहां वौदधद्नमेः सर्व्नताको 
ञ्ननपयोगी वतलाकर घर्मे्ञता को प्रश्रय दिया गया है । यद्यपि शान्त- 
रक्षित प्रभुति वौ ताकिको ने सवंज्नताका भी साघन क्रियाहै। पर 
चह गौण है" । मुख्यतया वीद्धद्न वज्ञ वादी ही प्रतीत होता है । 


जैनदर्जनमे अ्रागमग्रन्थो शरीर तर्कग्रन्थोमि स्वेत्र वर्मज्ञ भ्रौर सवंज्ञ 
दोनोक्रा ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एव प्रवल समथेन क्रिया गया है ! पट्‌- 
खण्डागमसूत्रोमे" सर्वनत्व ग्रौर धर्मज्तत्वका स्पप्टत समर्थन मिलता है । 
ग्रा कृन्दकुन्दने^ प्रवचनसारमे विस्तृतरूपसे सवेजताकी सिद्धि कौ है। 
' उत्तरवर्तीं समन्तभद्र, सिद्धेन, श्रकलद्धुः हरिमद्र, विद्यानन्द प्रमृति 
जन ताकिकोनि घर्मन्नत्वको सर्वज्ञत्वके भीतरही गमित करके सर्वज्ञत्व पर 
महत्वपूर्णं प्रकरण लि चे ह । समन्तभद्रकी स्राप्तमीमासाको तो श्रक- 
लब्धुदेवनेः सवेन विकेपपरीक्षा' कटा दै । कुछ भी हो, सर्वज्नताके 





१ ““वमं्नत्वनिषेघस्तु केवलोऽतोपयुज्यते सवंमन्यद्धिजानस्तरु पुरुष 
केन वायते ॥“--तत्त्वस० का० ३१२८ । तत्तवसग्रहमे यह्‌ शइलोक 
कुमारिलके नामसे उदृत हृप्रा है। २ ^तस्मादनुप्ठानगत ज्ञानमस्य 
विचायेताम्‌ । कौटसख्यापरिज्ञाने तस्य न क्वोपयुज्यते ॥ हैयोपादेयतत्त्वस्य 
साम्यूपायस्य वेदक । य प्रमाणमसाविष्ठो न तु सवंस्य वेदक ।“-- 
प्रमाणच!० २-३१, ३२ । ३ “स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । 
साक्षान्न केवल किन्तु सवन्नोऽपि प्रतीयते ।'“--ततत्वतस० का ३३०६ । 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वगेमोक्षम्प्रापकेतून्नत्वसावन भगवतोऽस्माभि 
क्रियते । यत्पुन श्रशेपा्थपरिज्ञातृत्वसावनमस्य तत्‌ प्रासद्धिकम्‌ ।*-- 
तत्त्वस० प० पृ० ८३३ । ५ ''सन्वलोए सव्वजीवे सन्वभागे सव्व सम 
जाणदि पस्सटदि “--खट्ख ° पयडिग्रणु° सू० ७८ । £ देखो, प्रवचन- 
सार, जानमीमीमासा । ७ देखो, ्रप्टदा० का० ११४1 


३६ ष्याय-दीपिका 


सम्बन्धमे जितना श्रधिक चिन्तन जंनदशंनने किया है रीर भारतीयदशेन- 
शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना अरन्य दूसरे 
दरोनने शायद ही किया हो । 


श्रकल देवने" सवेजत्वके सावनमे श्रनेक युक्तियोके साथ एक युक्ति 
वडे माकेकी कही है वह्‌ यह्‌ कि सर्वज्ञके सद्धावमे कोई वाघक प्रमाण 
नही है इसलिए उसका श्रस्तित्व होना ही चाहिए । उन्होने जो भी वाघक 
हो सकते हँ उन सवका सुन्दर ठद्धसे निराकरणभी किया है! एक दूसरी 
महत्वपू्णं युक्ति उन्होने यह दी हैः कि श्रात्मा श्ञ--ज्ञातादै रौर 
उसके ज्ञानस्वभावको ठकनेवाले प्रवरण दुर होते ह! ग्रत सावरणोकि 
विच्छिन्न हो जानेपर ज्ञस्वभाव ्रात्माके लिए फिर जञेय--जानने योग्य क्या 
रह जाता है ? ग्र्थात्‌ कुभी नही । अरप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलाथेपरिन्नान 
होना श्रवश्यम्भावी है ? इन्द्रियां रौर मन सकलार्थपरिज्ञानमे सावक न 
होकर वाघक हैँ वे जहाँ नही ह मौर आवरणोका पूणंत अभाव रै वर्ह 
तैकालिकः ग्रौरे त्रिलोकवर्तीं यावत्‌ पदार्थोका साक्षात्‌ ज्ञान होनेमे कोद 
वाघा नही है 1 वीरसेनस्वामी" श्रौर श्राचा्यं वियानन्दनेः भी इसी 
श्रारयके एक महत्त्वपूर्णं रलोकको* उद्धत करके ज्ञस्वभाव भ्रात्मामे 
स्वंनताका उपपादन कियादहै जो वस्तुत अकेला ही सव्ञताको सिद्ध 
करनेमे समर्थं एव पर्याप्त है । इस तरह ह१ देखते ह किं जेनपरम्परामे 


१ देखो, भ्रष्टश० का० ३। 
२ “न्ञस्यावरणचिच्छेदे ज्ञेय किमवरिष्यते 1 
श्र्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सविविलोकनम्‌ ॥"“--न्यायवि० का० 
४६५1 तथा देखो, का० ३६१. ३६२! ३ देखो, जयघवला प्र° भा० 
पृ० ६६ 1 ४ देखो, अष्टस० पृ० ५०1 
५ “ज्ञो ज्ञेये कथमन्ञ स्यादस्ति प्रतिवन्धने । 
दाह्य ऽग्नर्दाहको न स्यादसति प्रतिवन्धने 11“ 


परस्तवना ३७ 


मुख्य श्रौर निषूपाधिक एव निरवयि स्व्ञता मानी गई है । वह साख्य- 
योगादिकी तरह जीवन्मुक्त ्रवस्था तक ही सीमित नही रहती, सूक्त श्रव- 
स्यामे भी प्रन्तकाल तक वनी रहती है । क्योकि ज्ञान भ्रात्माका मूलभूत 
निजी स्वभाव है मौर सर्वता भ्रावरणामावमे उसीका विकसित पूर्णरूप 
है । इतरदर्शनोकी तरह वह॒ न तो मात्र भ्रात्ममन सयोगादि जन्य है प्रौर 
न योगजविभूति ही है । श्रा °घममूपणने स्वामी समन्तमद्रकी सरणिसे सर्व 
ज्ताका साधन किया है ्रौर उन्दीकी सर्वन्नत्वसाधिका कारिकाग्रोका स्फुट 
विवरण किया है ।! प्रथम तो सामान्य सर्वन्का सभयेन किया है! पी 
"निर्दोपत्व" हेतुके द्ारा श्ररहन्त जिनको ही सवेज्ञ सिद्ध किया है । 


१४. परोक्ष-- 


जैनदरनमे प्रमाणका दूवरा भेद परोक्ष है । यद्यपि वौद्धोने' परोक्ष 
शब्दका प्रयोग भ्ननुमानके विषयभूत श्रर्थमे किया है । व्योकि उन्होने 
दो प्रकारका श्रथ माना है--१ प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । प्रत्यक्ष तो साक्षा- 
क्कियमाण दै मरौर परोक्त उससे भिन्न है तथापि जैन परम्परामे' "परोक्ष" 
शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परोक्ष ज्ञानमे दी होता चलाश्रा रहा है। 
दूसरे प्रत्यक्षता श्रौर परोक्षता वस्तुत ज्ञाननिष्ठ धर्मं है । ज्ञानको प्रत्यक्ष 
एव परोक्ष होने से श्र्थभी उपचारसे प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष कहा जाता 
है1 यह्‌ म्रवश्यहि कि जेन दर्गनके इस "परोक्ष शन्दका व्यवहार 
श्रौर उसकी परिभाषा दूसरो को कुर विलक्षण-सी मालूम होगी परन्तु 





१ “'द्िविघो भ्र्थं प्रत्यक्ष परोक्षर्च । तत्र प्रत्यक्षविपय साक्षाकत्करिय- 
माण. प्रत्यक्ष । परोक्ष ॒पुनरसरक्षात्पररिच्छिद्यमानोऽनुमेयत्वादनुमान- 
विषय ।“--भ्रमाणप० पृ० ६५ । न्यायवा० तात्व° प° १५८ । 


२ ज परसदो चिष्णाणं तं तु परोक्व न्ति भणिदमत्येसु 1 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्ख ।“-प्रवचनसा०्गा० ५८ । 


(~ न्याय-दीपिका 


१८1 


वह्‌ इतनी सुनिच्चित्त रौर वस्तुन्पर्ची ह किं गव्द को तोड़े मरोड़ं विना 
ही चह्नमे चाचिक्त वोव हौ जाता है 1 परोक्षकी जेनद्दोनसम्मत परिमापा 
विलक्षण इसलिए मालूम होगी कि लोकम इन्द्रियव्यापार रहित जानको 
परेल कटा गवा है" 1 जवकि जँनदर्ननमे उच्दरियादि परकी श्पेक्षासे होने 
वाले जानको परोक्न कहा है 1 वास्तवमे 'पयेक्न' जन्दसे मी यही चर्यं 
ध्वनित होता है। इस परिमापाको टी केन्द्रं वनाक्रर ्रकलद्धुदेवने परोक्ष 
की एक दूसरी परिमापा रवी है 1 उन्टोने ख्रविलद ज्ञानको परोक्ष कहा 
१ । जान पडता है कि त्रकल द्ुदेवका यह्‌ प्रयत सिद्धान्त मतका लोकेके 
साय समन्वय करनेकीं दृष्च्सि ह्र है! वादम तो भ्रकलङ्धदेवछत यह्‌ 
पोक्ल-नघ्ण जैनपरम्परामे इतना प्रतिष्ठति हुभ्रा है कि उत्तरवर्तीं चमी 
जैन ताकिकोने" उसे अपनाया है ! वपि सवक दृष्टि परोक्को परापेक्ष 
मान्नेकीदीरहीदहै। 

ग्रा कुन्दकून्दने" परोक्षका सक्षण तो कर दिया था, परन्तु उसके 
भेदोका कोड निदे नही किया था ! उनके पर्चार्ती आ० उमास्वातिने 
परोक्लके भेदोको सी स्पष्टतया सूचित कर दिया बरौर मतिनान तया श्रुत- 
ज्ञान ये दो मेद वतलावे । मतिनानके भी मति, स्मृति, सक्ता, चिन्ता मरौर 
त्रमिनिवोव ये पययि नाम कहै } चूकि मति मतिन्ञान स्तामान्यल्प है) 
श्रत मतिनानके चार मेद है 1 उनमे श्रूतको रौर मिला देनेपर पदोल्षके 
फनत उन्टनि पचमी भेद सुचित कर दिए श्रीरं पूज्यपादने उयमानादिक 
क भ्रमाणान्तरत्दक्रा निराकरण कस्ते हुए चन्द परोक्ष्मे ही अ्रन्तमवि हौ 
जानेका सकेत कर दिया 1 लेकिन परोक्षके पचि भेदोकौ सिलसिलेवार 





१ देन्लो, स्वयित्ति० १-१२ । २ सर्वर्थसि° १-११ 1 > “च्ान- 
स्यैव विददनिर्मासिन प्रत्यक्नत्वम्‌, इतरस्य पसयोक्षता ।--लघीय० 
स्वौ° का० ३1४ परीक्षामु० २-१, भ्रमाणपरी° पृ० ६९ } ५ प्रवचन- 
सा० १-५८} 
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व्यवस्था सर्वप्रथम श्रकलङ्धुदेवने कौ है" । इसके वाद माणिक्यनन्दि श्रादि 
ने परोक्षके पचि ही भेद वणित किये ह । हाँ, भ्राचायं वादिराजने' ्रवश्य 
परोक्षके ्नुमान श्रौर श्रागमये दो भेद वतलये है । पर इन दो भेदोकी 
परम्परा उन्दी तक सीमित रही है, भ्रागे नही चली, क्योकि उत्तरकालीन 
किमीभी ग्रन्थकारने उसे नही श्रपनाया । कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तकं, भ्रनुमान मौर श्रागम इन्हे सीने निधिवाद परोक्ष-प्रमाण 
स्वीकार कियाद । अभिनव घर्मभूपणने भी इन्दी पांच भेदोका कथन 
किया है। 


१५. स्मृति- 

यद्यपि भ्रनुभूता्थविपयक ज्ञानके रूपमे स्मृतिको सभी दरनोने स्वी- 
कार किया ह । पर जेनदरशशंनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नही मानते ह! 
सावारणतया सवका कहना यही है कि स्मृति श्रनुभवके द्वारा गरहीत 
विषयमे ही प्रवृत्त होती है, इसलिए ग्रहीतग्राही नेसे वह प्रमाण नही है 
न्याय-वैशैपिक, मीमासक श्रौर वौद्ध सवका प्राय यही श्रभिप्रायहै। 
जंनदारोनिकोका कहना है कि प्रामाण्यमे प्रयोजक भ्रविसवाद है। जिस 
प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए श्र्थमे विसवाद न होनेसे वह प्रमाण माना 
जाता ह उसी प्रकार स्मृतिसे जने हुए भ्रमे मी कोई विसवाद नही 
होता ग्रौर जहां होता है वह स्मृत्याभास है*। श्रत. स्मृति प्रमाणही होना 


१ लघीय० का० १० ग्रौर प्रमाणस० का २1२ “तच्च (परोक्ष) 
द्विनिघमनुमानमागमइचेति । प्रनुमानमपि द्विविव गौणमूख्यविकल्पात्‌ । तत 
गौणमनूमान त्रिविधम्‌, स्मरणम्‌, प्रत्यभिन्ना, तकंद्चेति ` ।“-प्रमा- 
णलनि० पु० ३३! ३ “सवे प्रमाणादयोऽनधिगतमर्थं समान्यत प्रकारतो 
वाऽधिगमयन्ति, स्मृति पुननं पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्धिपया तद्रुन- 
विपया वा न तु तदधिकविषया, सोऽय वृत्त्यन्तराद्विशेप स्मृतेरिति विमू- 
शति 1“ तत्त्ववेशा० १-११। ४ देखो, प्रमाणपरीक्ला पू० ६६ । 
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नाहिए्‌ । दुसरे, विस्मरणादिन्प नमारोपना यह स्पन्द फनी दै ध्न 

चिएमीवहुप्रमाणद्े । तीगरे परनभवतसो यर्तमान पर्येद्ोष्ट प्पिि 

करतादटैश्रीर स्मृति अतीत श्रथ वियद एन्ना दै 1 पत न्मूति कप 
 श्रगरहीतग्राही दोन्ने प्रमाणी र । 


१६. प्रत्यभिन्नान- 


पूवत्तिरविवत्तवर्ता वस्नो विषय करनेन प्रत्ययनी प्रच्पशियानं 
कटते है! प्रत्यवमदा, चना प्रर प्न्य उनीके प्यामि नामद्र। 
वौद्ध चूकि क्षोणिकवादी है ठननिप्‌ वे उने प्रमाण नह मानै ठ । उना 
कहना दै कि पूवं श्रीर उत्तर श्रवत्थाद्या्र रहूमेयाना यव कोद एकत्व 
नही तव उमको विपय करनेवाला एकघन केनेहो यतात ? प्रत. 
“यह वही है' यह जान मादृद्ययिपयकः द्व 1 श्रयत प्रत्यत पीर म्मरणच्प 
दो जआनोका त्तमूच्चय है! । यद्‌" श्रधकौ विपय करनेवाला अनं तो प्रत्र 
है रौर वह' श्रणको ग्रहण करनेवाना भानस्मरण द्‌, इम तरहये श 
न्नान ह । श्रतएव यदि एकत्वविपयव जानो भीतो वहु चान्त है-- 
श्प्रमाण ह! इमके विपरीत न्याय-्वंसेपिक श्रीर मीमानक जो कि न्यिर- 
वादी ह, एकत्व विषयक नानो प्रत्पनिक्ञानात्मक प्रमाण तो मानने र| 
पर वे उम ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यल्ल माण न्वीकारे करते 
हिः । जनदर्यनका मन्तव्य ह! कि प्रत्यभिज्नान नतो ब्रौद्धोको तरह प्रममाण 








१ “ननु च तदेवेत्यतीतम्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वात्‌, एदमिति सवेद- 
नस्य प्रत्यक्नरूपत्वात्‌ सवेदनद्धितयमेवेतत्‌ तादृणमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक्ष- 
सवेदनद्वितयवत्‌ । ततो नैकन्ञान प्रत्यभिज्ञास्य प्रतिपयमान सम्भवति 1" 
-प्रमाणप० पृ० ६8 । २ देखो, न्यायदी० पृण ५८्का फुटनोट) २ स्म 
रणप्रत्यक्षजन्यश्य पूर्वोत्तिरविवरत्तवत्येकद्रव्यविपयस्य प्रत्यभिन्लानस्येकस्य 
सुप्रतीतत्वात्‌ 1 न हि तदिति स्मरण तथाविषद्रव्यव्यवसायात्मक तस्यातीत 
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है ्रौर न न्याय-वैशेपिक श्रादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है । किन्तु वह्‌ 
प्रत्यक्ष श्रौर स्मरणके श्रनन्तर उत्पन्न होनेवाला श्रौर पूवं तथा उत्तर 
पर्यायोमे रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृश्य म्रादिको विषय करनेवाला 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविरेष है 1 प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तंमान पर्यायको 
ही विषय करता है ग्रौर स्मरण ब्रतीत पर्यायको ग्रहण करता है । श्रत 
उमयपर्यायवर्तीं एकत्वादिकको जाननेवाला सकलनात्मक (जोडरूप) 
प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूरवोत्तिरपर्यायन्यापी एकत्व- 
का श्रपलाप क्रियाजावेगातो कटी मी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सन्तानकी भी सिद्धि नही दहो सकेगी! श्रत प्रत्यभिनज्ञानका विपय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है--्रप्रमाण नही! रौर 
विराट्‌ प्रतिभास न होनेसे उसे प्रव्यक्ष प्रमाण भी नही कहा जासकता है । 
किन्तु स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है । इसके एकत्वप्रत्यभिन्नान, सादृर्यप्रत्यभिन्ञान, वसादृदयप्रत्य- 
भिन्नान श्रादि अ्ननेक भेद जंनदशंनमे माने गये हँ । यहाँ यह्‌ ध्यान देने 
योग्य दहै कि श्राचायं विद्यानन्दने' प्रत्यभिन्ञानके एकत्वप्रत्यमिन्नान 
ग्रौर सादृश्यप्रत्यभिज्ञान ये दौ ही भेद वतलाये हँ । लेकिन दूसरे सभी 
जेनताकिकोने उर्लिखितत श्रनैक--दोसे श्रधिक भेद गिनाये ह । इसे 
एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है । घर्ममूषणने एकत्व, सादृश्य श्रौर 
वसादुदय विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोको उदाहरणद्ारा कण्टोक्त कटा है 


1 
` विवत्तंमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति सवेदन तस्य वत्तंमानविवत्तमात्रविपय- 
त्वात्‌ । ताम्यामुपजन्य तु सकलनज्ञान तदनुवादपुरस्सर द्रव्य प्रत्यवमृशत्‌ 
ततोऽन्यदेवं प्रत्यसिन्ञानमेकत्वविपय तदपह्लवे क्वचिदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 

सन्तानैकत्वसिद्धिरपि न स्यात्‌ ।*-- प्रमाणप ० पु० ६६, ७० 1 


१ देखो, तच््वार्थक्लो० प° १६०, श्रष्टस० पृ० २७६. प्रमाणपरी° 
भृ० ६६ । 
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ग्रौर यथाप्रतीति भ्रन्य प्रत्यभिन्नानोको भी स्वय जाननेकी सूचना कौ ह 
इससे यह्‌ मालूम होता है कि प्रत्यभिन्नानोको दोया तीन श्रादि कोई 
निश्चित सख्या नही है । ्रकलङ्खदेव\, माणिक्यनन्दि रौर लघु ग्रनन्त- 
वी्यने' प्रत्यसिज्ञानके वहुभेदोकी श्रोर स्पष्टतया सकेत भी करिया है । इस 
उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन श्रौर स्मरणसे उत्पन्न 
होनेवाले जितने भी सकलनात्मक ज्ञान टो वे सव प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
समभना चाहिए 1 भले ही वे एकसे भ्रधिक क्यो न हो, उन स्वका प्रत्य- 
भिन्ञानमे ही भ्रन्तर्भाव हो जातादहै। यदहीकारण है कि नैयायिक जिस 
सादुर्यविषयक जानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता है वह्‌ जैन- 
दशेनमे सादरयप्रत्यभिन्नान है । उपमानको पृथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमे 
वैसादृय, प्रतियोमित्व, दरत्व प्रादि विषयक ज्ञानो को भी उसे पुथक्‌ 
प्रमाण माननेका श्रापादन किया गया है" 1 परन्तु जनदशंनमे इन सवको 
सकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिन्ञानमे ही ्रन्तभवि कर लियादै। 


१७ तकं -- 

सामान्यतया विचारविेपका नाम तकं है । उसे चिन्ता, उहा,उहापोह्‌ 
श्रादि भी कहते है ! इसे प्राय सभी दशंनकारोने माना है । न्यायदशेनमे "वह्‌ 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है 1 तकंकै प्रामाण्य श्रौर श्रप्रा- 
माण्यके सम्बन्वमे न्यायदशंनकाः श्रभिमतहै कि तकं न तो प्रमाणचतु- 





१ देखो, लघीय० का २१ २ परीक्षामु° ३-५-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१० 1 | 
४ “(उपमान प्रसिद्धार्थसावर्म्यात्‌ साध्यसाघनम्‌ । 

यदि किञ्चविकेपेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 


प्रमितोऽयं प्रमाणाना वहुभेद प्रसज्यते ।"*--न्यायवि० का० ४७२} 
तथा का० १६.२० । ५ देखो न्यायसरुत्र १-१-१1 £ ^तर्को न प्रमाण 
सम्रहीतो न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌** * *प्रमाणविषयविभायात्त 


प्रस्तावना र्दे 


ष्टयके अन्तगेत कोई प्रमाण है श्रौर न प्रमाणान्तर है क्योकि वह्‌ श्रपरि- 
च्टेदक है 1 किन्तु पर्छ्छिदकप्रमाणोके विषयका विभाजक-युक्तायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह ॒ग्नूग्राहुक-सहकारी है ! तात्पर्यं यह्‌ कि 
प्रमाणसे जाना हृश्रा पदार्थं तकके हारा पृष्ट होता है । प्रमाण जहां 
पदा्थोको जानने दै वर्ह तकं उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके 
स्थितीकारणमे सहायता पहचाता है" 1 हम देखते है कि न्यायदरनमे 
तकको प्रारस्भमे समी प्रमाणोके सहायकलर्पसे माना गया है । किन्तु 
पी उदयनाचार्य॑? वद्धेमानोपाध्याय श्रादि पिले नैयायिकोने विशेपत 

ग्रनुमान प्रमाणमे ही व्यभिचारदाद्धाके, निवत्तंक श्रौर परम्परया व्याप्ति- 





प्रमाणानामनृग्राहक । य प्रमाणाना विषयस्त विभजते । क पुनविभाग ? 
युक्तायुक्तविचार । इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्त भवति तद- 
नुजानाति नत्वववारयति । ग्रनवघारणात्‌ प्रमाणान्तरं न भवति ।“-- 
न्यायचा० पृ० १७ । 





१ “तकं प्रमाणसहायो न प्रमाणमिति प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ ।"--न्याय- 
वा० ता० परिञ्ु°परृ० ३२७ ! “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थित्तसत्वौपा- 
धिकसत्वविपयत्वेनानिश्चायकतयां प्रमारूपत्वाभावातु } तथा च सशयाल्न- 
च्युतो निर्णय चाप्राप्तं तकं इत्याहु श्रन्यत्राचार्या । सगयो हि दोला- 
यितानेककोटिक । तकंस्तु नियता कोटिमालम्ब्यते ।“--तात्पयंपरिद्यु° 
प ३२६। २ “्रनभिमतकोटावनिष्टप्रसगेनानियतकोटिसङयादिनिवृत्ति- 
रूपोऽनुमित्तिविषयविभागस्तर्केण क्रियते 1”--तात्प्यंपरिञ्चु° पृ० ३२५ । 
“तकं शद्धुावधिर्मत ।* यावदाशद्धुः तकप्रवृत्ते 1 तेन हि वत्तमाने- 
सोपाधिकोटौ तदायत्तन्यभिचारकौटौ वाऽनिष्टमुपनयतेक्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिश्नविपक्षेच्छरच प्रमाता भूयोददनोपलन्वसाहचर्य लिङ्धमनाकुलोऽधि- 
त्तिष्ठति ।"--न्यायकरु ° ३-७ । ३ “तकंसहकृतभरयोदरंनजसस्कारसचिव- 
प्रमाणेन व्याप्तिगरं ह्यते ।“--न्यायकुसु० प्रकान० ३-७ । 


॥‰1 न्याय-दोपिका 


ग्राहुकरूपसे तकंको स्वीकार किया ह । तवा व्याप्तिमे ही तर्कका उपयोग 
वतलाया है" । विइवनाथ पञ््वाननका कहना है कि हैतूमे श्रप्रयोजक- 
त्वादिकी गद्भाकी निवृत्तिके लिए तकं श्रपेक्षित होता है । जहां हेतुमे भ्रप्र- 
योजकत्वादिकी शद्धा नहो होती है वहां तकं ्रपेकषित भौ नही होतादहै। 
तकंसग्रहकार ग्रन्नम्भटूने तो तर्कको त्रययायनुमव (ग्रप्रमाण) टी वत- 
लाया है । इस तरह न्यायदर्शंनमे तकंकी मान्यता श्रनेक तरह कीरं पर 
उसे प्रमाणलू्पमे किसीने मी स्वीकार नही किया । बौद्ध तकेको व्याप्ति 
ग्राहक मानते तो हँ पर उते प्रत्यक्षपृष्ठमावी विकल्प कट्कर अ्रप्रमाण 
स्वीकार करते हैँ । मीमासक' ऊह्के नामत तकंको प्रमाण मानते है । 


जं नताकिक प्रारम्भसे ही तकेके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैँ श्रीर 
उसे सकलदेजकाल व्यापी अ्रविनाभावल्प व्याप्तिका ग्राहक मानते ्राये 
है । व्याप्तिग्रटण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है, क्योकि वह सम्बद्ध श्रौर 
चत्तमान अ्रयेको ही ग्रहण करता ह ग्रौर व्याप्ति सर्वदेशकालके उपसहार- 
पूर्वक होती है । अ्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नही है 1 कारण, 
प्रकृत श्ननुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण माननेपर अन्योन्याश्चय श्रौर भ्रन्य 
श्रनुमानसे माननेपर अ्रनवस्था दोष अ्राता ह । अत॒ व्याप्तिके प्रहुण 
करनेके लिए तकंको प्रमाण मानना ्रावश्यक एव अ्रनिवा्यं हं । घम- 
भूषणने भौ तकको पृथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया हं । 


१८. श्रनुमान-- 
यद्यपि चावकिके सिवाय न्याय-वेरेषिक, सांख्य, मीमासक भ्रौर वौदध 
सभी ददेनोनि अनुमानको प्रमाण माना ह रौर उसके स्वार्थानुमान 


१ “तत्र का व्याप्त्य तर्कोपयोग ! न तावत्‌ स्वाभाविकत्वम्‌*-* 1" 
--न्यायकुसु° प्रकाज्ञ ० ३-७ । २ देखो, न्यायसुत्रवत्ति १-१-४० । 
३ दैखो, तकस० पु १५६ ! ४ ^शन्रिविघङ्च ऊह मत्रसामसस्कारविषय- 1" 
-- श 1वरभा० €-१-१ 
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तथा परार्थानुमानये दो भेदभी प्राय सभीने स्वीकारक्यिह। पर 
लक्षणके विषयमे सवकी एकवाक्यता नही है । नेयायिक' रपांचरूप 
हैतुसे भ्रनुमेयके ज्ञानको श्रथवा भ्रनुमितिकरण ( लिद्धुपरामशे ) को 
अ्ननुमान मानते हँ । वैशेपिक, सास्य श्रौर बौद्धः" त्रिरूप लिद्धसे 
ग्रनुमेयार्थज्ञानको श्ननुमान कहते है 1 मीमासकः ( प्रमाकरके अनुगामी) 
नियतसम्बन्यैकदशंनादि चतुष्टय कारणो (चतुर्लक्षण लिङ्ध) से साव्यन्नान 
को प्रनुमान वणित करते 1 


जन दार्शनिक श्रविनाभावरूप एकलक्षण साघनसे साध्यके ज्ञानको 
ग्रनुमान प्रतिपादन करते हँ । वास्तवमे जिस हतुका साध्यके साथ श्रवि- 
नाभाव (विना-साघ्यके ग्रभावमे-भ्र-साघनका न-भाव-होना) ग्र्थात्‌ 
ग्रन्यथानुपपत्ति निरिचित है उस साव्याविनाभावि हेतुसे जो साघ्यका ज्ञान 
होता है वही ्ननूमान है । यदि हतु साव्यके साथ प्रविनाभूत नही है 

१ देखो, न्यायवा ० १-१-५। २ “लिद्धददनात्‌ सञ्जायमान लँ द्जिकम्‌ । 
लिग पून --यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिगमनुमापकम्‌ ॥ `" "यदनुमेयेना्थेन देशविशेषे कालविशेषे वा 
सहचरितमनुमेयघर्मान्विते चान्यत्र सवस्मिन्नेकदेरे वा प्रसिद्धमनूमेयविप- 
रीते च स्वस्मिन्‌ प्रमाणतोऽसदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक चलिद्ध 
भवतीति ।“--प्रश्षस्तपा० भा० पृ० १०० ! ३ माठवृ° का० ५। 
४ “श्रनुमानं लिगादर्थदङनम्‌ लिङ्ख पुनस्त्रिरूपमुक्तम्‌ । तस्मायदनुमे- 
येऽथ ज्ञानमूत्पयतेऽग्निरत्र श्रनित्य शब्द इति वा तदनुमानम्‌ 1“-- 
न्यायप्र° पृ० ७। ५ “शन्ातसम्बन्वनियमस्यैकदेशस्य दशनात्‌ । एक 
देशान्तरे वुद्धि रनुमानमवाचिते ॥ `" तस्मात्पणेमिदमनमानुकारणपरिग- 
` णनम्‌--नियतसम्बन्धैकदेगदर्दन सम्बन्धनियमस्मरण चावाधकञ्चावा- 
चितविपयत्व चेति ।*--प्रकरणपच्जि° पु ६४, ७६ । 
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तो वह साघ्यका अनुमापक नही हौ सकता है ग्रौर यदि स्ाध्यका अ्रचि- 
नाभावीदहैतो नियमे वहं साव्यका जान करायेगा } श्रततएव नं 
ताकिकोने त्रिरूप या पञ्चरूप अ्रादि लिग मे जनित जानको श्ननूमान न 
कट्‌ कर श्रविनामावी सावनये नाघ्यके जानको त्ननूमानका लक्षण कहा 
है! । भ्राचार्यं घर्मभूपणने भी ग्रनुमानका यही लक्षण वतल्लाया है श्रौ 
उसका सयुक्तिक विशद व्यान्यान क्रिया हु 1 


१९. श्रवयवमान्यत्ता- 


परार्वानुमान प्रयोगकें श्रवयवोके मम्वन्वमे उतल्नेखयोन्य ओौर महत्व 
को चर्चा है, जौ एतिहासिक दृष्ट्ति जानने योग्य ह 1 दार्जनिक परम्प 
मे सवसे पहिले गौत्मने? फरार्थानुमान प्रयोगके पांच श्रवयवोका निदेश 
किया ह श्नौर प्रत्येकका स्पष्ट कयन किया ह 1 वे श्रवयय ये ह--१ प्रतिक्ना 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय श्रौर निगमन । उनके टीकाकार्‌ वात्त्या- 
यनने' नैयायिकोकी दशावयवमान्यताका भी उल्वेख कन्या है । इससे कम 
या श्रौर अविक श्रवयवोकी मान्यताका उन्दने कोई सकेत नही किया इते 
मालूम होता ह कि वात्स्यायनके सामने सिफं दो मान्यताएं थी, एक 
पञ्चावयवकौ, जो स्वय स्ूव्रकारकी है रौर दूसरी द्दयावयवोको, जो दर्रे 





१ “निद्धात्साघ्याविनाभावाभिनिवोचंकनक्षणात्‌ ! लिद्धिघीरनुमान 
तत्फल दहानादिबुद्धय ।"--लघीय० का० १२1 “साघनत्‌ साच्य- 
विज्ानमनुमानम्‌ --1“*--न्यायवि० क० १७० । शशक्ाघनात्साव्यविजान- 
मनुमानम्‌ ॥"--परीकषामु° 3-१४८ 1 प्रमाणपरो० पृ० ७०1 


२ “प्रतिन्नेतूदाह्‌रणोपनयनियमनान्यवयवा 1“-न्याय्ुत्र १-१-३२ 


३ “दजलावयवानित्येके नैयायिका चाक्ये सचश्नते--जिनासा सदाय. गक्य- 
प्राप्ति प्रयोजन सखशयच्युदास इति ।"--न्यायवात्स्या ° स्ग० १-१-३२ । 
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कन्दी नैयायिकोकी है! श्रागे चलकर हमे उद्यौतकरके न्यायवासिकमेः 
खण्डन सहित तीन श्रवयवोकी मान्यताका निर्देज मिलता ह । यह्‌ मान्यता 
वौद्ध विद्वान्‌ दिग्नागकी है ! क्योकि वात्स्यायनके वाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागने* ही ग्रधिकसे श्रधिक तीन अ्रवयव स्वीकृत किये ह । सास्य- 
विद्वान्‌ माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हतौ तीन श्रवयवोकी मान्यता 
माठरकी* सममना चाहिए । वाचस्पति मिश्रनेः दो म्रवयव (हेतु श्रौर 
दृष्टान्त) की मान्यताका उल्तेख किया टै अ्रौर तीन श्रवयवनिपेवकौ 
तरह उसका निषेव किया है । यह्‌ इच वयवकी मान्यता व्येद्ध ताक्रिक वम 
कीत्तिकी टै, क्योकि ठेतुरूप एक श्रवयवके श्रतिरिक्त हेतु श्रौर दृष्टान्त दो 
श्रवयवोको भी धमंकीतिने^ ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्ष, 
हेतु श्रौर दृष्टन्तमे से पक्ष (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। श्रत 

वाचस्पति भिश्वने घ्मकीत्तिकी ही दयवयव मान्यताका उल्लेख किया 
दै मौर उसे प्रतिनाको माननेके लिए सकेत किया है ! यद्यपि जैनविद्रा- 





१ “श्रपरे त्यवयवमिति >< >< >< व्यवयवमपि वाक्य यथा न भवति 
तयोपनयनिगमनयोरथन्तिरभाव वर्णयन्तो वक्ष्याम ।"~न्यायवा० पृ १०७, 
१०८ । २ “पक्षदेतुदृष्टान्तवचनेहि प्राठ्निकानामप्रतीतोऽथं प्रतिपाद्यते 
इति ˆ एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्येच्यन्ते ।”--न्यायप्र ° पृ० १,२। 
३ “पक्षहेतुदप्टान्ता इति त्यवयवम्‌ 1“-- माठरवु ° का० ५1 ४ “श्यव- 
यवग्रहणमूपलक्षणार्थ॑म्‌, दय वयवमपीत्यपि दृष्टव्यम्‌ ˆ च्यवयवमपी- 
त्यपिना द्वच वयवप्रतिपेव समुच्विनोत्तिउपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया 
अपीति दृष्टव्यम्‌ ।'--न्यायवा० तत्प० पृ० २६६, २६७} ५ “त्रथवा 
तस्यैव सावनम्य यन्नाद्ध प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि “1*--वादन्या० प° 
६१ 1 * तद्धावहैवुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिन । स्याप्येते चिदुपा वाच्यो 
हेतुरेव हि केवल 1” --प्रमाणवा० १-१२८ 
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नोने' भी दो अवयवोको माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता- 
से भिन्न है । उपरकी मान्यतमे तो हेतु श्रौर दृष्टान्तये दो अवयव द 
श्रौर जन विद्वानो कौ मान्यतामे प्रतिन्ना ग्रौरहैतुये दो श्रवयव ह । जैन 
ताकिकोनि प्रतिन्ञाका सम्थन' ग्रौर दुष्टान्तका' निराकरण किया रहै । 
तीन भ्रवयवोकी मान्यता साच्यो (माठर का० ५) ग्रौर वौद्धेके अलावा 
मीमास्तको (परकरणप० पृ० ८३८५) कौ भी दै । यहां यह्‌ च्यान देने 
योग्य है कि लघु श्रनन्तवीयं (प्रमेयर० ३-३६) ओ्रौर उनके श्रनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाणमी ० २-१-८) मीमासकोकी चार भ्रवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते हैँ यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना टोगा किं चार 
श्रवयवोको सानने वाले मी कोई मीमासक रहै ह । उस तरह हम देखते हँ 
कि दद्ावयव रौर पञ्चावयवकी मान्यता नेयायिकोकौदटै। चार श्रौर 
तीन अ्रवयवोकी मीमासको, तीन अ्रवयवोकी साख्यो, तीन, दो मौर एक 
श्रवयवोकी बौद्धो मरौर दो अ्रवयवोकी मान्यता जेनोकी है ! वादिदेवमूरि- 


ने^ घरमकीत्तिकी तरह विदान्‌के लिए ग्रकेले हेतुका भी प्रयोग वतलाया 
है । पर श्रन्य सभी दिगम्बर रौर श्वेताम्बर विद्वानोने परा्यनुमानप्रयोग 


के कमसे केम दौ अवयव अ्रवश्य स्वीकृत किय है । प्रतिपायोकेमनुरोषसे 
तो तीन, चार श्नौर पचमी अवयव माने हं 1 त्रा० घममूपणने पूवं पर- 
म्परानुसार वादकथाकी श्पेक्षा दो श्नौर वीतरागकथाकी ्रपेक्षा प्रचिके 
अ्रवयवोके भी प्रयोगक्रा समर्थन किया है 1 
ग 

१ “"एतद्द्वयमेवानुमानाय नोदाह्रणम्‌ ।“--परीक्षामु० 3->७ । 
२ देखो, परीक्षामु० ३-३४ । ३ देखो, परोक्षाम्‌० ३-३८-४३ । 
४ निरयुक्तिकार भद्रवाहुने (दन० नि० गा० १३७) भी वडावयवोका 
कथन क्ियाहै पर वे नैयायिकोसे भिन्न है । ५ देखो, स्पादादरत्नाकर 


पृ 9 ५६८} 
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२० हैतुक लक्षण-- 
हैतुके लक्षणसम्बन्वमे दार्यनिकोका भिन्न भिन्न मत है । वरोपिक, 
सांच्यः ग्रौर वद्धः हेतुका र्व॑हूप्य लक्षण मानते दँ 1 यद्यपि हैतुका 
त्रिरूप लक्षण श्रविकाततत वौद्धोका ही प्रसिद्ध है, वंरेपिक श्रौर सास्यो- 
का नही । इमका कारण यह है किर्वरर्प्यके विपयमे जितना सूक्ष्म श्रौर 
विस्तृत विचार बौद्ध ॒विद्धानोने किया है तया हेतुविन्दु जसे तद्विषयक 
स्वतन्व ्रन्यो की स्वना की ई उतना वंशेपिक प्रौर सारूप विद्वानोने 
नेतो विचार दही कियाहैश्रीर न कोई उस विपयके स्वतन्त्र प्रथही चिस 
है। पर हैतुके व्र॑रप्यको मान्यता वैशेपिक एव सास्योकी भी है। श्रौर 
वह वोद्धोकी श्रपेक्षा प्राचीन है । क्योकि वौद्धोकी वैरुप्यकी मान्यता तो 
वसुबन्बु ग्रीर मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पडती है । किन्तु 
वैशेषिक ग्रौर साल्योके त्रंरूप्यकी परम्परा वहुत पहलेसे चली श्रारही है । 
प्रशस्तपादने+ श्रपने प्रगस्तपादभाप्य (० १०० मे काङ्यप श्रौ र (कणादः) 
कचित्त दो पद्योको उद्वृत्त किया है, जिनमे पक्षवमंत्व, सपक्षसत्व श्रौर 








१ देखो, प्रस्तावना पृ° ४५ का फुटनोट । २ साख्यका० माठर वृ° ५। 
३ “देतुम्निरूप । कि पुनस्त्ररूप्यम्‌? पक्षघ्मत्वम्‌, सपक्षे सच्वम्‌, विपक्षे 
चासत्वमिति ,“--न्यायप्र पृ० १। यही वजह हैकि तकेग्रन्योमे 
वौद्धाभिमत ही नँरूप्य का विस्तृत खण्डन पाया जाता है श्रौर त्रिलक्षण- 
कदर्थन' जसे ग्रन्थ रचे गये हु ५ये दिग्नाग (४२५८7) के पूर्ववर्ती 
ई मरौर लगभग तीसरी चौथी दाताव्दी इनका समय माना जाता है । 
६ उद्योतकरने काद्यपीयम्‌' शब्दके साथ न्यायवाक्तिक (पृ० €&) मे 
कणादका सशयलक्षणवाला सामान्यम्रत्यक्षात्‌” श्रादि सूत्र उदूघृत किया 
ठै । इससे मालूम होता है करि काश्यप कणादका ही नामान्तर था, जौ 
वैशेपिकदरशनका प्रणेता एव प्रवत्तंक है । 


1 
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विपक्षव्यावृत्ति इन तीन सूपोका स्पष्ट प्रतिपादन एव समर्थन है चनौर 
माठरने श्रपनी सास्यकारिकावृत्तिमे उनका निर्दे किया दै! कुमी दे, 
यह्‌ श्रवस्य है किं चरिरूप लिद्ध को वेशेपिक, सास्य श्रौर वौद्ध तीनोनि 
स्वीकार क्यार 


नैयायिक! पूर्वोक्त तीन र्पोमे श्रवाधितविपयतव ज्रौर अ्रसतप्रत्िपक्षत्व 
इन दो रूपोको स्रौर भिलाकर पचूप हैतुका कयन क्ते हैँ ! यह्‌ तरूप्य 
रौर गंचरूप्यको मान्यता भरति प्रसिद्ध है ओौर जिसका खण्डन मण्डन 
न्यायग्रन्योमे बवहुलतया मिनता है । किन्तु इनके अ्रलावा भी हेतुक 
द्विलक्षण, चतुलक्षण ओर पलक्षण एव एकलक्षणकी मान्यताग्रोका 
उल्लेख तकरग्रन्योमे पाया जाता ह । इनमे चतुलंक्षणको मान्यता समभवत 
मीमासकोकी मालूम होती है, जिसका निर्देग प्रसिद्ध मीमासक विद्वान्‌ 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथेः किया है । उद्योत्तकर' ओौर वाचस्पति 
भिश्चकेः अ्रमिप्रायानुमार पचलक्षण की तरह द्िलक्षण, विलक्षण श्रौर 





१ “गम्यतेऽनेनेति लिङम्‌, स्तच्च पञ्चलक्षणम्‌, कानि पुन. पञ्च- 
लक्षणानि ? पक्षवमंत्वम्‌, सप वर्मत्वम्‌, विपक्षाद्व्यावृत्तिरवाधितविषय- 
त्वमसत्प्रतिपक्षत्व चेति 1 ˆ" एते पचभिलंक्षणैरपपन्न लिद्ध मनुमापकं 
भवति ।“--न्यायमं° प° १०१ । न्यायक्लि० पृ० २ न्यायवा० ता० 
प° १७१ । २ देखो, प्रस्तावना प° ४२ का फुटनोट! २३ ^साघ्ये 
व्यापकत्वम्‌, उदाहरणे चासम्मव । एव द्िलक्षणस्विलक्षणस्च देतृलं- 
स्यते 1 --न्यायवा० पृ० ११६! "च शन्दात्‌ प्रत्यक्षागमाविरुद चेत्येव 
चतुलंक्षण पचलक्षणमनुमानमिति ।“--न्यायवा० पृ° ४६ । ४ “एतदुक्तं 
मवति, प्रवाधितविपयमसत्प्रतिपक्ष पूर्ववदिति प्रूव त्वा ेपवदित्येका 
विघा, सामान्यतोदुष्टमिति द्वितीया, रोषवत्सामान्यतोदृप्टमिति वतीया, 
तदेव त्रिविघमनुमानम्‌ । तत्र॒ चतुलंक्षण दयम्‌ । एकं पचलक्षणमिति 1" 
~--न्यायवा० ता० पु० १७२ 
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चतु्लक्षणकी मान्यताएं नैयायिकोकी ज्ञात होती हँ । य्ह यह ध्यान 
देने योग्य ह कि जयन्तभटुप्ने पञ्चलक्षण देतुका ही समर्थन किया, 
उन्दने ग्रपञ्वलक्षणको हेतु नही माना । पिछले नैयायिक शङ्धरमिश्चनेः 
हेतुकी गमकतामे जितने रूप प्रयोजक एव उपयोगी हौ उतने रूपोको हेतु- 
लक्षण स्वीकार किया श्रौर इस तरद्‌ उन्दने प्रन्वयव्यतिरेकी हेतुमे 
पचि त्रौर केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुग्रोमे चार ही रूप गमकतो- 
पयोगी चतलाये ह । यहा एक खास वात भ्रौर ल्यान देनेकी है वह्‌ यहु कि 
जिस ्रविनाभावको जैनताकिकोने हितुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभद्रः श्रौर वाचस्पततिने" पंच लक्षणोमे समाप्त माना है । भ्रर्थात्‌ 
अविनाभावके दवाय ही सर्वं रूपोके ग्रहणो जाने पर जोर दियादै, परवे 
अपनी पचलक्षण या चार लक्षणवाली नैयायिक परम्पराके मोदका 
त्याग नही कर सके । इस तरह नयायिकोकि यहां कोई एक निश्चित पक्ष 





१ “केवलान्वयी देतूनस्त्यिव श्रपञ्चलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्‌ । केवलव्य- 
तिरेकी तु क्वचिद्‌ विपयेऽन्वयव्यतिरेकमूल प्रवत्तेते नात्यन्तमन्वयवाह्य ।” 
-न्यायकलि० पृण १०। २ केवलान्वयिसाघ्यको हेतु. केवलान्वयी । 
शरस्य च पक्षसत्त्वसपक्षसत्वावाधितासत्मरतिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि 
रामकत्वौपयिकानि । प्रन्वयन्यतिरेकिणस्तु हेतोविपक्षासत्त्वेन सह्‌ पच । 
केवलन्यतिरेकेण. सपक्षसत्वव्यतिरेकेण चत्वारि ¡ तथा च यस्य हेतोर्या- 
चन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतु 1” --वंशेषि० उप० पृ० ९७ । 
३ “एतेषु पचलकषणेषु भ्रविनाभाव समाप्यते । श्रविनाभावो व्याप्तिनि- 
यम प्रतिवन्व॒ साघ्याविनाभावित्वमित्यर्थः ।“--न्यायकलि० पृ० २। 
४ “यद्यप्यविनाभाव परचसु चतुषु वा रूपेषु लिद्ध स्य समाप्यते इत्यविना- 
वेनैव सर्वाणि लिङ्गरूपाणि सडगृहयन्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छन्दाम्या 
दयो सङ्प्रहै गोवलीवर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यतिरेकास्प्रतिक्षत्वा- 
वाधितविषयत्वानि सदग्रह्यति ।"--न्यायवा० ता० प° १७८ 1 
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रहा मालूम नही होता 1 हा, उनका पांचरूप टहेतुलक्षण ग्रधिकं एव 
मुस्य प्रसिद्धरहा ग्नौर इसीलिये उसीका खण्डन दूसरे ताक्रिकोने कियाहै। 


वौद्ध विद्वान्‌ घर्मकीतिने श्रपरे' शाब्दोके साथ, जिसका ्रचंटने' 
न्यायिक श्नौर मीमासको आदिः श्रथं किया है, हेतुकी पचलक्षणोके साथ 
्ञातत्तवको मिलाकर पड्लक्षण मान्यता का भी उल्लेख किया है 1 यदपि 
यह्‌ षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोके यर्हा उपलन्व होती है 
श्रौर न मीमासको के यहाँ हौ पाई जाती है फिर भी सम्भव हैकिग्रचैट 
के सामने किसी नैयायिक या मीमासक ग्रादिका हेतुको षड्लक्षण मानने- 
का पक्ष रहा हो शौर जिसका उल्लेख उन्होनि किया ह । यह भी सम्भव 
है कि प्राचीन नैयायिकोने जो ज्ञायमान लिद्धको गनौर भाषटरोने ज्ञातिता 
को श्रनुमितिमे कारण माना है भौर जिसकी आलोचना विरवनाथ पचा- 
नननेः की है उसीका उल्लेख ग्रचंटने किया हो 1 

एकलक्षणकी मान्यता ग्रसन्दिग्वरूपसे जन विद्वानोकी है, जो अवि- 
नाभाव या अ्नन्ययानुपपत्तिर्प है ग्रौर म्रकल दुदेवके भी पहिलेसे चली श्रा 
रही है! उसका मूल सम्भवत समन्तभद्रस्वामीके 'सघर्मेणेव साध्यस्य 
साधरम्यादविरोधित.' (आ्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके ्रविरोधतःः 
___---____-____~_ 








१ "पड्लक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमासकादयो मन्यन्ते । कानि 
पून. षड्रूपाणि हेतोस्तैरिष्यन्ते इत्याह“ ` त्रीणि चैतानि पक्षघर्मान्वय- 
व्यतिरेकाख्याणि, तथा श्रवाधितविपयत्व चतुर्थं रूपम्‌ तथा विवक्षितेक- 
सख्यत्व रूपान्तर `तथा ज्ातत्व च ज्ञानविषयत्व च, न्यज्ञातो हेतु 
स्वसत्तामातरेण गमको युक्त इति ।”-- तुवि प° ६८, हेतुवि० टी° 
प° २०४५1 २ "प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमान लिङ्धमनुमितिकरण- 
मिति वदन्ति । तद्दूषयति अनुमाया जायमान लि ङ्ख तुकरण न हि ।“ 
-सि० सु० प° ५० 1 “भाषटटाना मतते जञानमतीन्दरियम्‌ 1 ज्ञानजन्या तता 
प्रत्यक्षा तया ज्ञानमनुमीयते ।"-सि० सु° पृ० ११६1 
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पदमे सच्चहित है । श्रकलद्धुदेवने' उसका वसा विवरण भी किया है) 
श्रीर विद्यानन्दनेः तो उसे स्पष्टत हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है । 
ग्रकल द्धुके पहिले एक पात्रकैशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जनाचार्यं 
भीदहो गये है जिन्दोने त्रैरूप्यका कद्थेन करनेके लिए श्रिलक्षणकदर्थन' 
नामक म्रन्य रचा है ग्रौर हेतुका एकमात्र श्रन्यथानुपपन्नत्व' लक्षण स्थिर 
किया दै । उनके उत्तरवर्ती सिद्टसेन? भ्रकलद्धु, वीरसेन", कुमारनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीर्यं, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि ग्रौर हेमचन्द्र 
आदि सभी जनताफिकोनि भ्रन्ययानुपपन्नत्व (अचिनामाव) को ही हैतुका 
लक्षण होनैका सवलताके साय समर्थन किया है । वस्तुत अ्रविनाभावदी 
हेतुकी गमतामे प्रयोजक है । त्ररूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एव श्रवि- 
नाभावका ही विस्तार हँ! इतना ही नही दोनो श्रव्यापक भी हैँ । कृत्ति- 
कोदयादि देतु पक्षम नही ह फिर मी प्रविनामाव रहनेसे गमक देखे 
जति ह । श्रा० घर्मभूषणने भी वैरूप्य श्रौर पाञ्वरूप्यकी सोपपत्तिक 
श्रालोचना करके शभ्रन्यथानुपपन्नत्व' को ही हैतुलक्षण सिद्ध कियाद 
प्रौर निम्न दौ कारिकाग्रोकि द्वारा श्रपने वक्तव्यको पुष्ट किया है -- 


१ “सपक्षेणेव साव्यस्य सावरम्यादित्यनेन हैतोस्तरलक्षण्यम्‌, ्रविरोघात्‌ 
इत्यन्ययानुपपत्ति च दशंयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाघनत्वसुक्त तत्पुत्र- 
त्वादिवत्‌ ! एकलक्षणस्य तु गमकत्व “नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नो- 
पपद्यते" इति वहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्चरयणात्‌ ।--्रष्टश्ञ ° श्राप्त- 
मी० का० १०६ । २ “भगवन्तो हि टेतुलक्षणमेव प्रकाङयन्ति, स्याद्रा 
दस्य प्रकारित्तत्वात्‌ ।“--भ्रष्टस° पृ० २८९1 ३ सिद्धसेनने श्रन्यथा- 
चुपपन्नत्व' को श्रन्यथानुपपन्त्व हैतोलंक्षणमीरितम्‌'-(न्यायवा०का० २१ ) 
दब्दो द्वारा दोहराया है श्रौर “ङितम्‌ शन्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्धि 
एव श्रनूसरण ख्यापित करिया है । ४ देखो, घवला० पु० १३, प° २४६ । 


य म्याय-दीपिका 


श्रत्ययानुपपन्नेत्व यत्र तत्र चयेण किम्‌ । 

नान्यथानुपपन्तत्वं यत्र तेत्र त्रयेण क्रिम्‌ ॥ 
श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चमिः) 
नान्ययानुपपन्नत्व यत्रे कि तत्र पञ््वभि. १ 


इनमे पिछली कारिका भ्राचार्यं विद्यानन्दकी स्वोपन्न दै श्रौर वह 
प्रमाणपरीक्षामे उपलन्व है । परन्तु पहली कारिका किसकीटहै? इस 
सम्बन्यमे यहाँ कुछ विचार किया जता है । 
इसमे सन्देह नही कि यह्‌ कारिका तररूप्य खण्डनके लिए रची गई 
है ओ्रौर वह्‌ वडे महत्वकी है 1 विद्यानन्दे श्रपनी उपर्युक्त कारिका भी 
उसीके श्राघार पर पँचरूप्यका खण्डन करनेके लिए वनाईटहै। इस 
कारिकाके कु त्वसम्बन्धमे प्रन्थकारोका मतभेदं है । सिदिविनिङ्चय- 
टीकाके कर्ता प्ननन्तवीर्यने' उसका उद्गम सीमन्वरस्वामीमे वतलाया है । 
प्रभाचद ओर वादिराज' कहते हैँ कि उक्त कारिका सीमन्वरस्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिए 
समपित की थी । विद्यानन्द* उसे वान्तिककारकी कहते हँ । वादिदेवसुरि 
श्रौर शात्तिरक्षित्तः पाचस्वामीकी प्रकट करते हैँ । इस तरह इस कारिका 
के कत्तु त्वका प्रनिर्णेय वहते पुरातन है । 
देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपयुक्त समी अरन्थकार 
ईसाकी आस्व शताब्दीसे १ श्वी शत्ताव्दीके भीतरर्है ब्रौर ओान्तरक्षित 
(७०५-७६३ ई०) सवमे प्राचीन ह । शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
नामसे ओओौर भौ कितनी ही कारिकाम्रौ तथा पदवाक्यादिकोका उल्लेखे 
करके उनका श्रालोचन किया है 1 इससे वह निश्चितरूपसे मालूम हो 


१ सिदधिचिनि० री पृ० ३०० । २ देखो, गद्यकयाकोशगत 
पात्रकेशरीकी कथा ! ३ न्यायवि० वि° २-१५४ पु १७७ । ४ तत््वार्थ- 
शलो० प° २०४ 1 १ स्या० रत्ना° पृ० ५२११ ६ तत्त्वसं० प° ४०६। 
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जाता है किं शात्तरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्य प्रवश्यही रहा 
` है । जैनसाहित्यमे पाव्रस्वामीकी दो रचनाएं मानी जाती ह त्रिलक्ष- 
णकद्थेन श्रौर दूसरी पात्रकेगरीस्तोत । इनमे दूसरी रचना तो उपलब्व है, 
प्र पहली रचना उपलन्य नही है । केवल ग्रन्यान्तरो भ्रादिमे उसके 
उल्लेख मिलते है । "पात्केशरीस्तोत्र' एक स्तोत्र प्रन्य है श्रौर उसमे 
श्राप्तस्तृतिके वहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है 1 इसमे पात्रस्वामीके ताम 
से गातिरक्षितके वारा तत््वसंग्रहमे उद्धत कारिका पद, वाक्यादि करद 
नही पाये जाते । श्रत यही सम्भव है किवेत्रिलक्षणकदर्थनके हो, क्योकि 
प्रथम तो ग्रन्यका नाम ही यह बताता है कि उसमे व्रिलक्षणका कदर्थन- 
खण्डन-- किया गया है । दूसरे, पात्रस्वामीकी अनन्य तीसरी भ्रादि कोर 
रचना नही मूनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, 
श्रनन्तवीर्यकी चचपसि मालूम होता है कि उस समय एक भ्राचार्यपरम्परा 
ठेसी मी थी, जो श्रन्ययानुपपत्ति' वात्तिकको तरिलक्षणकदर्थनका वतलाती 
थी । चौये, वादिराजके' उल्लेख ग्रीर श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणभश- 
स्तिगत पाच्रकेशरी विषयक प्रशसापद्य्से भी उक्त वात्तिकादि तरिर्लक्षण- 
कदर्थनके जान पडते ह । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेश्री 
नामके एक ही विद्धान्‌ जैन साहित्यमे माने जाते ह श्रौर जो दिग्नाग 
(४२५ ई०) के उत्तरवर्ती एव ्रकलद्धुके पूर्वकालीन हैँ । श्रकल द्धुने उक्त 
वात्तिकको न्यायविनिर्चय (का० २२३ के रूपमे)मे दिया है श्रौर सिद्धि 
विनिक्चयके "हेतुलक्षणसिद्धि" नामके छठवें प्रस्तावके श्रारम्भमे उसे स्वामी 
का श्रमलालीढ' पद कहा है 1 श्रकलद्धुदेव शान्तरक्षितके' समकालीन है । 





१ देखो, न्यायवि० वि०। २ “महिमा स पात्रकेशरिगरो पर 
मवति यस्य भक्त्यासीत्‌ । पद्मावती सहाया वरिलक्षणकदर्थन कर्तुम्‌ ॥” 
3 शान्तरक्षितका समय ७०५ से ७६२ श्रौर श्रकलद्धदेवका समय ७२० 
प ७८० ई० माना जाता है । देखो, श्रकलङ्ुग्र०° की प्र प° ३२। 


५६ न्वाय-दापिका 


प्रीर इसलिए यह कहा जा सकता है पात्रस्वामीको जौ रचना (चिचक्षण- 
कदर्थन) दान्तरक्षितके सामने रही वह्‌ श्रकल द्ुदेवके भी सामने श्रवस्य 
रही होगी । अत यह भ्रनुमान लगाया जा सक्ताटै किर्वाद्ध विद्धान्‌ 
शान्तरक्षितके लिए जौ उक्त वात्तिकका कर्ता निर््रान्तल्पसे पाचस्वामी 
विवक्षित ह वही ्रकलद्भुदेवको वामी" पदसे भ्रभिप्रेत है। उमलिए 
स्वामी तथा श्रन्यथानुपपन्नत्वे' पद (वात्तिक) का सहमाव ग्रौर शान्ति- 
रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस वातको माननेके लिए हमे सहायत्ता करने 
हं कि उपयुक्त पटली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए । ग्रकलद्धु 
मरौर शान्तरक्षितके उल्लेखोकि घाद विद्यानन्दका उल्लेख श्राता है । जित्तके 
दारा उन्होने उक्त वात्तिकको वात्तिकारका वतलाया है ! यह्‌ वात्तिककार 
राजवात्तिककार अकलद्धुदेव मालूम नही होते", क्योकि उक्त वात्तिक 
(कारिका) राजवात्तिकमे नही है, न्यायविनिऽ्चयमे है । विद्यानन्दने 
राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्तिककार {तत्त्वाथेवात्िककार) 
के नामसे उद्धत किया है, न्यायविनिर्चय भ्रादिके नही । भ्रत विद्यानन्द 
का "वात्तिककार' पदसे ्रन्ययानृपपत्ति' वातिकके कर्ता वात्तिककार- 
पाच्रस्वामीही ग्रभिप्रेत ह। यद्यपि वात्तिककारसे न्यायविनिश्वयकार ग्रक- 
लङ्कदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि न्यायविनिश्वयमे कह 
चात्तिक मूलरूपमे उपलन्व है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिङ्चयके पदवा- 
क्यादिको (्यायविनिङ्चय' के नामसे श्रथवा 'तदुक्तमकल द्धुदेवं ” भ्रादि- 
रूपसे ही सर्वत्र उद्धृत किया है । अरत वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही विच्या- 
नन्दको विवक्षित जान पडते है । यद्‌ हो सक्ता है कि वे भात्रस्वामीः 
नामकी श्रपेक्ना वात्तिक श्रौर वात्तिककार नामसे श्रधिक परिचित होगे, पर 
उनका अ्रभिप्राय उसे राजवात्तिककारकं कहनेका तो प्रतीत नही होता । 





१ कु विद्धान्‌ चात्तिककारसे राजवात्तिककारका प्रहूण करते हँ । 
देखो, न्यायकुम्‌° ध्र प्र° पु० ७६ ग्रौरं ्रकल्ध०° टि० पृ० १६४। 


= 
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श्रव श्रनन्तवीयं भ्रौर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख श्राते है । 
सो वे मान्यताभेद या श्राचार्यंपरम्पराशरुत्तिको लेकर ह । उन्हेन तो मिय्या- 
कहा जा सकता है ग्रौर न विशद । हो सकता है कि पात्रस्वामीने श्रपने 
इप्टदेव सीमन्वरस्वामीके स्मरणपूवंक श्रौर॒पद्मावतीदेवीकी सहायतासे 
उक्त महत्वपूर्णं एव विभिष्ट ्रमलालीढ- निर्दोषपद (वाक्तिक) की 
स्वना की होगी रौर इस तरह्पर श्रनन्तवीये श्रादि श्राचा्यनि कतरत्व 
विपयक श्रपनी श्रपनी परिचितिके श्रनुस्ार उक्त उल्लेख कयि हु] 
यह्‌ कोई ग्रसम्वद्ध, काल्पनिक एव अ्रभिनव वात नही है । दिगम्बर पर- 
परामे ही नही उवेताम्बर परम्परा, वैदिक श्रौर वौद्ध सभी भारतीय 
परम्पराग्रोमे है । समस्त ्ादशाग श्रुत, मन पर्यय श्रादि ज्ञान, विभिन्न 
विभ्रुतिया मत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सद्धुटनिवृत्ति प्रादि कां परमात्म- 
स्मरण, ्रात्म-विशुद्धि, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य श्रादि यथोचित कारणो 
चेहोते हृए माने गये ह 1 अरत देसी वातोके उल्तेखोको विना परीक्नाके 
एकदम श्रन्वभक्ति या काल्पनिक नही कहा जा सकता । श्वेताम्बर विद्धान्‌ 
माननीय प० सुखलालजीका यह लिखना कि “इसके (कारिकाके) प्रभाव 
के कायल श्रताकिक भक्तोने इसकी प्रतिष्ठा मनगढन्त टद्धसे वढाई । 
श्रौर यहां तक वह वदी कि खुद तकंग्रन्थ लेखक श्राचार्यभी उस कल्पित 
उञ्ञके शिकार वने." इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके मुखमेसे श्रन्वभक्ति 
के कारण जन्म लेना पडा ˆ इस कारिकाके सम्भवत उद्धावक पाच्रस्वामी 
दिगम्बर परम्पराके ही ह, क्योकि भक्तपूर्णं उन मनगढन्त॒कल्पनाग्रोकी 
सृष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तकटही सीमित टे ।'' (प्रमाणमी० भा० 
¶० ८४) केवल श्रपनी परम्पराका मोह ग्रौर पक्षग्राहिता के श्रतिरिक्त 
कु नही है । उनको इन पक््तियो श्रौर विचारोके सम्बन्धमे विशेष कर 
प्रन्तिम पक्तिमे कुछ लिखा जा सकता है । इस सक्षिप्त स्थान पर हमे 
उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारक स्थान पर एक विद्वानृको 
निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए । दरूसरोको अममे डालना एव 
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एव स्वय भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नही है} 


२१ हेतु-भेद- 


दाशेनिक परग्परामे सर्वप्रथम कणादने' हेतुके भेदोको गिनाया है । 
उन्होने हेतुक पाँच भेद प्रदरित कयि हँ । किन्तु टीकाकार प्रशस्तपाद 
उन्हे निदलेन मात्र मानते है पाच ही है" ठेसा अवघारण नही वतलाते 1 
इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दशंनमे हेतुके ्पाचसे भी अ्रधिक 
भेद स्वीकृत किये गये ह । न्यायदशंनके प्रवत्तंक गौतमने* ओर साख्य- 
कारिकाकार ईङवरकृष्णने पुवेवत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट ये तीन 
भेद कहे हँ । मीमासक हेतुके कितने भेद मानते है, यह्‌ मालूम नही 
सका । वौद्ध द्गेनमेः स्वभाव, कायं ग्रौर भ्रनुपलन्वि,ये तीन भेद हैतुके 
वतलाये है 1 तथा भ्रनुपलच्धिके ग्यारह भेद कयि है! । इनमे प्रथमके दो 
हेतुग्रोको विधिसाघक श्रौर श्रन्तिम अनुपलब्धि हैतुको निपेधसाघक्‌ ही 
वणित किये है । 


जैनदशंनके उपलब्ध साहित्यमे हेतु्रोके भेद सवसे पहले ्रकल द्धुदेव- 


१ “श्रस्येद कायं कारण सयोगि विरोधि समवायि चेति लंद्धिकम्‌ 1” 
--वंशेषि० सु° ६-२-१। २ शास्त्रे कायददिग्रंहण निदसनार्थं कृत 
नावधारणायम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ ! तयथा--श्रष्वर्युरोश्चावयन्‌ 
व्यवहितस्य हेतुलिङ्खम्‌ चन्द्रोदय समूद्रवृद्धे कुमुदविकाशस्य च जलम्रसा- 
दोऽगस्त्योदयस्येति ! एवमादि तत्सवंमस्येदमिति सम्बन्वमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम्‌ ।-म्रश्स्तपा० पर १०४} ३ “श्रय तत्पूरवंक चनिविघमनुमान 
पुवंवच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ट च 1“--न्यायस्ु० १-१-५। ४ “वीण्येव 
लिद्धानि"' शश्रनुपलव्वि स्वभावकार्ये चेति 1“--न्यायवि° प° ३५। 
५ “सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा 1“--न्यायवि० पृ० ४७। ६ भ्न्रत्र 
हौ वस्तुसाघनौ"" “एक प्रतिपेषहेतु "--न्यायचि०पृ° ३९ । 


प्रस्तावना ५९ 


के प्रमाणसमग्रहमे मिलते है । उन्होने" सद्धावसाघक ६ ग्रौर सद्धावप्रति- 
पेवक 3 इस तरह नौ उपलन्धियो तथा श्रसद्धावसाघक ६ प्रनुपलव्धियो 
का वर्णेन करके इनके श्रौर भी अवान्तर भेदोका सकेत करके इन्हीमे 
भ्रन्तर्भाव हो जानेका निदेश किया है । साथ ही उन्होने धर्मकीत्तिके इस 
क्यनका कि स्वभाव श्रौर कारयेत्‌ मावसाघक ही है तथा श्नुपलल्धि 
ही भ्रभावसाधघक है' निरास करके उपलब्विरूप स्वभाव श्रौर कायं हैतुको 
भी श्रभावसाघक सिद्ध किया हैः । श्रकलद्धुदेव के इसी मन्तव्यको 
लेकर माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द" तथा वादिदेवसूरिने* उपलब्धि श्रौर 
ग्रनुपलन्धिरूपसे समस्त हेतु्रोका सग्रह करके दोनोको विचि श्रौर निषेष- 
साघक वतलाया है ग्रौर उनके उत्तर मेदोको परिगणित कियाहै। श्रा° 
वमेभूषणने भी इसी श्रपनी पू्वंपरम्परा के अनुसार कतिपय हेतु-मेदोका 
वणेन किया है । न्यायदीपिका भ्रौर परीक्लामूख के श्रनुसार हितुम्रोके 
निम्न भेद है - 





१ “सस्परवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलग्घय ॥ 
तथाऽसदुव्यवहाराय स्वभावानुपलन्धय । 
सद्वृत्तिप्रतिषेवाय तदिर्डोपलब्धय ।1"“--प्रमाणस० का० 
२९, ३० । तथा इनकी स्वोपनजवृत्ति देखे । 
२ ^“नानुपलन्धिरेव श्रमावसाघनी ।“--प्रमाणस० का० ३०] 
२ देखो, परीक्षामुख ३-५७ से २-६२३ तक्के सूत्र । ४ देखो, 
भ्रमाणपरी० पृ० ७२-७४ । ५ देखो, प्रमाणनयतत्त्वालोक का तृतीय 
_ परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार देतुभेदो को वही से जानना चाहिए । 
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प्रस्तावनां ६१ 
२२. हेत्वाभास-- 


नैयायिकः हेतुके पंच रूप मानते ह 1 श्रत उन्होने एक एक रूपके 
ग्रभावमे पाचि हैत्वामास माने ह। वैगेपिकः ग्रौर बौद्ध! हेतुके तीन 
रूप्‌ स्वीकार करते है । इसलिए उन्होने तीन हेत्वाभास माने हँ । पक्ष- 
घर्मत्वके श्रभावसे श्रसिद्ध, सपक्षसत्त्वके ग्रभावसे विरुद्ध रौर विपक्षासत्वके 
श्रमावसे सन्दिग्ध ्रथवा श्रर्नकान्तिकि ये तीन हेत्वाभास वणित कयि हैं। 
सास्य" भी चूकरि हतुको तरैरूप्य मानते ह। भरत उन्होने भी मुख्यतया 
तीन ही हृत्वाभास स्वीकृत किये ह । प्रशस्तपादने* एक श्रनघ्यवसित 
नामके चये हेत्वाभासका भी निर्देश कियाहै जो नया ही मालूम होता है 
म्रौर प्रशस्तपादका स्वोपन्न है क्योकि वह्‌ न तो न्यायदशंनके पाँच हेत्वा- 
मासोमे है, न कृणादकथित तीन हैत्वाभासौमि है म्रौर न उनके पूवेवर्ती 
किसी साख्य या वौद्ध विद्वानूने वतलाया है । हाँ, दिग्नागने^ श्रनकान्तिकं 
हेत्वाभासके भेदोमि एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर वतलाया है जिसके न्याय- 





१ ^सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाव्यसमातीतकाला हेत्वाभासा ।“- 
न्यायमु° १-२-४८ ! “हितो पञ्च लक्षणानि पक्षवर्मत्वादीनि उक्तानि । 
तेपामेकंकापाये पच हेत्वाभासा भवन्ति ।! ्रसिद्ध-विरुद्ध-प्रनैकान्तिकि-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमा ।“--न्यायकलिका प° १८। न्यायम० पृण 
१०१। २ श्रप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धर्चानपदेश ।“--वंशे° सु° 
३-१-१५ । “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । तदमावे च नास्त्येव 
तल्लि द्धमनुमापकम्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा विरुद्रासिद्ध- 
सन्दिग्बमलि द्ध काश्यपोऽब्रवीत्‌ ।“--प्रजञस्त०° पृ १०० । ३ “्रसि- 
द्वानैकान्तिकविरुद्धा हित्वाभासा 1“ न्यायप्र० प° ३। ४ “भ्रन्ये 
देत्वामासा चतुर्दश भ्रसिद्धानकान्तिकविरुद्धादय ।“--माठरवृ ० ५। 
५ “एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानघ्यवसितवचनानामनपदेशत्वयुक्त मवति 1“ 
प्रश्ञस्तपा० भा० पृ० ११६ । ६ देखो, न्यायप्रवेश प° ३। 
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प्रवेदागत वणेन श्रौर प्रशस्तपादभाष्यगत अनव्यवसितके वर्णनका श्राय 
प्राय एक है श्नौर स्वय जिसे प्रगस्तपादने' प्रस्ावारण कट्कर म्ननघ्य- 
वसित हेत्वाभास अरवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद वतलाया है 1 कुछ 
मी दहो, इतना रव्य दै कि प्ररस्तपादने वदेपिकदरन सम्मत तीन 
हेत्वामासोके ्रलावा इस चौथे हेत्वाभासकी मी कल्पना की है ! ग्रन्नात 
नामके हैत्वाभासको भी माननेका एक मत रहा है । हम पहले कहे प्राएह 
कि श्र्चटने नैयायिक बरौर मीमासकोके नामसे ज्ञातव्य सहित पड्लक्षण 
हेतुका निर्देश किया ह । सम्मव है जातत्वरूपके ग्रमावसे अ्रनातनासका 
हेत्वामास भी उन्दीके द्वारा कल्पित हुमा हो ) श्रकलद्धुदेवने* इस हेत्वा- 
भासका उल्लेख करके असिद्धमे श्रन्तर्माव किया है । उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि' श्रादिने भी उसे अ्रसिद्ध हैत्वाभासरूपसे उदाहृत किया है । 


जैन विद्वान्‌ हेतुका केवल एकी अन्यथानुपपन्चत्व-म्रन्ययानुपपत्तिरूप 
मानते है } ग्रत यथा्थेमे उनका हेंत्वामास भी एक ही होना चाहिए 1 
इस सम्बन्वमे सूक्षमप्रज्न सकल द्ुदेवनेः वडी योग्यतासे उत्तर दिया है। 
वे कहते हैँ कि वस्तुत हित्वाभास एक ही है ग्रौर वह है भरकिञ््चित्कर 
ग्रथवा श्रसिद्ध 1] विरु, भ्रसिद्ध श्रौर सन्दिग्ब ये उसीके विस्तार ह| 
चूकि भ्रन्यथानुपपत्तिका अभाव श्रनेक प्रकारसे होता है इसलिए दैत्वा- 





१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६ 


२ “साध्येऽपि कृतकत्वादि भ्रात साघनामासर । तदसिद्धलक्षणेन 
श्रपरो हेत्वाभास , सर्वव साध्यायसिम्मवामावनियमासिद्धे स्र्थज्ञाननिवृत्ति- 
लक्षणत्वात्‌ !“-प्रमाणस० स्वो० का ४४। ३ परोक्षामु० ६-२७.२८ 1 
४ “सावन प्रकृतामावेऽनुपपन्नं ततोऽपरे 1 विरुद्धासिद्धसन्दिग्वा अ्रकिच्चि- 
त्करविस्तराः !*--न्यायवि० का २६९ । “श्रसिद्धश्चाश्षुषत्वादि 
शब्दानित्यत्वसाघनै । भ्न्यथासम्भवाभावमेदात्स वहुधा स्मृत विरूढा- 
सिद्धसन्दिग्धंरकिच्न्चित्करविस्तरं --न्यायवि० का० ३६५, ३६६ 1 


प्रस्तावना ६३ 


भासके श्रसिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी भ्रौर श्रकिल्चित्करये चारमीभेदहौ 
सक्ते हु या श्रकिच्चित्करको सामान्य भ्रौर शओेषको उसके भेद मानकर 
तीन हत्वाभास भी कहे जा सक्ते ह । ग्रतएव जो हत्‌ त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वसे' रहित ह वे सव श्रकिञ्ित्कर हेत्वाभास 
है" । यह यह प्रन हो सकता है कि ग्रकलद्धुदेवने पवसे प्रसिद्ध इसे 
ग्रकिचितत्कर हेत्वाभासकी कल्पना क्सि की है ? क्योकि वहन तो 
कणाद श्रीर दिग्नाग कथित तीन देत्त्वाभामौमे है ग्रौर न गौतमस्वीकृत 
पाच हैत्वाभासोमि है ? श्रद्धेय प० सूुखलालजीका कना दहै" कि "जयन्त 
भदे श्रपनी न्यायमजरी (पृ १६३)मे अ्नन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक 
नामक एक नए हैत्वामासको माननेका पूवं पक्ष कियाहै जो वस्तुत 

जयन्तके पहिले कभीसे चला भ्राता हुम्रा जान पडता है 1* "श्रतएव यह्‌ 
सम्भव है कि श्रप्रयोजक या श्रन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्वंवर्ती ताकिक 
ग्रन्थक श्राघारपर ही श्रकलद्धुने श्रकिचित्कर हत्वाभासकी श्रपने उद्धसे 
नई सृष्टि की हो ।' नि सन्देह पण्डितजीकी सम्भावना श्रौर समाघान दोनो 
हदयको लगते हँ । जयन्तभटुने* इस हेत्वाभासके सम्बन्धमे कृ विस्तार- 
से वहत सुन्दर विचार किया ह । वे" पहले तो उसे विचार करते करते 





१ “श्रन्ययानुपपन्तत्वरहिता ये तरिलक्षणा । 

श्रकिचित्कारकान्‌ सर्वास्तान्‌ वय सद्धिरामहे ।।--न्यायवि० का० 
३७० । २ प्रमाणमी० भा० टि० पृ० ९७ । ३ देखो, न्यायम० पु° 
१६३-१६६ (प्रमेय प्रकरण) । ४ श्रास्तां तहि षष्ठ एवाय हेत्वाभास 
सम्यग्‌ हेतुता तावद्यथोक्तनयेन नादनृते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति वलात्‌ 
पष्ठ एवावतिष्ठते । कथ विमागसूत्रमिति चेद्‌, श्रतिक्रमिष्याम इद सूत्रम्‌, 
श्रनतिक्रामन्त सुस्पष्टमपीममप्रयोजक हेत्वाभासमपह्ववीमहि न चैव युक्त- 
मतो वर सूत्रातिकमौ न वस्त्वतिक्रम इति । >< >< >< “तदेन हेत्वाभा- 
समसिद्धवर्गे एव निक्षिपाम 1" >€ >< >< अ्रयवा सर्वहेत्वाभासानुवृत्तमिद , 


# 


६४ न्याय-दोपिका 


साहसपूवंक छठ्वांही हेत्वाभास मान लेते हैँ मरौर यहां तक कह दैते है 
कि विभागसूत्रका उलघन होता रै तो होने दो सुस्पष्ट दुष्ट म्रप्रयोजक 
(मरन्यथासिद्ध) हेत्वामासका म्रपह्लव नही कियाजा सक्ता श्रौरन 
वस्त॒का उलघन । किन्तु पीये उसे अरसिद्धवर्गमे दी शामिल करते है) 
ग्रन्तमे श्रयवाकके साय कहा ह कि अन्यथासिद्धत्व (्रप्रयोजकत्व) सभी 
हेत्वभासवत्ति सामान्यरूप है, छठवां हेत्वाभास नही । इसी श्रन्तिम श्रभि- 
मतकरो न्यायकलिका (पृ० १५)मे' स्थिर रखा है । पण्डितजीकी सम्भा- 
चनासे प्रेरणा पाकर जव मैने श्रन्यथासिद्ध'को पूर्वेवर्ती ताकिक ग्रन्थोमे 
सोजना प्रारम्भ किया तो मुके उद्योतकरके न्यायवात्तिकमे? अन्यथासिद्ध 
हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकेरने श्रसिद्धके भेदोमे गिनाया ह । 
वस्तृत भ्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका भ्रप्रयोजक या श्रकिचित्कर हित्वाभासही 
है! जो हेतु श्रपने साध्यकोसिद्धनं कर सके उसे श्रन्यथासिद्ध अ्रथवा 
श्रकिचित्कर कहना चाहिए । मलेही वह तीनो श्रथवा पांच रूपोसे युक्त 
क्यो न हो! अरन्यथासिद्धत्व श्रन्यथानुपपन्त्वके अ्रभाव-्नन्यथाउपपन्चत्वसे 
श्रतिरिक्त कुछ नही है । यही वजह है कि अकल द्धुदेवने सवंलक्षणसम्पन्न 
होने पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुग्रोको श्रककिचित्कर हेत्वाभासकी 
सनज्ञादी है! अतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके अ्नन्यथासिदत्वमेसेही 
श्रकलद्खुने ्रकिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है । ्रा० माणिक्यनन्दिने 
इसका चौथे हैत्वाभासके रूपमे वर्णेन किया है परवे उमे हेत्वाभासके 





मन्यथासिद्धत्व नाम रूपमिति न षष्ठेऽय हेत्वाभास ।--पृ० १६९६ 1 

१ “श्रप्रयोजकत्व च सवंहेत्वाभासानामनुगत रूपम्‌ । ्रनित्या परमा- 
णवो मू्तत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नोऽप्यप्रयोजक एव ।' २ ^सोऽयमसि- 
दत्व मवति प्र्ञापनीयवरमसमान , श्राभ्यासिदध, अ्नन्ययासिदधश्चेति । 
-पु० १७५ ¦ ३ परीक्षामुल ६-२१ 1 


प्रस्तावना ६१ 


लक्षणके विचार समयमे ही हेत्वाभाम मानते ह~ वादकालमे नही उस 
समय तो पक्लमे दोप दिखा देनेसे दी व्युत्पन्नप्रयोगको दुपित वतलाते ह । 
तात्पर्यं यह्‌ कि वे भ्रकिच्न्वित्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास भाननेमे खास जोर 
भी नही देते । व्वेताम्बर विद्टानोनिः भ्रसिद्धादि पूर्वोक्त तीन ही हेत्वा- , 
मास स्त्रीकृत कि है, उन्होने ग्रकिचित्करको नही माना । माणिक्य- 
नन्दिने श्रकिचित्करको हेत्वाभास माननेको जो दृष्टि वतलाई है उस 
द्ष्टिमे उसका मानना उचित है। वाद्विदेवसूरिः श्रौर यद्ोदिजयने 
यद्यपि अक्रिचित्करका खण्डन किया है पर वे उत्त दृष्टिको मेरे ख्यालमे 
मरोल कर मये ह 1" श्रन्यया वे उस दुध्टिसे उसके श्रौचित्यको जरूर 
स्वीकार करते । श्रा० वर्मभूषणने त्रपने पूज्य माणिक्यनन्दिका श्रनुस्रण 
कियादहै श्रौर उनके निर्देणानुसार अरकिचिक्तरको चौया हेत्वाभास 
वतायादहै। ` 

इस तरहं न्यायदीपिकामे श्रये हुए कु विदेप विषयोपर तुलना- 
त्मक विवेचन कियाद! मेरी इच्छा थी कि अनागसम, नय, सप्तभगी, 
ग्रनेकान्त भ्रादि श्ञेष विपयोपर भी इसी ध्रकारका कूर विचार किया 


जावे पर श्रपनी शक्ति, सावन, समय श्रौर स्थानको देखते हुए उसे 
स्यगित्त कर देना पडा 1. 





१ “लक्षण एवासौ दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोपेणैव दुष्टत्वात्‌ 1” 
-- परोक्षा० ६-२८ । २ न्यायाव का० २३, प्रमाणनय० ६-४७ । 
३ स्याटरीदरत्ना० पृ १२३० 1 ४ जंनतकमा० पृ० १८। 


६६ ` न्याय-दौपिका 


च्यायरोपिका मे उल्लिखित ग्रस्य श्रौर ग्रन्थक्रार- 


ग्रा० वमंभूपणने भ्रनी प्रस्तुत रचनामे अनेक ग्रन्य ग्रौर भ्रन्यकाचे- 
का उत्लेख किया है तथा उनके कयनसे अ्रपने प्रतिपाद्य विपयको पुष्ट 
(एव प्रमाणित किया है । अरत यह उपयुक्त जान पड़ता है किं उन 
ग्रन्थो ओरौर्‌ ग्रन्यकारोका यर्हां कू परिचय दे दिया जाय । प्रथमतः 
न्यायदीपिकामे उल्लिखित हुए निम्न नेतर प्रन्य श्रौर म्रन्थकारोका 
परिचय दिया जाता दहै - 


{क} ग्रच्थ--१ न्यायविन्ड 1 


ˆ (ख) ग्रन्थकार--१ दिग्नाग, २ शालिकानाथ, ३ उद्यन श्रौर 
४ वामन । 


न्यायविन्दु--यह्‌ वद्ध विद्धान्‌ धर्मकीत्तिका रचा हुमा वौटर-न्यायका 
म्रसिद्ध ग्रन्थ है) इसमे तीन परिच्छेद ह । प्रथम परिच्छेदे प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्दड, उसके प्रत्यक्ष ओ्रौर अनुमान इन दो भेदोका 
स्वीकार एवे उनके लक्षण, प्रत्यक्षके भेद्ये श्रादिका वणेन किया गया है] 
द्वितीय-परिच्छेदमे भ्रनुमानके स्वार्थ, परां मेद, स्वार्थका लक्षण, हेतुका 
जैरूप्य लक्षण श्रीर उसके स्वभाव, कायं तथा भ्रनुपलव्वि इन तीन भेदो 
श्रादिका कथन किया है । श्रौर तीसरे परिच्छैदमे परां अ्ननुमान हित्वा 
भाय, दृष्टान्त, दुष्ट न्तामास भ्रादिक्ा निङ्पण किया गया है । न्याय 
दीपिका पु° १०पर्‌ इम ग्रन्धके नामोल्लेख पूवंक दो वाक्यो श्रौर १०२५ 
पर्‌ इसके कल्पनापोटमश्रान्तम्‌ ्रत्यक्षलक्षणकी समालोचना की गई है 1 
म्रत्यक्षके इस लक्षणमे जो श्रभ्रान्त' पद निहित है वह्‌ खुद वमंकोत्तिका 
ही दिया हृश्रा है इसके पहले वौँद्धपरम्परामे कल्पनापोढ' माच 
प्रव्यक्षका लकण स्वीकृत था 1 घर्मकौत्ति वौद्ध दभेनके उन्नायके यूग- 
भवान ये 1 इनका अ्रस्तित्व समय ईसाकी सातवी शताव्दि (६३५ ई०) 
माना जातादहै। ये नालन्दा विश्ववि्ालयके चार्यं घर्मपालके शिष्य 


्स्तविना ६७ 


ये । न्यायविन्दुके श्रतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेतुविन्दु, सन्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रमाणविनङ्चय श्रौर सम्बन्वपरीक्षा श्रादि इनके वनाए हए 
ग्रन्थ है | श्रसिनव ध्मभूषण न्यायविन्दु ्रादिके श्रच्छे श्रम्यासी ये । 


१. दिग्नप्ण-ये वौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ताकिक विद्वानोमेसे हु । इन्दे 
वौदन्यायका प्रतिष्ठापकं होनेका श्रेय प्राप्त दै, क्योकि प्रधिकादतः बौद्ध- 
न्यायके सिद्धान्तो की नीव इन्ोने डाली थी । इन्होने न्याय, वंशेषिक ग्रौर 
मीमासा श्रादि दर्नोके मन्तन्योकी श्रालोचनास्वरूप श्रौर स्वतन्त्ररूप 
ग्रनेक प्रकरण ग्न्य रते हैँ । न्यायप्रवेश, प्रमाणसमुच्वय, प्रमाणसमुच्वय- 
वृत्ति, हैतुचक्रडमरू, ्रालम्बनपरीक्षा प्रौर त्रिकालपरीक्षा श्रादि ग्रथ इनके 
माने जाते रहै । इनमे न्यायप्रवेश्च श्रौर प्रमाणसमु्वय मुद्ितभी हो चुके । 


१ उद्योतकर (६०० ई०) ने न्यायवा० पृण १२८, १६८ पर 
हेतुवात्तिक अरर हत्वामाप्तवात्तिक नामके दो ग्रन्योका उल्लेख क्रिया ह, 
जो सम्भवत दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योकि वाचस्पति भिश्चक 
तात्पर्यटीका (पृ० २८६) गत सदर्भको ध्यानसे पटनेसे वसा प्रतीत होता 
है 1 न्यायना० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनको किसी वौद्ध विद्धानृके 
म्रकट मी कयि ई! उद्योतकरके पहले वौद्ध परम्परामे सवसे श्रचिकं 
प्रसिद्ध प्रवल श्रौर श्रनेकं ग्रन्थोका रचनाकार दिग्नाग ही हुश्रा है जिसका 
न्यायवाल्लिक मे जगह्‌ जगह कदर्थन किया गया ह । 

इन ग्रन्योके सम्बन्धे मेने माननीय प० महेन््रकूमारजी न्यायाचार्यसे 
दर्याफ्त किया था । उन्होने मू लिखा है--'दिग्नागके प्रमाणसमुच्चयके 
ग्रनुमानपरिच्छेदके दी वे श्लोक होने चाहिए जितने उद्योतकर हेतुवात्तिक 
या हत्वाभासवात्तिक कहते हँ । स्वतन्वर यरन्य॒ नही मालूम होते यही 
““हेतोस्तरिष्वपि सूपेपु निर्णयस्तेन वणित "इस कारिकाकी स्ववृत्ति टीकामे 
कणकगोमिने लिखा है-“वणित आचायेदिग्नागेन प्रमाणसमुच्चयादिपु” 
सम्मव है उसमे श्रादि शन्दसे हेतुचक्रडमखूका निर्देश दो ।' परन्तु उदयोत- 

~ करने जो इस प्रकार चिखा है-- “एव चिरुदविरेपणविरुद्धविरेप्याइच 
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ह । न्पाय-प्रवेदापर तौ जंनाचार्य ट्रिमद्रसुरिकी न्यागध्रवेश्वृल्ति नामक 
टीका दहै ग्रौर इम वृत्तिपर भी जेनाचये पारवंदेव रत न्यायप्रचेणवृ्ति- 
पजिका नामकी व्यास्या हु । दिग्नागका समय ईसाकी चौथी श्रौरमांचवी 
शताब्दी (३४५-४२५२०) केः लगन है । भ्रा ° घर्मभूपणने त्यायदीपिकरा 
प° १९१६ पर्‌ इनका नामोत्तेख करके नन याति' इत्यादि एक कारिक 
उदचत की ₹ै, जो सम्भवत इन्हीके किसी प्रनूपनच्व गन्यकी होगी । 


द्रष्टव्या । एपा त्दाहूरणानि हैत्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि स्वय चाभ्यू- 
हानि” (१० १६८) 1 उससे तो यह्‌ मालूम टोता है कि यद्यं उयोतकर 
किसी हेत्वाभास्तवात्तिक' नामक गथका ही उल्लेख कर रहे र्हजहां 
"विरुढविशेपणविरुडविशेण्यो" के उदाहरण प्रद्ित किय हँ ्रौर्‌ वहासि 
जिन्हे देखनेका यहां सकेतमाव किया है । देत्वामासवात्तिके^ पदे कोई 
कारिका या श्लोकं श्रतीत नही होत्ता। यदि कोद कारिका या इलोक 
हेता तो उसे उद्धृत भी किया जा सकता था । श्रत शहेत्वानासवात्तिके" 
नामका कोड अरन्य रहा हो, रेसा उक्त उल्लेखे साफ मालूम होना हैः 1 

` इसी तरह उद्योतकरके निम्न उत्लेखमे ृतुवात्तिके म्रन्यके भी होने, 
कौ सम्भावना होती है--"“यदचपि हेतुचर्त्तिकं तब्रुवाणेनोक्तम्‌-सम्तिका- 
सम्भवे पटुप्रतिपेवष्देकदिपदपर्युदासेन त्रिलक्षणो हेतुरिति । एतदप्ययुक्तम्‌ 
--“ * › (प° १२८) यहाँ'हेतुवात्िकका रके चिन शब्दोको उद्वृत किया 
हवे ग््यमेहैँ। इलोकया कारिकाड्प नही है" अत सम्भवरहैकि 
न्थायप्रवे्की ! तरह दहेतुवात्तिक चद्यात्मक स्वेतन््र'रचना हो ग्रौर जिसका 
कर्मकगोभिने रादि जव्दसे सकेत भी किया हो । यह मी सम्भव है करि 
प्रमाणसमूच्चयके श्रनुमानपरिच्छेदको' स्वोपन्ञ वृत्तिके उक्त पदवाक्यादिं 
हो 1 ' श्रौर उनको मूल कार्किाग्रोको हेत्वाभासवात्तिक एवःहेतुवात्तिक 
कहकर €ल्लेखं किया हौ 1 फिर भी जवतक हेतुचक्रडमरूः प्रौरं प्रमाण- 
सभूच्चयका प्रनुमानपरिच्ेद सामने नही राता म्रौर दूसरे पुष्ट प्रमाण 
नही भिलते' तवतक निदचयपुव॑क ग्रभी कुछ नही कहा जा सकता । 
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„५ २. शालिकानाथः--ये प्रभाकरमतानुयायी मीमासक दारोनिक 
विद्वानोमे एक प्रसिद्ध विदान्‌ हो गये ह । इन्ोने प्रभाकर गुरुके सिदढधा- 
न्तोका वड, जोरोके साय प्रचार श्रौर प्रस्तार किया है । उन (प्रभाकर)के 
वृहत्री नामके, टीका-म्रन्यपर, ,जो प्रसिद्ध मीमासक दवरस्वामीके शावरः- 
भाल्यकी-ज्यास्या है,; इन्ोने 'ऋलुविमलाः नामकी पजिका लिखी है। 
परमाकरके सिद्धान्तोका विवरण करनेवाला इनक्रा श्रकरणपजिका, नाम- 
का "वृहद्‌ ग्रन्थ मी है । ये ईसाकी श्राव्तवी नतान्दीके विद्धान्‌ माने जाते 
है । न्यायदीपिकराकारने प० १९ पर इनके, नामके साथ भ्रकरणपजिका' 
के 'कुछ वाक्य उद्धृत कयि. द । 


॥ ४ + ॥ 


३ उदयन-ये ' न्यायदक्षंनके ' प्रतिष्ठित श्राचा्योमि हँ । र्नयायिक 
परम्परामे ये श्ांचाये' के नामेसे विरेष उल्लिखित ह । जौ स्थान वौद्ध- 
दनम घर्मकीचति श्रौर जैनदरेनमे विचानन्द॑स्वौमीको प्राप्त' है वही स्थान 
न्यायदकेनमे उदयनाचार्यका है । ' ये शास्त्रार्थ प्नौर प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
ये । न्यार्कुसुमांजली, श्रात्मतत््वविवेक, लक्षणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरणावली ओर वाचस्पति मिश्चकीं न्यायववात्तिकितात्पयटीकावर 
लिखी गई तात्पयेपरिगुद्धि टीका, न्यायपरिचचिष्ट ' नामकी न्यायसू्रवृक्ति 
श्रादि इनके वनये हए ग्रन्थ रह इन्टोने श्रपनी' लक्षंणावली' शक 
सम्वत्‌ ६५६ (&८४ ई०} मे समाप्त की है । 'भ्रत. इनका भ्रस्तित्व- 
काल दशवीं शताव्दी है । न्यायदीपिका (प० २१)मे इनके नामोल्ेखके 
साथ न्यायकरसुमाजलि' (४-६) के तन्मे प्रमाण हिव ' वाक्यको उदूवृत 
किया गया है 1 श्रौर उदयनाचायेको "यौगाय्रसर"लिखा हँ । अभिनव धर्म 
भूषण इनके न्यायकुसुमाजलि, किरणावली श्रादि म्रन्योके श्रच्छे श्रध्येता 
थे ॥ न्यायदी०' पु ११० पर किरणावली (प° २९७, ३००,६०१) गत 


॥4 





१ "'तक्रम्विराद्धुप्रमितेष्वतीतेषु शकान्तत । 


1 


व्षे्वदयनरचक्ते सुबोघा लक्षणावलीम्‌ ।।“-लक्षणा० पृ० १३ 
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निरपाधिक सम्बन्वस्प व्याप्ति मी चण्डन कियागयादहै। यद्यपि 

किरणावली चौर न्यायदीपिकागतं च प्नणमें कद्ध दाव्द्मेद ६! प्रर दौना- 
की रचनाको देखते हुए भिन्न यन्यकारकी रचना प्रतीत नही ने । 
प्रत्युत किरणावनीकारक्ते ही वह्‌ रचना न्पष्टत. जान पडती है 1 दूसरी 
चात यह्‌ है, कि श्रनौपाधिक सम्न्यको न्याच्ति मानना उदयनाचार्यक्त 
मत्त माना गवा ह! वैनेपिकदर्गनसूप्रोपस्कार {प° ६०)मे 'नाप्यनौपा- 
चिक सम्बन्य ' गव्दोके घाय पहिले पूर्वं पमे प्रनीपाचिकख्य व्यास्ति- 
लक्षणको आलोचना करके वादमे उसे ही तिद्धान्तसत स्यापिन कियाद! 
यहां 'नाप्यनौपाधिकः' पर्‌ दिप्पणदेते हए दिप्पणकारने श्राचा्यमत 
दूपयन्ताह्‌' लिखकर उसे अ्राचायं (उदयनाचां)का मते भरकट कियाहै) 
म पहने कह प्राया हँ किं उदयन श्राचार्यके नामसे नी उत्नेखित कयि 
जाति ह । इससे स्पष्ट मानूम होता दहै कि श्रनौपाधिक--निर्पाधिक 
सम्बन्धको व्यापिनि मानना उदयनाचार्वका सिद्धान्त ईह श्रीर्‌ उसीकी न्याय 
दीपिकाकारने ्रालोचना की है 1 उपस्कार ग्रौर किरणावलीगत व्याप्ति 
तथा उपाचिके नक्षणसम्बन्यौ सदम जी शब्दश- एक है, जिससे द्प्पण- 
कारके अ्र्भिप्रेत श्राचार्य' पदस्े उदयनाचार्ये ही स्पष्ट ज्ञात होने है 1 
यद्यपि प्रशस्तपादमाप्यकी व्योमवती रीकाके रचयिता व्योमदधिवाचा्ं मी 
आ्राचायं कटे जाते है" परन्तु उन्होने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार चही 
किया 1! वत्कि उन्होने सहचरित सम्बन्ध अ्रयवा स्वासाविक सम्बन्वको 
व्याप्ति माननेकी ग्रोरही सकेत किया ह" । वाचस्पति मिश्रने भी अनौपा- 
चिक सम्बन्धको व्याप्ति न कटुकेर्‌ स्वाभाविक नम्बन्वको व्याप्ति 
कहा है" 1 ध 

४. वामन---इनका विजेय परिचय ययेप्ट प्रयत्न करनैपर मी मातम 

नही हो सका । न्यायदीपिकाके द्याया उद्घुत कयि गए वाक्यपर्से 


१ देखो, व्योमवती टीका पु० ५६२ ५७८ 1 देलो न्यायवात्तिक- 
तात्पयंटीका १० १६५, ३४५ 1 
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इतना जरूर मालूम हौ जाता दै कि वे म्रच्छे अ्रन्थकार ग्रौर प्रभावक 
विद्धान्‌ हुए है । न्यायदीपिका प्‌० १२४ पर इनके नामके उल्लेखपूवंक 
इनके किसी ग्रन्थका न शास््रमसदुदरव्येष्वर्थवत्‌' वाक्य उद्धृत किया 
गया है। 

श्रव जन ग्रन्थ श्रौर म्रन्थकारोका सक्िप्त परिचय दिया जता है। 
धर्मभूषणने निम्न जैन ग्रन्थ भ्रौर्‌ ग्रन्थकारोका उल्लेख किया है । 

(क) ग्रन्थ--१ तत्वार्थसूत्र, २ श्राप्तमीमासा, ३ महाभाष्य, 
४ जेनेन्द्रन्याकरण, ५ श्राप्तमीमासाविवरण, ६ राजवात्तिकं श्रौर 
राजवा्तिकभाष्य, ७ न्यायविनिङ्वय, = परीक्षा-मुख, ९ तत्त्वाथे- 
श्लोकवात्िक तथा भाष्य, १० प्रमाण परीक्षा, ११ पत्र-परीक्षा, 
१२ प्रमेयकमलमार््तणड श्रौर १३ प्रमाणनिणेय ! 

(ख) ग्रन्थक!र--१ स्वामीसमन्तभद्र, २ श्रकलङ्देव, ३ 
कुमारनन्दि, ४ माणिक्यनन्दि श्रौर ५ स्यादादविद्यापति (वादिराज) 

१ तत््वाथसुत्र-यह भ्राचायं उमास्वाति श्रयवा उमास्वामीकी 
भ्रमर रचनादहै। जो थोडेसे पाठ्मेदके साथ जैनपरम्परकेदोनोही 
दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर सम्प्रदायोमे समानरूपसे मान्य हैँ श्रौरदोनो ही 
सम्प्रदायोके विद्रानोने इसपर ग्रनेक वडी वडी टीकाएँ लिखी है । उनमे 
ग्रा० पूज्यपादकी तत्वार्थवृत्ति (सवर्थिसिद्धि), शरकलक्देवका तत्वार्थ- 
वातिक, विद्यानन्दका तत्वार्थर्लोकवात्तिक, श्रुतसागरमुरिकी तत्वार्थ 
वृत्ति श्रौर श्वेताम्बर पपम्परामे प्रसिद्ध तत्वाथेभासये पांच टीका्एतो 


` तत्वार्थसूत्र की विशाल, विशिष्ट श्रौर महत्वपुणं व्याख्याएं ह । श्राचार्य 


महोदयने इस छोटीसी दश्चाच्यायात्मक श्री कृतिमे समस्त जंन तत्व- 
ज्ञानको सक्षेपमे गागरमे सागर'की तरह्‌ भरकर श्रमने विशाल श्रौर सूृष्ष्म 
ज्ानभण्डारका परिचय दिया है । यही कारण है कि जेनपरम्परामे तत््वा- 
थसूत्रका वहतत वडा महत्त्व है भ्रौर उसका वही स्थान है जो हिन्दूसम्प्र- 
दायम गीताका है । इस ग्रन्थरत्नके रचयिता श्रा० उमास्वाति विक्रमकी 
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पहली शतानव्दीके विद्राद्‌ ट; न्मयदीपिकाकारने तत््वाथेसूचके त्रनेक 
सू्रोको न्यायदी० (पृ० ४,२४,३६,२३०,९ १३,१२२) मे वडी श्रद्धाके साथ 
उल्लेखित किया है रौर उसे महारास् तक भी कहा है, जो उपयुवत ही 
है । इतना ही नही, न्यायदीपिकाको भव्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित 
तत्त्वार्थसूत्रके श्रमाणनयें रधिगम.' सूत्रका श्राय लेकर निमित की गई है। 


श्राप्तमीमासा-- स्वामी संमन्तभद्रकी उपलव्वि कृतियोमि यहु सवसे 
प्रवान ओरौर अ्रसाघारण कृति है । इसे देवागमस्तोत्र भी कहते ह । इसमे 
दज परिच्छेद रौर ११४ पद्य {कारिकाएं) ह । इसमे श्राप्त (सर्वज्ञ) की 
मीमासा-परीक्षाकी गर्दै! जसा कि उसके नामसे ही प्रकट ह। 
श्र्थात्‌ इसमे स्याद्रादनायक जेन ती्थकरको सर्व्न सिद्ध करक उनके 
स्याद्वाद (म्रनेकान्त ) सिद्धान्तकी सयुक्तिकं सुव्यवस्या की है रौर स्या- 
दादविद्वेषी एकान्तवादियोमि श्राप्ताभासत्व (श्रसार्वल्य) वतलाकर उनके 
एकान्त सिद्धान्तोकी वहुत ही सुन्दर युक्तियोके साथ श्रालोचना की है । 
जंनदशेनके अ्राधारभूत स्तम्भ ग्रन्योमे श्राप्तमीमासा पहला यन्य है! 
इसके ऊपर भट मरक ङ्धदेवने श्रष्टरती' विवरण (माप्य). भ्रा विद्या- 
नन्दने श्रप्टसहस्ी' (म्राप्तमीमासालकार या देवगमालकार) श्रौर वसु- 
नन्दिने देवागमवृत्ति' टीकाएं लिखी है । ये तीनो ठीकाएं उपलन्व भी 
है । पण्डित जयचन्दजीकृत इनकी एक टीका हिन्दी भापामे भी रहे) 
श्रीमान्‌ प० जुगलकिंशोरजी मुख्तारने इसकी दो ग्रौर श्रनुपलन्ध टीकाग्रो 
की सम्भावनाकीदहै'। एकतो वहु जिसका सकेत भ्रा० विद्यानन्दने 
अष्टसहस्रीके अन्तमे भ्त ओास्परिसमाप्तौ केचिदिद मगलवचनमनु- 
तन्यते" इस ॒वाक्यमे प्राए हुए केचित्‌" शन्दके द्वारा कियादहै। प्रौर 


ˆ १ देखो, स्वाभौसमन्तमद्र ` । उवेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पण 
सुखलालजी इन्दे माष्यको स्वोपन्ञ॒ माननेके कारणं विकंमकी तीसरीसे 
पोचवी रताव्दीका श्रनुमानित करते हैँ । देखो, ज्ञानविन्दुफो भरस्तावना 1 

१ स्वामीसमन्तभेढ्र पृ० १६६. २००1 


___ ` प्रस्तावना. 0 ७३ 


दुसरी देवागमपद्यवात्तिकालकार'है, जिसकी सम्भावना युक्त्यनुशासनटीका 
(पृ० &४)के इति देवागमपद्यवात्तिकालकारे निरूपितप्रायम्‌ ।' इस वाक्य 
मे पडे हुए देवागमपद्यवात्तिकालकरि' पवसे की है। परन्तु पहली 
टीकाके होनेकी सूचनातो कृ ठीक मालूम 'होती है, क्योकिश्रार 
विद्यानन्द भी उसका सकेत करते है । लेकिन पिछली टीकके सद्धाव- 
का कोई श्राव्रार या उल्लेख श्रव तक प्राप्त नही हग्रा । वास्तवमे वात 
यह्‌ है कि श्रा० विद्यानन्द देवागमपद्ययवातिंकालकारे' पदके द्वारा श्रपनी 
पूवेरचित दो प्रसिद्ध॒ टीकाग्रो--देवागमालकार (ग्रष्टसहस्री ग्रौर पद्य- 
वात्तिकालकार (इलोकवार्तिंकालकार) का उल्लेख करते हैँ श्रौर उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते हैँ । पद्यका श्रथं शलोक परसिद्धही है ग्रौर श्रलकार 
शब्दका प्रयोग दोनोके साथ रहुनेसे समस्यन्त एक वचनका प्रयोग मी 
असगत नही है । श्रत "देवागमपद्वाततिकालकार' नामक कोर श्राप्त- 
मीमासाकी टीका रही है, यह्‌ विना पुष्ट प्रमाणोके नही कदा जा सकता । 
्रा० श्र्मिनव वमेभूषणने श्राप्तमीमासाकी अनेक कारिकाएं प्रस्तूत 
न्यायदीपिकामे बडी, कृतज्ञताके साथ उद्धृत को है । 

महामण्य--ग्रन्धकारने न्यायदीपिका प° ४११र निम्न शन्दोके 
साथ महाभाध्यका उन्लेख किया है -- 

"तदुक्त स्वामिभिमंहाभाष्यस्यादावाप्तमीमासाप्रस्तावे-' 

परन्तु श्राज यह्‌ ग्रन्थ उपलबव्व जन सादित्यमे नही दै । श्रत विचार- 
णीयदहै कि इस नामका कोड ग्रथ है या नही्यदि है तो उसकी उपलच्धि 
ग्रादिका परिचय देना चाहिए । ओर यदि नहीर्हतोश्रा० घर्म॑भूषणने 
किस श्राघारपर उसका उल्लेख किया है? इस सम्बन्धमे श्रपनी श्रोरसे 
कु विचार करनेके पहले मँ कह दू कि इस अरन्थके श्रस्तित्व विपयमे 
जितना श्रचिक ऊहापोहके साय सुषम विचार भ्रौर ग्रनुसन्वान मुरूतारसा० 
ने किया है' उतना चायद ही श्रवतक दूसरे विद्धानने किया हो । उन्होने 





~~ - -- ~~~ 


१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र प० २१२ से २४३ तक । 


७४ न्याय-दीपिका 


प्रपने ^स्वामीसमन्तभद्र' ग्न्य के ३१ पेजोमे श्रनेक पहलु्रोसे चिन्तन 
कियाद ्रौरवे इस निष्क्पपर पहुचे हँ कि स्वामीसमन्तभेद्र रचित 
महाभाष्य नामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख प्रव 
तक तेरहवी शताब्दीके पहलेके नही मिलते हँ । जो भिलते ह वे १३बी, 
श४्ी श्रौर १५वी शताब्दीके हँ । अरत इसके लिए प्राचीन साहित्यको 
टटोलना चाहिए 1 

मेरी विचारणा-- 


किसी ग्रन्थ या म्रन्थकारके भ्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए अयिका- 
लत निम्न साघन प्रपेक्षित होते है - 

(१) श्र्थोके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख । 

(३) जनश्रुति-परम्परा । 

१ जर्हां तक महामाप्यके प्रन्थोल्लेखोकी वात है श्रौर बे अरव तक 
जितने उपलन्व हो सके हैँ उन्हे मुख्तारसा०्ने प्रस्तुत कयि हीर) हाँ, 
एक नया ग्रन्योल्लेख हमे ग्रौर उपलव्व हुश्रा है । वह्‌ अ्रभयचन्दरसूरिकी 
स्याद्रादभूपणनामक लघीयस्त्रयतात्पयेवृत्तिका है, जो इस प्रकार है -- 


“परीक्षित विरचित स्वामिसमन्तभद्राचैः सूरिभिः । कथ न्यक्षेण 
विस्तरेण 1 क्व श्रन्यत्र तत्त्वां महाभष्यादौ- ` -“-- लघौ ° ता पृ०६७। 


ये म्रभयचन्द्रसूरि तथा शगोम्मटसार' की मन्दप्रवोधिका टीका ्रौर 
प्रक्रियासग्रह (व्याकरणविषयक टीकाग्रन्थ ) के कर्ता अ्रमयचन्द्रसुरि यदि 
एक है मरौर जिन्हे डा० ए० एन० उपाध्ये' तथा मुरूतारसा०? ईसाकी 
१३वी श्नौर वि०की १४वी रतान्द्रीका विद्धान्‌ स्थिर करते हँ तो उनके इस 


१ देखो, भ्रनेकान्त वषं ४ किरण १ पु० ११९। २ देखो, स्वामी- 
समन्तभद्र प° २२४ का फुटनोट} 


~~ ~ ¬ -- 
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उल्लेख से महाभाष्यके विपयमे कोई विरेष प्रकाश नही पडता । प्रथम 
तो यह्‌, कि यहं उल्लेख मृख्तारसा० के प्रदशित उल्लेखो के समसामयिक 
है, उसका शृ्धलावद्ध पूर्वाघार श्रमी प्राप्त नही है जो स्वामीसमन्तमद्रके 
समय तकं परहचाये । दूसरे यह, कि अ्रभयचन्द्रसुरि इस उल्लेखके विषयमे 
श्रश्रान्त प्रतीत नही होते । कारण, वे श्रकलद्धुदेवकी लघीयस्त यगत जिस 
कारिकाके श्न्यत्र' पदका स्स्वामोसमन्तभद्रादिसुरि' शव्दका श्रव्याहार 
करके 'तत्वार्थमहाभाष्य' व्याख्यान करते ह वह सूक्ष्म समीक्षण करने पर 
श्रकलङ्खुदेवको श्रभिप्रेत मालूम नही होता । वात यह है कि ग्रकलङ्धदेव 
चहँ "रन्यत्र" पदके दारा कालादिलक्षणको जाननेके लिये श्रपने पूवैरचित 
तत्त्वार्थं राजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पडते र, जहा ( राजवातिक 
४--४२) उन्दोने स्वय कालादि ्राठका विस्तारसे विचारकिया है। 
यद्यपि प्रक्रियासग्रहमे मी ग्रमयचन्दर सूरि ने सामन्तभद्री महामाष्यका 
उल्लेख किया है श्रौर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हौ जाते ह । परन्तु 
इतका पूर्वाधार क्या है? सो कुछ मी मालूम नही होता । श्रत प्राचीन 
साहित्य परसे इसका म्रनुसन्वान करनेकी श्रमी भी प्रावरकता वनी हुई है । 
२ श्रवतक जितने भी चिलालेखो ग्रादिका सग्रह किया गया है उनमे 
महामाप्य या तत््वाथमहामाप्यका उल्लेखवाला कोई रिलालेखादि उप- 
लव्व चही है \ जिससे इस ग्रथके अ्रस्तित्व विषयमे कुक सहायता मिल 
सके । तत्त्वार्थसूच्के तो शिलालेख मिलते मी है" पर उसके महाभाण्यका 
कोई शिलालेख नही मिलता । 
३ जनश्रुति-परम्परा अरूर एेसी चली श्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने 
तत्वाथसूत्रपर "गन्हस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य श्रौर 


१ ग्रभदूमास्वातिमूनि पवित्रे वञे तदीये सकला्थेवेदी । 

सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्वरा्थजात मुनिपुङ्धवेन ।--रि० १०८ । 
श्रीमानुमास्वातिरय यतीश्षस्तत्वार्थसूत्र प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमा्गचिरणोदयताना पायेयमरध्यंभवति प्रजानाम्‌ ।।-शि ०१०५२५४) 


९७६ न्यायनहोपिना 


तत्वार्थभाप्य या तच्या्पमदाभाप्य.नी बा जनाद पौर श्रालमोमाना 
उसका प्रहता प्रकस्णष्टरै) परन्तु अननुतिदा पृष्ट ग्रौर्‌ परगना ग 
प्रावार नरी है । मालूम होता दैकि इनके मास्म पिते चयोत्येनमदहीद 
स्रभी गत ३९१ ्रवतरूबद(खन्‌ १६०४} मे कतम्त्ता मे णु, चीगयानन- 
मटोत्मवपर श्रौ सरस्करण नेटी सिने 1 उन्न कदा किः गन्वहम्ति महाभाष्य 
एके जगद्‌ सुरक्ित है श्रौर वह्‌ मिल त्तकता द । (उनकी दम चाने नुनकर 
हमे वडी प्रसन्नता हूर श्रीर्‌ प्रेरणा फी ,क्रि उस्म (उपनन्वि प्रादि- 
कौ पूरौ कोदिश करये उनकी सूचना हमि दें ! ध्न कथि मे होनेवासे च्ययवै 
मारको उठाने के लिये वीर्सेवा मन्दिर, सरसावा प्रस्तुन द । परन्तु उन्दने 
ग्राज तक को मूचना नही फी । उत त्स्ट्‌ जनधरृतिका श्रापारभूत पुष्ट 
प्रमाण नही भिलनेसे महाभाप्यका अरस्तिन्र सदिग्य कोठ्मि अज मी 
न्यितं है। । 1 
ग्रा श्रभिनव घर्मरूपणके सामने ब्रमयचन्द्र मूरिके उपयुवत 
उस्तेख रहे दै रौर उन्दीके श्रावारपर उन्होने न्यायदीपिकामे स्वामिनमन- 
भद्रकृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पडता है 1. उन्हं यंदि एम ग्रन्थकी 
प्राप्तिहूुई होती तो वें उमके मी.क्रिमी वाक्यादिकरो जरूर उष्टृत कर्ते श्रौर 
स्रपने विययकरो उससे ज्यादा प्रमाणित करते 1 ग्रत" यह्‌ नि्चयरूपसे खहा 
जा सकता ह कि प्राचार्य धर्मभूपण यत्तिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति- 
हालतका मानूम नही होता ।` केवल जनश्रुत्तिके ्रावार श्रौर उदके भी 
ग्राधारमभूत पूववर्ती अन्योलेखोपरसे किया गया जन पडता है । 
४. जनेन्द्रन्याकरण--यहं भ्राचार्यं पुज्यपादका, जिनके दूसरे 

नाम देवनन्दि रौर जिनेन्धचुद्धि,' प्रसिद्ध श्रौर महत्वपूर्णं न्याकरणमग्रन्य 





“यो देवनन्दिप्रयमाभिधानो, बुद्धया महत्या स जिनेन्दरवुद्धि । 


श्री पुज्यपादोऽजनि देवताभिर्य्युजित पादयुग यदीयम्‌ । 1 
भ्रवण० शि० न्‌० ४० (व) 


1 
॥ , 


प्रस्तावना ७७ 


गै 


है"1 श्रीमाम्‌ प० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोमे यह “पहला जन व्याकरण 
है 1 इस प्रथकी जँनपरम्प॑रामे वहतं प्रतिष्ठा रही है । मटाकलद्धुदेव श्रादि 
ग्रनेक वेडे वड़े श्राचार्योनि ब्रन ग्रन्योमे "इसके सूर्वोका वहत उपयो 
किया है ! महाकवि वनजय !( नाममालाके कर्ता) ने तो इसे श्रपठ्चिम 
रत्न" (वेजोड' रल) कहा है" । इस ग्रभ्यपर श्रनेक टीकाएं लिखी गई दै 

इस समय कैवल निम्न चार टीकौएं उपलव्वं है -श््रमयनन्दिक्रृत महा- 
वृत्ति, २ प्रभाचनद्रकृतं नब्दाम्भोजमास्कर, ३ '्रार्यं ' श्रतिकीर्िकरृत 'पच- 
वस्तु प्रक्रिया ग्रौर ४ १० महाचन्द्रकृेत लपु्जैनेन्दर ॥ दस ग्रथ के कर्ता 
स्रा° पृज्यपादकां सर्मय ईसाकी पांचवी ग्रौर विक्रमकी छठी शताब्दी माना 
जात द । जैनेश्धव्याकरण॑के श्रतिरिक्त इनकी री हुई--१।तत्वाथेवृत्ति 
(सर्वार्थसिद्धि), २ समाधितन््, ३ इष्टोपदेश, ४ श्रौर दश्षमक्ति (सस्कृत) 
ये तिर्मा उपलव्व है । सारसग्रह्‌, -गल्दावतारुन्यास, जेनन्द्रयास श्रौर 
वंद्यकका कोई ग्रथ ये.्नुप्रलन्ध,.रचनाषएट, है जिनके, ग्रेथो, शिलालेखौ 
ग्रादिमे उल्लेखः मिलते हैं । भ्रभिनव; व्मभरूषणने,,न्यायदीपिका पृ० ९१ १ 

पर इस ,ग्रथकं नामोल्लेखके विना ,श्रौर प° , १३ पर नामोत्लेख 
करके दो सूत्र उद्धृत.क्ियि दहु । 4 


॥। 


,. श्राप्तमोमांसाविवरण--ग्रेथकारने न्यायदीपिका धृ०११५.पर इस 
का नामोल्तेख किया है श्रौर उसे श्रीमदाचार्यपादका पतलाकर उसमे 
कपिलादिकोकी श्राप्ताभासतक्रो विस्तारसे जार्ननेकी प्रेरणा की है । यह्‌ 
ग्राप्तमीमासाविवरण श्राप्तमीमासापंर लिखीग रकल ङ्खुदेवकी ्रष्टदाती' 
नामक विवृत्ति रौर श्राचायं विद्यानन्दरचित श्राप्तमीर्मासालक्ति-श्रष्ट 

३.१} ॥ 1 प 1 

(२ इस ग्न्य श्र ग्रन्यकारके विरोपे परिचियके लिथैः जैन साहित्य ओर 
इतिहासके देवनन्दि '्ीरं! उनका जंनेन्धव्याकरण" निवन्व श्रौर सम चि- 
तन्त्रकी प्रस्तावना देखे 1 ३ "प्रमाणासकलङ्धस्य दुज्यपादस्य लक्षण । धन- 
ञ्ज॑यकवे काव्य रत्लत्रयमपस्विमम्‌ः। “--नासमात्ता । ° '* , 


७८ स्याय-दीपिका 


सहस्त्रीको छोडकर कोई दूसरा ग्रन्थ नही है श्रौरन श्रकलद्धुदेव तया 
विद्यानन्दके सिवाय कोई “श्रीमदाचारयंपाद' नामके श्रवाय ही ह । वसु- 
नन्दि ने भी यद्यपि श्राप्तमीमासा' पर देवागमवृत्ति' टीका लिली है परन्तु 
वह्‌ ग्राप्तमीमासाकी कारिकाञ्नोका शब्दानुसारी ब्र्थस्फोट ही करती है 
उसमे कपिलादिकोकी श्राप्तामासताका विस्तारसे वर्णन नही है) श्रत. 
स्यायदोपिकाकारको श्राप्तमीमासाविवरण*से श्रप्टशती ्रौर भ्रष्टसहस्त्री 
विवक्षित है । ये दोनो दाशंनिक टीकाकृतिरयां वहत ही महत्वपुणं रौर 
गढ रै । भ्रष्टशती तो इतनी दुरूह्‌ ग्रौर जटिल ह कि विना भ्रष्टसहस्वीके 
उसक्रे ममेको समभना वहत मुरिकल दै 1 जंनदथेनसाहित्यमे ही नही, 
समग्र भारतीय दशनसारहित्यमे इनको जोडका प्राय विरला ही कोद म्व- 
तन्त्र ग्रन्थ या टीकाग्रन्थ हो । 


राज्वत्तिक श्रीर भाष्य--गौतमके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक 
उद्योतकरके ^्यायकात्तिक' की तरह भ्रा° उमास्वात्ति विरचित तत्वार्थं- 
सूत्रपर भ्रकलद्धुदेवने गद्यात्मक तत्वाथवात्तिक' नामक टीका लिखी है 1 
जो राजवत्तिकके तामसे भी व्यवहूत होती है 1 श्रौर उसके वात्तिकोपर 
उद्योतकरको ही तरह्‌ स्वय भ्रकलद्धुदेवका रचागया भाष्य ह जो ^तत्वा्य- 
वात्तिकमाण्य या 'राजवात्तिकमाष्य' मी कहा जाता है । यह्‌ माप्य राजवा- 
तिकके प्रत्येक वात्तिकका विशद व्याख्यान है । इसकोमाषा बडी सरल ग्रौर 
प्रसन्न है जवकि प्रत्येक वात्तिक भ्रत्यन्त गम्भीर ग्रौर दुख्ह है! एकही जगह 
कलकदेवकी इस चेतल्वमत्कारी प्रत्तिमाकी विविघताको पाकेर सहृदय 
पाठक साहचर्यं भ्रानन्दविभोर हो उस्ता है श्रौर श्रद्धासे उसका मस्तक 
नत होजाता है । श्रकलकदेवने अपना यह्‌ राजवात्तिक ्रा० पूज्यपादकी 
सवर्थंसिदधिको श्राघार बनाकर लिखा है जो तत्त्वायसूत्रकी समग्र टीकाग्रनो 
मे पहली टीका है उन्होने उसके श्र्थगौरवपुणं प्राय प्रत्येक वाक्यको राज- 
वात्तिकका वात्तिक वनाया है । फिरभी राजवात्तिकमे सवर्थिसिद्धसे कुमी 
पुनरुक्ति एव निरथकता मालूम नही होती 1 राजवात्तिककी यह्‌ विशेषता है 
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चह भ्रत्येक विपयकी अन्तिम व्यवस्या त्ननेकन्न्तका अ्राश्रय लेकर करताहै 1 
तत्त्वार्थसू्की समस्त टीकाग्रोमे राजवात्तिक प्रवान टीका है । या श्रीमान्‌ 
१० सुखलालजीके शब्दोमे यो कह सकते टै कि “राजवानिक गद्य, सरल 
ओर विस्तृत होनेसे तत्त्वाथके सपूणं टीका ग्रन्योकी गरन श्रकेला ही पुरी 
करता है 1” वस्तुत जंनदरशनका वहुविघ एव प्रामाणिक भ्रम्यास करनेके 
लिए केवल राजवात्तिकका श्रघ्ययन पर्याप्त है । व्यायदीपिकाकारने न्या० 
दी० पु०३१ श्रौर ३५ पर राजवात्तिकका तथा पृ०६ रौर ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उदघृत किये है । 


न्यायविनिदचय--यह मकल द्भुदेवकी उपलन्ध दानिक कृतियोमे 
अन्यतम कृति है । इसमे तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है भौर तीनो 
प्रस्तावोकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएुं ह । पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव दै 
जिसमे दकनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोकी श्रालोचनाके साथ जनसम्मत 
मरत्यक्ष-लक्षणका निरूपण क्रिया गया है रौर प्रासगिक कतिपय दूसरे 
विपयोका मी विवेचन किया गया है । दुसरे श्रनुमान प्रस्तावमे ग्रनुमान- 
का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, सा्व्यामास अ्रादि भ्रनूमानके 
परिकरका विवेचन है श्रौर तीसरे प्रस्तावमे प्रवचनका स्वरूप श्रादिका 
विलिष्टं निश्चय किया गया है। इसतरह्‌ इस न्यायविनिङ्चयमे ज॑न- 
न्यायकी रूपरेखा वाधकर उसकी प्रन्थापना की गई) यह्‌ग्रन्यमी 
अकल द्धुदेवके दूसरे ग्रथोकीदही तरद्‌ दर्वोव रौर गम्मीर है । इसपर भ्रा० 
स्यादादांवद्यापति वादिराजसूरिकौ न्यायविनित्चयविवरण अ्रथवा न्याय- 
विनिङ्चयालकार नामकी वैदुप्यपूर्णं विशाल टीका है । श्रकलद्भुदेवकी मी 
इसपर स्वोपज्ञ विवृत्ति हौनेको सम्भावना कौ जाती है, क्योकि लघीयस्त्रय 
श्रौर प्रमाणसग्रहपर भी उनकी स्वोपन विचृत्तियां ह| त्तथा कतिपय 
वैसे उल्लेख मी मिलते है) न्यायविनिदवय मूल श्रकल्ु्न्धत्रयमे 
मृद्रित हो चुका है! वादिराज सूरिकृत टीका श्रमी प्रमुद्धित है। ऋ० 
घर्मभूषणने इस ॒ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका पुण २४ पर 


८० न्याव-दीपिका 
इसकी श्रवंकारिक्रा रौर पृष्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्यन की टै । ` 


परीक्षामुख-- यह आचाय माणिक्यनन्दिको अ्रत्ाघारण रौर ग्रपूवं 
कनि ह 1 तथा ज॑नन्यायका प्रथम मूत्रम्रन्य है 1 ` यद्यपि ग्रकल्धदेव जैन 
न्यायकी प्रस्थापना करचुकेये ग्रौर श्रनेक महृत्वपुण स्परुट प्रकरण भी 
लिख चुके ये । परतु गौत्तमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेल, न्याम 
ग्रादिकौ तरह जँनन्यायको सूत्रवदढ करनेवाला न्यायसूत्र म्न्य जंन- 
परम्परामे श्रव तक्र नही वन पाया था। इम कमीकी पूत्तिको सेव॑प्रथम 
ग्रा ०माणिक्यनन्दिन प्रस्तृत "परीक्षाभु्' लिखकर किवा 1 माणिक्यनन्दि- 
की यह्‌ भ्रकेनी एक ही श्रमर रचनाहै जो भारतीय न्यायद्ूतरेग्रन्योमि 
अ्रपना विशिष्ट स्थान रखती है । यहं ्रपुवे अ्रन्थ सस्कृेत मापामे निवद्ध 
दै । छठ परिच्छेदोमे विभक्त है अरर इत्तकी सूत्र्तस्या सव मिलाकर २०७ 
दै 1 सूत्र वड़े सरल, सरस तथा नपे तुले दं 1 साथमे गम्मीर्‌, तल्पर्शी 
सनौर भर्थगौैरवको चिए हुए ई 1 आदि.ओौर अन्तमे दौ पद्य दै 1. श्रक- 
लकदेवके दात ्रस्यापित जैवन्यावको इसमे वहुन ही सुन्दर ढंगसे ग्रयित्त 
किया गया है! लघु श्रनन्तवीर्यने, तो इसे अकलकके वचनर्प समुद्र 
को" मयकर्‌ निकाला गया न्यायविद्यामृत--न्यायविद्याका स्रमृत्त 
चतलाया हैः । इस ग्रन्यरतलका महत्व इसीसे च्यापित हौ जाताहैकि 
इसपर भ्रनेक महत्वपूर्णं टीकाएं लिखी गर्ई ह । न्रा प्रभाचन्ने १२ 
हजार श्लोक्रप्रमाण भ्रमेयकमलमात्तण्ड' नामको विश्ालक्राय टीका 
१ न्रकलद्ुके वचनोसे "परीक्षामुख' कैसे उत दभ्रा है" उसके लिए 
मेरा "परीक्षामुखसुत्र श्रौर उसका उद्गम शीपंक लेख देखं 1 श्रनेकान्तः 





वपं ५ किरण ३-४ पठ ११६९-१२८ 1 ॥ 


२ “श्रकलद्धुवचोऽम्मोवेरुद्दध्रे येन वीमता 1 $ 
न्यायविद्ामृत तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने 11“प्रमेयर० पृ० २ ३ 


[१ 
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निखी दै । इनके पे १२ वी यताव्दीके विद्वान्‌ लप्र श्रनन्तवीर्यने प्रसन्न 
रचनाश्चंनीवाली श्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है । यह्‌ टीकाहै तो छोरी, 
पर्‌ दतनी विशद है किं पाठ्कको विना किनार्रके सहजम ही प्र्थवोव हौ 
जाता ह ! इसकी लन्दरचनामे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए है श्रौर 
उन्टोने श्रपनी प्रमाणमीमासामे ब्द. तथा ्रर्थर. उसका अनुसरण 
क्रिया है । न्यायदीपिकाकारने परीभामुखके अनेक मूव्रोको नामनिरदेश ग्रौर 
विना नामनिर्देगके उद्धृत किया है । वस्तुत श्रा० घर्मभूपणने इस सूत्र- 

ग्रन्वका खूव ही उपयोग क्या है। न्यायदीपिकाके प्राधारभरत प्रन्थोमे 
परील्लामुखका नाम लिग्रा जा सक्ता है। 


तच्वा्यश््लोकवात्तिक प्रीर भाप्य--भ्रा० उमास्वातिके तत्वार्थ 
सूव्रपर कुमारिलके “मीमासादलोकवात्तिक' श्रौर वर्मकीतिके श्रमाण- 
वात्तिक' की तरह पद्यात्मक विद्यानन्दने तत्त्वा्थदलोकवात्तिक रचा है रौर 
उसके पद्यवाततिर्कोपर उन्दीने स्वयं गयपरे भाप्य लिखा है जो तच्वाथर्ली- 
कवात्तिकमाप्यः श्रौर श्लोकवात्तिकभाप्यः इन नामोसे कथित होता 
है । ्राचार्यप्रवर विद्यानन्दे इसमे श्रमनी दार्दनिक विद्याका पुरादही 
खजाना खोनकर रख दिया ह ग्रौर प्रत्येकको उसका ्रानन्दरसास्वाद लेनै- 
के लिये नि.स्वा्थं म्रामत्रण दे रखा है ऽ्लोकवात्तिरुकै एक सिरेसे दूसरे 
धिरे तक चते जाडये, सर्वत्र ताकिकता ग्रौर गहन विचारणा समव्याप्त ह । 
कहीं मी मासादशनके नियोग मावनादिपर उनके सुक्ष्म एव विशाल पाणिड- 
त्यकी प्रखर किरणे अ्रपना तीक्ष्ण प्रकाड् डाल र्हीं ह तो कही ग्यायदरन- 
के निग्रहस्यानादिल्प प्रगाढ तमक्रो निष्कासित कर रही हु श्रौर कही वौद्ध 
दशेनकी हिममय चद्रानोको पिघला - पिघला कर दूर कररहीर्हु। इस 
तरह घ्नोकवात्तिकमे हमे विद्यानन्दके धनेकमुख पाण्डित्य श्रौर सूष्ष्म- 
प्र्ताके दर्खन होते ह. यही कारण है कि जैनताकिकोमि भ्राचारथं. विद्या- 
नन्दका उन्नत स्थान है । दलोकवात्तिक के ्रलावा वरिद्यानन्दमहोदय) ्रष्ट- 
सहन्नी, भ्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, श्राप्तपरीक्षा, सत्यज्ञासनपरीक्षा श्रीर्‌ 


८२ न्याय-दीपिका 


युक्त्यनु्ाननालद्भमर ब्रादि दानिक रचनाएं उनकी वना हई & ¡ इनमें 
विद्यानन्दमहोदय, जो दलोकवात्तिककी रचनासे भी पहचेकी! विचिष्ट 
स्वना हं रौर जिसके उल्नेव तत्त्वा्थरमोकवात्तिक ( प° २७२, ३८५) 
तथा ्रप्टसटम्व्री ( प०२८६, २९० } मे पाये जाते है, श्नुपलव्ध है 1 
ोषकी रचनाएं उपलव्व हैं श्रौर सत्यगासनपरीभाको दछोढ़केर मुद्रित मी 
हो सकी है । श्रा विद्यानन्द ग्रकलद्धदेवके देवके उत्तरकालीनं ग्रौर प्रभाचन्रा- 
चार्यके पूर्ववर्ती है । श्रत इनका श्रस्तित्व-समय नवमी गतान्दी माना 
जाता हैः । श्रभिनव घर्ममूषणने न्यायदीपिकामे उनके व्लोकवात्तिकं श्रौर 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेव करके उनके वाक्योको उद्धत किया है ! 


भरमाणपरसीक्षा-विद्यानन्दकी ही यह्‌ श्नन्यतम कति है! यह्‌ त्रक- 
ल ्देवके प्रमाणसमहादि प्रमाणविपयक प्रकरणोका आश्रय सेकर रची 
गइ टं । ययपि इममे परिच्छेद-मेद नही है तयापि प्रमाणमात्रको सपना 
परतिपद्य विषय वनाकर उसका श्रच्छा निल्पण करिया मवा है । प्रमाणका 
सम्यग्नानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदो, प्रमाणका विषय तथा फल 
मरौर हेवुश्रोकी इममे सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है 1 हेतु-भेदोके निद- 
गक कु सग्रहर्लोकोको तो उद्धृत भी किया है । जो पूरववतीं किन्दी जंना- 
चायकि ही प्रतीत होते है । विद्यानन्दे तत्त्ार्थर्लोकवात्तिक' मौर ्रष्टन- 


हस्वी को तरद्‌ य" भी प्रत्यभिन्नानके दो ही भेद गिनाये है । जवकि अ्रक- 


= शीर्षक 
१ पूरवंवतित्वके लिए तत्त्वार्वसूच्रका मंगलाचरण शीर्पक मेरा 


दितीय लेख देवे, श्रनेकान्त वपं ५ किरण १०-११ पृ ३८० । देखो, 
न्यायकुमुद द्वि° मा० की प्रस्तावना पृ० ३० श्रौर स्वामी समन्तभद्र 
प०४०८ । ३ (त्टिषंकत्वसादृश्यगोचरत्वेन निद्चतम्‌*-त० इलो० पृ 
१६०.। ४ तदेवेदं तत्यदुदामेचेदमित्येकत्वसाद्र्यविपयस्थ ` द्विविषप्रत्य- 
जिज्ञानस्य “--श्रष्टस० पु० २७६ । ५ द्विविष हि प्रत्यभिलान ` 
भ्रमाणप० पृ० ६९ । 


प्रस्तावना ८३ 


लद्धु" श्रौर माणिक्यनन्दिने" दोसे ज्यादा कहे ह ्नौर यही मान्यता जैन- 
परम्परामे प्राय सर्वैव प्रतिष्ठित हुई दै इससे मालृम होता है कि प्रत्यभि- 
ज्लानके दो भदोकी मान्यता वि्यानन्दकी श्रपनी है । श्रा वर्मभूपणने पर 
१७ पर इस प्रन्थकी नामोल्तेखके साय एक कारिका उद्धृत की ह 1 


पत्रपरीक्षा--यह भी आचार्यं भिदयानन्दकी रचना है । इसमे 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोकी ममालोचनापूर्वक जेनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण क्रिया है तया प्रतिना प्रौर हेतु इन दो श्रवयवोको ही श्रनुमानाद्ध 
चतलाया है । न्यायदीपिका पृ० ८१ पर इसग्रन्थका नामोत्लेख श्रा है 
श्रौर उसमें अ्रवयवोके विचारकको विरतारसे जाननेकी सूचना की है । 


प्रमेयकमलमार्तण्ड - यह्‌ भ्रा° माणिक्यनन्दिके "परीक्षामूख' सूत्र 
गरन्थपर रचा गया प्रमाचन्द्राचार्यका वृहत्काय रीकाग्रथ है । इसे पिच्ले 
लघु श्रनन्तवी्यं ( प्रमेयरलमालाकार ) ने “उदारचन्द्रिका' की उपमा दी 
श्रौर श्रपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगृनूके सदृश वत~ 
नाया है इससे प्रमेयकमलमात्तण्डका मद्व ख्यापित टौ जाता है! निस- 
देह ार्तण्डके प्रदीप्त प्रकादमे दर्नान्तरीय प्रमेय स्फुटतया मासमान होते 
दै । स्वत्व, १२रतत्तव ग्रौर यथाथता, अ्रयथाथंताका निर्णय करनेमे कलिनार्ई 
नही मानूम होती । इस ग्रन्थके रचयिता श्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
ग्रौर ११बीं गतान्दी ( &८०से १०६५ ई० )} के विद्वान्‌ माने जति है! । 
इन्टोनि प्रमेयकमलमार्तण्डके श्रनावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वार्थवृत्तिपदविव- 
रण, शाकटायनन्यास, दाब्दाम्भोजभास्कर, प्रवचनसागसरोजभास्कर, गद्य 
कथाकोदा, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका श्रौर समाधितत्रटीका श्रादि 
ग्न्थोकी रचना कौ है । इनमे गद्यकथाकोड स्वतन्त्र कृति है श्रौर शेष 


१ देखो, लघीयण्का० २१। २ देखो, परीक्षामु° ३-५ से ३-१० । 
३ देखो, न्यायकुमुदं द्वि° भा० प्र° पु० ५८ तथा प्रमेयकमलमात्तण्ड 
प्रस्ता प° ६७ । 


ठ त्याय-दीपिका 


टीका कतिया है 1 धमेभूपणने न्यायदीपिक्ा पु ३० पर तौ इन ग्रवका 
केवलं नामोत्लेख ग्रौर ५४ पर नामौत्लेखके साथ एक वाक्यको भी 
उद्धृत कयारहै। 


प्रमाण-निणंय-- न्यायविनिश्वयविवरणरीकाके कर्ता श्रा० वादि- 
राजसुरिका यह स्वतन्त्र ताकिक प्रकरण प्रव दै। उस्म प्रमाणलक्षण- 
निर्णय, प्रव्यक्षनिर्णय, परोक्षनिर्णय श्रौर अागमनिर्णय ये चार निर्णय 
(परिच्छेद) है, जिनके नामोसे ही ग्रन्यका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है 1 न्या० दी० प° ११ पर इस ग्रन्के नामोत्लेखके साय एक 
वाक्यको उदृचृत्त किया है । 


कारूण्यकलिका--यह्‌ तन्द्र्वि ग्रन्य है 1 न्यायदीपिकाक्रारने 
प° १११ पर इस म्रन्यकरा निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है-- 


श्रपच्न्वित्तमेतदुपाविनि यकरण कारुण्कलिकायामिति विरम्यते" 
परन्तु वहुत प्रयत्न केरनेपर भी हम यह्‌ निर्णय नही कर स्के कि यह्‌ 
ग्रन्य जेनरवना दै या जैनेतर ! ग्रथवा स्वयं ग्रन्यकारकी ही त्यायदीपिकाके 
ग्रलावा यह ग्रन्य दूसरी रचना है । क्योकि श्रव तक्के मुद्रित जेन ओर 
जैनेतर ग्न्थोकी प्राप्न भचियोमि भी यह्‌ ग्न्य उपलव्य नहीं होता । ्रतः 
ठेसा मालूम होता है किं यह यातो नप्टहो तुका हैया करिसी लायत्रेरीमे 
श्रसुरक्षित रूपमे पड़ा है 1 यदि नष्ट नही हुमा श्रौर किसी लायत्रेरीमे ह 
तो इसकी खोज होकर प्रकारा्मे राना चाहिए । यह्‌ वहत ही महत्वपूरण 
श्रीर्‌ अ्रच्छा य्रन्ध मालूम होता है । न्यायदीपिकाकारके उल्लेखे विदित 
हता दै किं उसमे विस्तारसे उपाघिका निराकरण किया गया है। सम्भव 
है गदावरके 'उपाधिवाद' म्रन्थकरा मी इसमे खण्डन हो 1 

स्वामीसमन्तभद्र--ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसार श्रौर खस 
युगके प्रवत्तंक महान्‌ घ्राचायं ह्ये. हैँ सुप्रसिद्ध॒ताकिक भटाकलद्भुदेवने 
इन्दं कलिकालमे स्यादादरूपी पुण्योदधिके तीर्यका परभावक वतलाया 


प्रस्तावना छथ 


है" । श्राचा्यं जिनसेनने इनके वचनोको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया हैर श्रौर एक रिलालेखमे' तो भ० वीरके तीर्थकी हजारणगुणी 
वद्धि करनेवाला भी कहा है 1 श्रा० हरिभद्र श्रौर विद्यानन्द जैसे बडे वडे 
प्राचार्योनि उन वादिमुख्य' श्रादयस्तुतिकार' ^स्याद्रादन्यायमागकाः 
प्रका्क' श्रादि विशेषणो द्वारा स्मृत किया है इसमे सन्देह नदी कि उत्तर- 
वर्ती श्राचायोनि जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना 
दूसरे आचायंका नही किया । वास्तवमे स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी 
जो महान्‌ सेवा की है वह्‌ जंनवाडमयके इतिहासमे सदा स्मरणीय एव 
ग्रमर रहेगी । श्राप्तमीमासा (देवागमस्तोत्र ), युक्त्यनुश्चासन, स्वयम्भूस्तोत्र 
रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रौर जिनसतक (जिनस्तुतिशतक) ये पाच उपलन्ध 
करतिर्यां इनकी प्रसिद्ध है । तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म- 
प्राभृतटीक्रा ग्रौर गन्वहस्तिमहाभाष्य इन ५ म्रन्योके भी इनके दारा 
स्वे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोमे मिलते हैः । परन्तु श्रभी तक को 
उपलव्व नही हु्रा । गन्वहस्तिमहामाप्य (महाभाष्य) के सम्बन्वमे यै 
पहिले विचार कर भ्राया हं । स्वामीसमन्तभद्र वौद्ध विदान्‌ नागार्जुन 
(१८१६०) के समकालीन या कुछ ही समय वादके श्रौर दिग्नाग (३४५- 
४२५९०) के पूरवेवर्ती विद्वान्‌ ह" । भ्र्थात्‌ इनका श्रस्तित्व-समय प्राय 

ईसाकी दूसरी ग्रौर तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान्‌ इन्दं दिग्नाग (४२५६० 

प्रौर धर्मकीति (६३५६०) के उत्तरकालीन भ्रनुमानित करते ह‹। 





१ देखो, श्रष्टशती पृ° २।२ देखो, हरिवश्चपुराण १-३०। ३ देखो, 
वेलूर ताल्लृकेका शिलालेख न ० १७ । ४ इन म्रन्योके परिचयके लिये 
मुख्तार सा० का सस्वामीस्मन्तभद्र' ग्रन्थ देखें । ५ देखो, नागाजुन श्रौर 
स्वामीसमन्तभद्र' तथा स्वामोसमन्तभद्र श्रौर दिग्नागमे पूर्ववर्ती कीन 
शीपंक दो मेरे निवन्व श्रनेकान्त वपं ७ किरण १-२ग्रौर वपे ५ 
कि० १२1 ६ देखो, ग्यायकुमुद द्वि° मा० का प्राक्कथन्‌ श्नौर्‌ प्रस्तावना । 


~ 


८६ व्याय-दीपिकां 


प्र्थात्‌ भवी श्रौर सातवी शतान्दी वतलाते है 1 इस सन्वन्यमे जो उनकी 
दलीले हँ उनका युक्तिप्रणं विचार अन्यत्र किया) श्रत इस सक्षिप्त 
स्थानपर पुन. विचार करना शक्य नही है । न्यायदीपिकाकारने व्याय- 
दीपिकामे भ्रनेक जगह स्वामी समन्तभद्रका नामोत्लेख कियादहै श्रौर 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रो--देवागमस्तोतर (आप्तमीमासा) श्रौर स्वयम्भूत - 
से अनेक कारिकाग्रो को उद्धृत किया दहै) 


भटाकल्ुदेव--ये जंनन्यायके प्रस्थापक' के स्पमे स्मृत कि 
जाति हैँ जेनपम्पराके सभी दिगम्बर प्रर उवेताम्बर ताकिक इनके 
हारा प्रतिष्ठति ^्यायमागं' पर दही चेह! रागे जाकर तो इनका वह्‌ 
^्यायमारगे' श्रकल द्ुन्याय^के नामसे प्रसिद्ध हो गया । तक्ाथेवातिक, 
श्रष्टशती, न्यायविनिङ्चय, लवीयस्त्रय श्रौर प्रमाणसग्रह श्रादि इनकी 
महत्वपूणं रचनाएं हँ । ये प्राय सभी दाशेनिक कृतियाँ हँ श्रौर तत्तवार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोडकर सभी गढ एव दुरवगाह हैँ । अनन्तवीर्यादि टीक्रा- 
कारोने इनके पदोको व्याख्या करनेमे श्रपनेको अ्रसमयं वतलाया है । 
वस्तुत अ्रकल द्ुदेवका वाड्मय अपनी स्वाभाविक जटिलत्ताके कारण 
विद्रानोके लिए ्राज भमी दुरम रौर दुर्बोध वना हुभ्रा है । जवकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्व है । जेन साहित्यमे ही नही, वल्कि भारतीय 
दशंनसाहित्यमे म्रकलद्धुदेवकी सवं कृतियां श्रपना विशिष्ट स्थान रखती ह] 
इनकी कतिपय कृत्तियोका कुछ परिचय पहले करा ्रये हैँ । श्रीमान्‌ प० 
महेन्धकुमारजी न्यायाचा्यने इनका भ्रस्तित्वकाल श्रन्त परीक्षा आदि 
प्रमाणोके अ्राघारपर ईसाकी भ्राठ्वी शताब्दी ( ७२०से७८० ई० )} 
निर्घारित किया हैः । न्यायदीपिकामे धमंभ्रूषणजीने कई जगह इनके नाम- 








१ देखो, श्या स्वामीसमन्तमब्र॒घमकतिके उत्तरफालीन है ? 
नामक मेरा लेख, जेनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १1 २ देखो, 
श्रकलद्धु ग्रन्यत्रयकी प्रस्ताजना पृ० ३२। 
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का उल्लेख किया है श्रौर॒तत््वाथवातिक तथा न्यायविनिश्चयतसे कुछ 
वाक्योको उद्धृत किया है। 


कुमारनन्दि भटरारक-यदयपि इनकी कोई रचना इस समय उप. 
ल्व नही है, इससे इनका विज्ञेप परिचय कराना श्रशक्य है फिरभी 
दरतना जरूर कहा जा सक्ता है कि ये प्रा० विद्यानन्दके पूरवंवर्तीं विद्वान्‌ 
है श्रीर श्रच्ये जैनताकिक हुए है! विद्यानन्दस्वामीने श्रपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रपरीक्षा श्रीर तत्वार्थश्लोकवात्तिकमे इनका श्रौर उनके वाद- 
न्याय'का नामोत्तेख किया ह तथा उसकी कृ कारिकाएं भी उद्धूत की 
ह । इससे इनकी उत्तरावयि तो विद्यानन्दका समय हं श्रथात्‌ श्वी शताब्दी 
है । श्रर श्रकलद्धुदेवके उत्तरकालीन मालूम होते है, क्योकि प्रकल ह्भुदेवके 
समकालीनका श्रस्तित्व परिचायक इनका अरव तक कोई उल्लेख प्राप्त 
नही है । श्रत ग्रकलद्धुदेवका समय (वौ अताब्दी ) इनकी पूर्वावधि है। 
इस तरह ये ८वी, वी सदीके मव्यवर्ती विद्धान्‌ जान पडते है । चन्द्र- 
भिरि पर्वतपर्‌ उत्कीर्णं चिलालेख न० २२७ (१३६) मे इनका उल्लेखः 
हैजो £ वी श्ताब्दीका ्रनुमानिते किया जाता है" । इनका महत्वका 
वादन्याय' नामका तकंग्रन्य श्राज उपलव्व नही ह जिसके केवल 
उरलेख मिलते है । श्रा० वर्मभूपणने न्यायदी० ¶० ६६ श्रौर ८२ पर 
(तदुक्त कुमारनन्दिभद्रारकं कटकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वाद्धं श्रौर उत्तरार्घको अलग अ्रलग उद्धृत किया है 1 | 


माणिक्यनन्दि-ये कुमारनन्दि भटरारककी तरह नन्दिसिघके 
प्रमुख श्राचायेमि है 1 इनकी एकमात्र कृति परीक्षमूख है । जिसके 
सम्न्वमे हम पटले प्रकाश डाल प्राए हैँ । इनका समय १०वी चतान्दीके 
लगमग माना जाता है ! प्रन्यकारने न्यायदीपिकामे करई जगह इनका 
नामोल्लेख किया है 1 एक स्थान ( पृ० १२० } पर तो (मगवान' श्रौर 








-१ देखो, जेनरिलालेखस० पृ० १५२, ३२१। 


(1 न्याय-दोपिकां 


"भटारक' जैसे महनीय विशेषणो सहित इनके नामका उल्वेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धृत किया है । 
स्यादादविद्यापत्ति- यह ग्राचा्यं वादि राजसूूरिकी विचिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्याटादविद्याके श्रधिपत्तित्व--श्रगाघ पाण्डित्यको प्रकट 
करती है । भ्रा० वादिराज श्रपनी इस उपाधिसे इतने श्रभिन्न एव तदास्म 
जान पडते ह किं उनकी इस उपाधिसे दी पाठक वादिराजसूरिको जान 
तेते है। यही कारण दहै कि न्यायविनिश््चयविवरणके सन्विवाक्योमे 
'स्याद्वादविद्यापति' उपाधिके हाराहीवे श्रमिहित हुए रहै । न्याय- 
दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पृ० २४ श्रौर ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किय है श्रौर पृ० २४ पर तो इसी नामके साथ एकं वाक्य- 
को भी उद्धूत कियाहै। मालूम होता ह किं न्यायविनिर्वय" जसे दुरूह्‌ 
तकंग्रथपर श्रपना बृहुत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमे ही इन्दे गुरूजनो 
श्रथवा विद्वानो हारा उक्त गौरवपुणे स्याद्रादविद्याके घनीरूप उच्च पदवी- 
से सम्मानित किया होगा । वादिराजसूरि केवल ॒ग्रपने समयके महान्‌ 
ताकिक दही नही थे, बल्कि वे सच्चे ग्रहद्धक्त एव आज्ञाप्रघानी, 
वैयाकरण श्रौर श्रद्ितीय उच्च कचिभीथेः । न्यायविनिर्वयविवरण, 
पारर्वनाथचरित, यशोवरचरित, भरमाणनिणेय श्रौर एकीमावस्तोत्र 
श्रादि इनकी कतिया है । इन्होने ग्रपना पाक्वंनाथचरित शकसम्वन्‌ ६४७ 
(१०२५ ई० )मे समाप्त किया है। श्रत-ये ईसाकौ शशी सदीके 
पूवद्धिके विद्वान है । 

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--इत्याचार्यस्याद्वादविद्यापति- 
विरचित न्यायविनिस्वयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव प्रथम ।-- 
लि० पत्र ३०६ । ~ 

२'५वादिराजमनु शाच्दिकलोको वादिराजमनु ताक्रिकसिह्‌ । 


वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय. 1 1 
--एकीभावस्तोत्र २६1 
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२. श्रभिनव धर्ममूषण 

प्रासंगिक-- 

जंनसमाजने श्रपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषो-तीर्थकरो, राजाग्रो, 
श्राचार्यो, श्रेष्ठिविरो, विद्वानो तथा तीथक्षेत्रो, मन्दिरो श्रौर प्रथागारो 
ग्रादिके इतिवृत्तको सकलन करनेकी प्रवृत्तिकी ग्रोर वहुत कृ उपेक्षा 
एव उदासीनता रखी रहै । इसीसे भ्राज सव कुर होते हृएमभी इस 
विपयमे हम दुनिर्यां कौ नजसेमे श्रकिञ्चन समभे जति हु । यद्यपि यह्‌ 
प्रकट है कि जन इतिहाप्तकी सामग्री विपुलकूपमे भारतके कोने-कोनेमे 
सवत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई म्रसम्बद्धरूपमे पडी हृद है 1 यही 
कारण है कि जन इतिहासको जाननेके लिए या उसे सम्बद्ध करनेके लिए 
श्रपरिमित कठिनादयां श्राती है ग्रीर भ्न्धेरे मे टटोलना पडता है। 
प्रसन्तताकी वात है करि कुछ दूरदर्शी श्रीमान्‌ विद्वान्‌ वगेका श्रव 
इस श्रोर ध्यान गया । भ्रौर उन्होने इतिहास तथा साहित्यके सकलन, 
ग्रन्वेपण श्रादिका क्रियात्मक प्रयत्न श्रारम्भ कर दिया है। 

श्राज हम अ्रपने जिन ग्रन्थकार श्री अ्रभिनव घर्मभपण का परिचय 
देना चाहते हँ उनको जाननेके लिये जो कुछ सायन प्राप्त हु वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नही ह । उनके माता-पित्तादिका क्या नामथा? जन्म म्मौर 
स्वगेवास कव, करटा हुत्ना ? आदिका उनसे कोई पता नही चलत्ताहै 1 फिर 
भी सौभाग्य श्रौर सन्तोषकी वात यही है कि उपलब्ध साघनोसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, गुरुपरम्परा, श्रौर समयका कु प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है । श्रत हम उन्दी रिलाल्ेख, ग्रन्योल्लेख श्रादि साधनोपरसे 
गरन्थकारके सम्वन्मे कुर कटनेके लिये प्रस्तुत हुए है 1 
ग्रस्थकार श्रौर उनके श्रभिनव तथा यति विक्षेषरा-- 

इस ग्रन्यके कर्ता श्रभिनव घर्म॑भूषण यति है । न्यायदीपिकाके 
पटले प्रर दूससे प्रकारके पुप्िकावाक्योमे यति' विरेपण तथा तीसरे 


६० न्याय-दीपिका 


प्रकाशकै पुत्पिकावाक्यमे शश्रसिनव' विशेषण इनके नामके साय पाये जाते 
है 1 जिससे मालूम होता ह कि न्यायदीपिकाके रचयिता व्मभूपण त्रभि- 
नव श्रौर यत्ति दोनो कहलाते ये । जान पडता है किं श्रपने पूरववर्ती घर्म- 
भूयणोसे अ्रपनेको व्यावृत्त करनेके लिये श्रभिनव' विदेपण लगाया है । 
क्योकि प्राय एेसा देखा जाता है कि एक नामके ्रनेक व्यक्तियोमे भ्रपने 
को जुदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है । ग्रतः श्रभिनव' 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तक विशेषण या उपनाम समना चाहिए 1 
जेनसाहित्यमे एसे श्रीर मी करई प्राचां हुए हं जो अपने नामके साय अ्रमि- 
नव विश्ेपण लगाते हुए पये जति है! रि अ्रभिनव पण्डिताचार्य 
( शक० १२३३ ) श्रमिनव भ्रुतमूनिः श्रमिनव गुणभद्रः ओर 
श्रभिनव पण्डितदेव" रादि । ग्रत पूववर्ती श्रपने नामवालोसि व्यावृत्ति- 
के लिये श्रभिनव' विशेषण यह एक परिपाटी है! यति" चिनेषण 
तोस्पष्टही ह क्योकि वह्‌ मूनिके लिये प्रयुक्त किया जाता रै । श्रभि- 
नव धमभरूषण अ्रपने गुरु श्रीवद्ध॑मान भहूारकके पटुक 'उत्तराचिकारी हए 
थे श्रौर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी अ्राम्नायमे हुए ह । इसलिये इस विरोपणके 
दारा यह्‌ भी निर्रान्ति ज्ञात हो जाता है कि अ्रन्यकार दिगम्बर जैन मनि 
थे श्रीर्‌ भटारक नामे लोकविश्नुत थे^ 1 





१ देखो, शिलाचेख० न ० ४२१।२ देखो, जनरिलालेखस ० प° 
२०१, शिलाले १०५ (२४५) । ३ देखो, सी पी एण्ड वरार कंटलाग 
रा० व° हीरालालद्रारा सम्पादित । ४ देखो, जंनिलालेख स° पृ० ६४५ 
गिलालेल न° ३६२ ( २५७ ) । 

५“ शिष्यस्तस्य गूरोरासीदधरममभूषणदेशिक. 1 


भदटरारकमुनि श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजित ॥ “ 
--विजयनगर्चिला० न° २। 
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ध्मभूषर नाम के दुसरे विहान्‌- 


ऊपर कटा गया है कि म्रन्थकारने दुसरे पूववर्तीं धर्ममृपणोमे 
भिन्नत्व ख्यापित करनेके लिए ्रपने नामके साथ श्रभिनव' विोषण 
लगाया है । श्रत यहाँ यह्‌ वता देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि जेन- 
परम्परामे धर्भभूपण नामके अ्रनेक विद्वान्‌ हौ गये है । एक धर्मभूषण 
वेह जो भटरारक धर्मचन्द्र के पटपर वटे थे श्रौर जिनका उल्लेख वरार- 
प्रान्तके मूर्तिलेखोमे बहुलतया पाया जाता है* । ये मूत्तिलेख शकसम्बत्‌ 
१५२२, १५२५, १५७२ ग्रौर १५७७ के उत्कीर्ण हृएदै । परन्तु ये 
धमभूपण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन है। द्रूमरे घर्मभूषण वे है 
जिनके ग्रदेशानुसार केञववर्णीनि श्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ (१३५६ ई०} मे वनाई हैः । 
तीसरे ध्मभूषण वे हँ जो भ्रमरकीत्तिके गुरुये तया विजयनगरके गिला- 
लेख नं० २ मे उल्लिखित तीन धर्मभ्ूषणोमे पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है श्रीर जो ही सम्भवत विन्व्यगिरि पर्व॑तके शिलालेख न° १११ 
(२७४)मे मी श्रमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित हँ । यहा उन्दे कलि- 
कालसवंज्ञ' भी कहा गया है । चौथे ध्मंभूषण वेरहँजो ्रमरकीत्तिके 
शिष्य श्रौर विजयनगर शिलालेख न° २ गत पहले घमंभरपणके प्ररिष्पर ह 
एव सिहनन्दीन्नतीके सवर्मा हँ तथा व्रिजयनगरके शिलालेख न० २ के 
११बे प्यमे दुसरे न° के धर्ममूपणके रूपमे उल्लिखित है 1 





१ (सहसखरनामाराधना' के कर्ता देवेन्कीत्तिने भी सहलनामाराघना" 
मे इन दोनो विद्वानोका म्रपने गुरु श्रौर प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है । 
देखो, जंनसिद्धान्तमवन भ्रारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं° पृ० ९४। 


२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतत्व- 
प्रदीपिका टीका" शीर्पक लेख श्रनेकान्त' वर्प ४ किरण १ पृ० ११८। 


६० स्याय-दीपिका 


प्रकारके पुष्पिकावाक्यमे श्रभिनव' विदेषण इनके नामके साय पाये जाने 
ह । जिमसे मालूम होता हँ कि न्यायदीपिकाके रचयिता धमेमषण अभि- 
नव श्रौर यति दोनो कहलाते ये 1 जान पडता है किं भ्रपने पूर्ेवर्ती वर्म- 
भूषणोसे श्रपनेको व्यावृत्त करनेके लिये श्रभिनव' विशेषण लगाया ह । 
क्योकि प्राय एेसा देखा जाता है कि एक नामके अनेक व्यक्तियोमे अपने 
को जुदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है । रतः श्रमिनव' 
न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तंक विशेपण या उपनाम समभना चाहिए 1 
जंनसाहित्यमे एेसे ग्रौर भी कड प्राचां हृए ह जो ग्रपने नामके साय म्रमि- 
नव विशेयण लगते हुए पये जते है! जसे अ्रभिनव पण्डिताचार्य 
( शक ०- १२३३२ ) अभिनव भ्रुतमुनिः श्रमिनव गुणभद्र भ्रौर 
ग्रभिनव पण्डितदेवः ्रादि । श्रत पूवेवर्ती ग्रपने नामवालोसे व्याचृत्ति- 
के लिये श्रभिनव' विजेपण यह एक परिपाटी है। ्यत्ति' विश्चेपण 
तो स्पष्ट ही रहै क्योकि वह मनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है । अरभि- 
नव धमेभूपण श्रपने गुर श्रीवद्धेमान भद्रारकके पटुक उत्तराधिकारी हए 
थे श्रौर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी भ्राम्नायमे हुए है । इसलिये इस विशेपणके 
दारा यह्‌ भी निरभरान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जैन मुनि 
थे ्रीर मदरारक नामसे लोकविश्रुत ये" 1 





१ देखो, जिललेख० न° ४२१ 1 २ देखो, जैनदिलालेखस०. पृण 
२०१, शिलाले० १०५ (२४५) । ३ देखो, सी पी एण्ड वरार कंटलाम' 
रा० वण हीरालालद्ारा सम्पादित । ४ देखो, जैनरिलालेख स० पु ६४ 
निलालेख न° ३६२ ( २५७ } 1 

५“ ल्लिष्यस्तत्य गुरोरासीदधरमभूषणदेशिक. । 


भट्कारकमुनि. श्रीमान्‌ गल्यत्रयविर्वाजित. ॥ ” 
--विजवनगरशिला० न° २। 


प्रस्तावना ६१ 


धमेमूषण चाम के दुसरे विहन्‌- 


ऊपर कहा गया है कि म्रल्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती घमभृपणोमे 
भिन्नत्व ख्यापित करनेके लिए अ्रपने नामके साथ श्रमिनव' विदोषण 
लगाया है । श्रत य्ह यह्‌ वता देना आवश्यक प्रतीत होता ह कि जंन- 
परम्परामे घर्मभूषण नामके ्रनेक विद्धान्‌ हौ गये है । एक ध्मभूषण 
वेहैजो भटरारक धर्मचन्द्रके पटपर वैठे थे ्रौर जिनका उल्लेख बरार 
प्रान्तके मूतिलेखोमे बहूुनतया पाया जाता है" । ये मूत्तिलेख शकसम्बत्‌ 
१५२२, १५३५, १५७२ श्रौर १५७७ के उत्कीर्ण हृएर्ह । परन्तु ये 
घमंभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैँ । दूसरे घमभूषण वे है 
जिनके श्रादेशानुसरार केञववर्णनि श्रपनी मोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८१ (१३५६ ई०) मे वनाई हैः 
तीसरे धर्मभूषण वे हँ जो श्रमरकीत्िके गुरुथे तथा विजयनगरके निला- 
लेख न० २ मे उल्लिखित तीन धर्मभूषणोमे पहले नम्बरपर्‌ जिनका 
उल्लेख है प्रीर जो ही सम्भवत विन्घ्यगिरि पर्वतके दिलालेखन० १११ 
(२७४)मे भी श्रमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित ह 1 यहां उन्हे कलि- 
कालसर्वत्' भी कहा गयाहै । चौथे धर्मभूषण वे हँ जो ्रमरकीत्तिके 
शिष्य श्रौर विजयनगर शिलालेख न ० २ गत पहले घर्म॑भूपणके प्ररिष्परर 
एव सिहनन्दीव्रतीके सवर्मा हँ तथा व्रिजयनगरके शिलालेख च० २ के 
१ बे पद्मे दूसरे न° के वर्मभूपणके रूपमे उल्लिखित है । 





१ 'सहस्रनामाराघना' के कर्ता देवेन््रकीत्तिने मी 'सहलनामाराघना" 
मे इन दोनो विद्वानोका श्रपनें गुरु प्रौर प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है । 
देखो, जंनसिद्धान्तमभवन भ्रारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं १० €४। 


२ देखो, डा० ए० एन ° उपाघ्येका गोम्मदसारकी जीवतत्तव- 
प्रदीपिका टीका' शीपेक लेख “श्रनेकान्त' वर्यं ४ किरण १ पृ० ११८1 


६२ न्याय-दीपिका , 
ग्रन्थकार ध्ममषण ग्रौर उनको परम्परा- 


प्रस्तुत ग्रन्यके कर्ता धमंभूषण उपयुक्त घरमभूपणो से भिन्न है भौर 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरफे िलालेख न० २ मे तीसरे नम्बरके 
घमभूपणके स्थान पर है तथा जिन्हे स्पष्टतया श्रीवद्धंसान भट्रारक दिष्य 
वतलाया दहै । न्यायदीपिकाकारने स्वय न्थायदीपिकाके अन्तिम पद्य 
ग्रौर श्रन्तिमि (तीसरे प्रकारगत) पुषण्पिकावाक्यमे? श्रपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धेमान भद्रारक प्रकट क्यार) मेराश्रनूुमान है कि मद्भलाचरण 
पद्यमे मी उन्होने श्रीवद्धंमान' पदके प्रयोग दारा वद्धेमान तीर्थकर ओर 
ग्रपने गुरु वद्धंमान भदटारक दोनोको स्मरण किया है 1 क्योकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना स्वंथा उचित ही है} श्रौघमेभरषण 
श्रपने गूरुके भ्रत्यन्त ग्रनन्य भक्त ये ¡ वे न्यायदीपिका के ~ उसी अन्तिम 
पद्य ' रौर पुष्पिकावाक्यमे* कहते हँ किं उन्हे भ्रषने उक्त गुरुकी पासे 
ही सरस्वतीका प्रकयं (सारस्वतोदय) प्राप्त हुत्रा था श्रौर उनके चरणो- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्यायदीपिका की पणेत हुई है । ग्रतः मङ्खला- 
चरणपद्यमे श्रपने गुर वद्धंमान भटारकेका भी उनके हारा स्मरण किया 
जाना सवंया-सम्भव एव सद्खृत है । 


विजयनगरके उस शिलालेखमे जो शकसम्वत्‌ १३०७ (१३८१५ ई०) 
मे उत्कीणं हुभ्रा है, ग्रन्यकारकी जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सुचकं 
शिलालेखयत प्रकृतके उपयोगी कुछ प्योको यहां दिया जाता है .-- - 
“यत्मादपद्धजरजो रजौ ह्रत्ति मानय । 
स जिन श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे करुणालय. 11१11 
श्रीमत्परमगाम्मीरस्याद्रादामोघलाञ्छनम्‌ । 
जीयात्‌ तरैलोक्यनाथस्य श्ञासन जिनशासनम्‌ 11२॥ 





१-२ देखो, १० १३२ । 


प्रस्तावना ६२ 


श्रीमूलसपेऽजनि नन्दिसिघस्तस्मिन्‌ वलात्कारगणेतिसन्न । 
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छास्चयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥३॥ 
श्राचायं कुन्दकुन्दाख्यो वङृग्रीवो महामुनिः । 

एलाचार्यो गृद्धपिच्छ इति तन्नाम पन्चघा ॥।४।1 

केवित्तदन्वये चारमुनय खनयो गिराम्‌ । 

जलघाविव रत्नानि वभूवुदिन्यतेजस ॥५॥ 
तत्रासीच्चवारुचारित्ररलरत्नाद्धरो गुरु । 

घमंभूषणयोगी्द्रो भदटारकपदाचित ।॥६॥ 

भाति भटारको वर्मभूषणो गुणभूषण । 

यद्यशः कुसुमामोदे गमन भ्रमरायते ॥८७॥ 

शिष्यस्तस्य गरोरासीदनगेलत्तपोनिवि । 

श्रीमानमरकीर्स्या्यो देणिकाग्रेसर शमी ॥८॥\ 
निजपक्षपुटकवाट घटयित्वाऽनिलनि रोषितो हदये । 
श्रविचलितवोवदीप तमममरकीत्ति भजे तमोहरणम्‌ ॥६€॥ 
केऽपि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तरा । 

योगीशा मुवि सम्मवन्तु बहव क तं रनन्त॑रिद्‌ ॥ 

घीर स्फूजंति दुर्जयातनुमदघ्वसी गु्णैरूज्जित- 
राचार्योऽमरकीति किष्यगणमृ्छीसिहनन्दीत्रती ॥१०॥ 
श्रीघमेभूषोऽजनि तस्य पटं श्रीसिहनन्यार्यगु रोस्सवर्मा । 
भटारक श्रीजिनवमेहम्यस्तम्मायमान कुमुदेन्दुकीसि ॥१ १।॥ 
पटु तस्य मून रासीदधंमानमूनीर्वर । 
श्रीसिहनन्दियोगिन्द्रचरणाम्भोजषट्ूपद ॥१२॥ 

रिष्यस्तस्य गुरोरासीदधमभूषणदेिक । 

भटारकमुनि श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवजित * ॥ १३॥। 

इन पद्योमे श्रभिनव घमेभूपणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा वतलाई गई है-- 
5, 


१ इमके अ्रागेकं लेखमे १५ पद्य मौर हु जिनमे राजवशका ही वर्णन है । 


&४ न्याय-दीपिका 


मूलस ब्व, नन्दिसद्ध-- वलात्कारगणके सारस्वत्तगच्छमे 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचायं ) । 


४. पण भटारका 


्रमरकीत्ति-प्राचा्यं (जिनके शिष्योके शिक्षक-दीक्षक 
सिहुनन्दी ब्रती थे) 
श्रीवर्म॑भूपण भहूारक 17 (सिहनन्दीव्रतीके सघर्मा) 


वद्धेमानमूनीदवर (सिहनन्दीव्रतीके चरणमेवक) 


घ्मभूपण यति 1 (ग्रन्थकार) 
यह शिलालेख शकसम्वत्‌ १३०७ मे उत्कीणं हृभ्रा है । इसी प्रकार 
का एक निलालेख' न° १११ (२७४) का है जो विन्ध्यगिरि पवेतके 
ग्रवण्ड वागिलुके पूरवैकी रोर स्थित चट्धान पर खुदाह्म्राहै श्रौरनजो 
गक सं० १२९५ मे उत्कीर्ण हुप्राहै। उसमे इसप्रकार परम्रादी 
गई दै = 
१ “श्रीमत्परमगम्मीर-स्यादादामोघ-लाज्छन । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य चासन जिन-शासन ॥१॥ 


श्रीमूल-सद्धपय पयोधिवद्धेनसुधाकरा श्रीवलात्कारगणकमल-कलिका- 
कलाप-विकचन दिवाकरा " वनवा तकीत्तिदेव.तत्सिप्या. राय-मुज- 
सुदाभ ` भ्राचाय्यं महा वादिवादीङ्वर राय-वादि-पितामह सकल- 
विद्वज्जन-चक्रवत्ति देवेन्द्रविश्चाल-कोति-देवा- तत्िण्या. भद्रारक- 
श्रीञ्ुभकीत्तदेवास्तत्किष्या कलिकाल-सन्वेज्ञ-मटारक-धम्मं भूष णदेवाः 
तत्शिप्या श्रीश्रमरकीर्त्याचार्य्या तत्िष्या मालिर्वा -ति-नृपाणा प्रथ- 
मानल `" -*“ ˆ" रसित `" नुत-पा *""“““* “ -यमुल्लासक ˆ -*"*" 
देमक" “"चाय्येपटविपूलायाचला" * करण-मात्तण्डमण्डलाना मदारक- 


प 
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मूलसंघ~-वलात्कारगण 
कीति ( वनवासिके } 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शमसद मटारक 
घ्मभूपणदेव 1 
भ्रमरकीत्ति श्राचारयं 
। 1 देवर 
वद्धेमानस्वामी 


इस दोनो लेखोको मिलाकर ध्यानसे पटठनेसे विदित होता है कि 
पथम घरमभुषण, ्रमरकीति श्राचार्यं धर्मभपण द्वितीय श्रौर वर्धमान 
ये चार विदान्‌ सम्भवत. दोनोकरे एक ही ह । यदि मेरी यह्‌ सम्भावना 
ठीक है तो यह एक वात ध्यान देने योग्य है वह्‌ यह्‌ कि विन्ध्यभिरिके 
लेख (शक १२६५ )मे वर्द॑मानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पटुक 
उत्तराधिकारी) तृतीय ध्मेभूपणका उल्लेख नही है । जिससे जान पडता 
है किं उस समय तकं तृतीय घमभूषण वद्धंमानके पदाधिकारी नही वन 
सके होगे श्रौर इसलिये उक्त शिलानेखमे उनका उल्लेख नही श्राया । 





धर्मेभूषण-देवाना * ˆ" "तत्तवार्थ-वाद्िवद्धंमान-हिमागुना ˆ *““ -वद्वमान- 

स्वामिना कारितोऽह [य] भ्राचा्यंणा ** स्वस्तिक्षक-वषं १२९५ परि- 

॥ ( [। १. 

घाति संवत्सर वश्चाख-शुदध ३ बुधवारे ।*-उद्ृत जैनदिणपृ०२२३ मे । 
१ प्रो° हीरालालजीने इनकी निषद्या वनवाई जानेका समय शक 

सम्वत्‌ १२६५ दिया है । देखो, दिलालेखस० पृ० १३६ । 


६५६ स्यात-दीपिका 


किन्तु इस निलालेखके कोई १२ वपं वाद टक स० १३०७ (१३८५ ई०) 
मे उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलातेख न० २ मे उनका 
(तृतीय वर्मभरषणका ) स्पप्टततया नामोत्लेख है । त्रत. यह सहजमे 
ग्रनुमान हो सकता है किवे अ्रपने गुरु वद्धं मानके पटाषिकारी शक 
सम्वत्‌ १२९५१३०७ मे किसी समय वन तुके थे । इस तरह्‌ श्रभिनव 
घर्मभूपणके साक्षात्‌ गुरु श्रीवद्धं मानमुनीदवर मौर प्रगुरु द्ितीय घर्म- 
भूपण थे । श्रमरकीति दादागुर ग्रौर प्रथमधर्ममूषण परदादा गुरुं । मरौर 
इसीसे मेरेस्यालमे उन्होने श्रपने इन पूर्ववर्तीं पूज्य प्रगुरु(दितीय घमेभूपण) 
तथा परदादागुरु (प्रथमघर्ममूपण) से पृश्चादर्ती एव नया वतलानेके लिये 
श्रपनेको ग्रभिनव विश्ञेषणसे विेपित किया जान पडतारहैजो कुहो, 
यह्‌ प्रावश्य है कि वे ्रपने गृरूके प्रभावगाली श्रौर मुस्य शिष्य ये। 


समय-विचार- 


यदपि श्रभिनव घमेभूपणकी निर्चित तिथि वताना कठिन है तथापि 
जो भ्राघार प्राप्त हँ उनपरसे उनके समयका रगभग निर्चवय होजाता है । 
श्रत यहां उनके समयका विचार किया जाता है 1 


विन्घ्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह्‌ शक सम्बत १२६५ का 
उत्कीणे किया हुभ्ना है 1 म पहले वतला श्राया हं कि इसमे प्रथम श्रौर 
द्वितीय इन दोही वमेमूपणोका उल्लेख है श्रौर द्वितीय धर्म॑भूषणके 
शिप्य वद्धं मानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है । तृतीय घर्मभूपणका उल्लेख 
उसमे नही पाया जाता । षो हीरालालजी एम ए. के उतल्लेखानुसार 
दवितीय घमेमूषणकी निपद्या (नि सही ) गकस ° १२६५ वनवाई गई है । 
श्रत द्वितीय" वर्ममूषणका ्रस्तित्वसमय शकस०१२९५तक ही सममना 
चाहिए । मेरा अनुमान ह कि केराव्रवर्णकि अ्रपनी गौम्मटसार की जीव- 
तत्त्वप्रदीपिका टीका -वनानेकौ प्रेरणा एव अ्रादेश जिन धर्मभूषणसे मिला 
वे घमेभूपण भी यदी दितीय वर्ममभृपण होना चाहिये । क्योकि इनके 
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पटरका समय यदि २५वषंमीदहौ तो इनका पटपर वैठने का समय शक 
स० १२७० कै लगभग पंच जाता है उस समय या उसके उपरान्त 
केदववर्णीं को उपर्युक्त टीकाके लिखने मे उनसे ब्रादेश एव प्रेरणा 
मिलना श्रसम्भव नही है । चूँकि केशववर्णीनि श्रपनी उक्त टीका गकस° 
१२८१ मेपूर्णकीरहै। श्रत उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए 
११ वषं जितना ममय का लगना भी आवश्यक एव सुद्धत है) प्रथम व 
तृतीय वर्मभूषण केगववर्णकि टीकाप्रेरक प्रतीत नही होते । क्योकि तृतीय 
घर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्ति काल ({ शकण १२८१ ) से 
करीव १६ वषं वाद गुरुप के अ्रधिकारी हुए जान पडते हैँ म्रौर उस 
समयवे प्राय २० वषंके होगे श्रत जी० तण प्र० के रचनारम्मसमय- 
मे तो उनका श्रस्तित्वं ही नही होगा तव वे केशववर्णकि टीका-प्रेरक 
कंसे हो सकते ? श्रौरं प्रथम वर्मभूषण मी उनके टीकाप्रेरक सम्भव 
प्रतीत नही होते । कारण, उनके पटपर श्रमरकीति मौर श्रमरकीर्तिक 
पटपर द्वितीय धरममंभूषण (रक १२७०-१२६५) वैठे है । श्रत रमर 
कोतिका पटुसमय श्रनुमनत शकस० १२४५-१२७० श्रौर प्रथम 
धमेभूपणका शकस० १२२०-१२४१५ होता है । एेसी हालतमे यह सम्भव 
नही रहै कि प्रथम वर्मभूपण शकस १२२०-१२४१५ मे केशववर्णकि 
जीवतत्त्वप्रदीपिकाके लिखने का श्रादेशदेश्रौरवे ६१ या ३६ वर्षो 
जसे इतने वडे लम्बे समय मे उमे पूर्णं करर! श्रतएव यही प्रतीत होता 
ह कि द्ितीय धर्मभूषण (कण १२७०-१२६५)ही केशववर्णी (शक० 
१२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमे प्रेरक रहे है । ्रस्तु । 
पीछे मै यह निदेश कर श्राया हू कि तृतीय घर्मरूषण ( ग्रन्थकार ) 
शकस० १२६५मे श्रौर गकस० १३०७के मध्यमे किसी समय श्रपने वद्ध 
सानयुरके पटपर ्रासीन हए ह 1 त्रत यदि वे पटपर वैय्ने के समय 
(करीव शक १३००मे) २० वर्षकेहो, जैसा कि सम्भव दहै तो उनका 
जन्मसमय शकस० १२८५० (१३५८ ई०}के करीव होना चाहिए 1 विजय- 
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नगर साम्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय श्रौर उनकी पत्नी भीमादेवी जिन 
वद्धेमानगुरक शिप्य घर्मभूपणके परम भक्त ये ग्रौर जिन्हे ्रपना गुर 
मानते थे तथा जिनसे प्रभावित होकर जनवमंकी ग्रतिदय प्रभावनामे 
प्रवृत्त रहते धे वें यही तृतीय धर्मेभूपण न्यायदीपिकाकार ह! पय्मा- 
वती-वस्नीकं एक लेखसे ज्ञात होता है कि “राजाविराजपरमेदवर देव- 
राय प्रथम वद्धं मानमुनिके निप्य घमंभरपण गुरुके, जो वडे विद्धान्‌ थे 
चरणो मे नमस्कार किया करते थे 1“ इसी वातका समर्थन शकस° 
६४४० मे श्रपने द्मक्त्यादिमहाशास्व' को समाप्त करनेवाले कवि 
वद्ध मानमुनीन्द्रके इसी प्रन्थगत निम्न दलोकसे भी होता है - 

“राजाधिराजपरमेश्वरदेवरायभरपालमौलिलसदध्िसरोजयुगम । 

श्रीवद्धंमानमुनिवत्लभमौढय मुख्य श्री धमंभूषणमुखी जयति क्षमादघ ! ॥" 


यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेग प्रथम देवराय ही ^राजाधि- 
राजपरमेर्वर की उपावि से भूपित थे । इनका राज्य समय सम्भवत 
१४१८ ई० तक रहा है क्योकि द्िितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते हैर । ग्रत इन उल्लेखो से यह स्पष्टहै कि वद्धंमानके 
शिष्य घर्मभूषण तृतीय (गन्थकार) ही देवराय प्रथमके दारा सम्मानित 
येः प्रथम श्रयवा द्वितीय घर्मभूपण नही, क्योकि वे वद्ध मानके शिष्य 





९ प्रशस्ति ०पु° १२५ से उद्धृत । २-३ देखो,डा० भास्कर श्रानम्द 
सालेतोरकफा 1९0146४8} था ए 300-30 1 मालूम नही डा० 
सा० ने हितीय देवराय (१४१६-१४४६ ई०}) की तरह प्रथम देवराय- 
के समय का निर्देश क्यो नही किया? ४ डा० सालेतोर दो ही घर्म- 
भूषण मानते हैँ प्रौर उनमे प्रथम का समय १३७८ ई० भौर दूसरे का 
ई० १४०३ वतलाने दँ तथा वे इस भमेले मे पड गए ह किकौनसे 
घर्मभूषण का सम्मान देवराय प्र यमके द्वारा हृश्रा था ? (देखो, भिडि- 
यावल जेनिज्म प° ३००)। मालूम होता है कि उन्हे विजयनगर का 
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नही ये । प्रयम धमभूपणत्तो युभकोतिके श्रीर्‌ द्वितीय वर्मभूपण अ्रसर- 
की्तिके शिष्य ये ! ग्रतएुव यह्‌ निद्चयपुवक कहा जा सकता है कि श्रभि- 
नव धर्ममूपण देवरायप्रयमकं समकालीन ह । प्रयति ग्रन्थकारका चन्तिम- 
काल रऽ १४१८ होना चाहिये । यदि यह माने लिया जाय तो उनका 
जौवनकाल ई० १३५८१४१८ ई० तकं समम्ना चाहिये ! त्रभिनव 
धर्मभूपण जे प्रभावयात्तौ विद्धान्‌ जेन साधुके लिये €० वपंको उप्र 
पाना कोई ज्यादा नही ६ । टमारी सम्भावना यह्‌भीदहैकिवे देवराय 
दवितीय" (१८१६-१४४६ ई०) श्रौर उनके प्रेप्ठि सक्प्पके द्वारा भी 
प्रणत रहै ईः! टो सक्तारहैकिये्रन्य धर्मभूपणहोः जौ हो, उतना 
श्रवश्य है किव देवराय प्रयमके समकालिक निदिचतल्पसे हु] 
ग्रयकारने न्यायदीपिका (प° २१)म "वालिशा. सन्दोके साय सायण- 
कै सर्वद्तंनसग्रहमे एक पक्ति उद्धूतकीदहै 1 सायणका समय शक्सण्की 
१३बी शताब्दी का उत्तराव माना जाता है" । क्योकि शकम ° १३१२ 
का उनका एक दानपप्र मित्ता है जिसमे वे इसी समयके विद्वान्‌ वहसे ह । 
न्यायदीपिकाकारका 'वलिशा” पदका प्रयोग उन्द्‌ सायणके समकालीन 
टोनेकी श्रौोर सकेत करता दै) साथी दोनो विद्धान्‌ नजदीक ही नही, 
एक ही जगह्‌--विजयनगरके रहनैवाले, भी थे इस्तिए यह्‌ पूरा सम्भव 
दकि धर्मभूपण श्रौर स्नायण समसामयिक होगे} या १०-५ वर्ष्रागे 
पीके टेगि । अ्रत्‌. न्यायदीपिकाके इस उल्तेखसे भी धूवोक्ति निर्धारित 
शक्य ० १२८०्से१३४० या १३५०१४१८ समय ही सिद्ध पूर्वोक्त 
विलात्तेख न० २ श्रादि प्राप्त नदीदहो सकरा । ग्रन्यया वे इम निष्कपपर 
न पहचते 1 
` ्रश्स्तिसं०्पु० शमे इनका समय ई० १४२९-१४५१ दिया है । 
२ इसके लिये जनसिदान्तमवन ग्रारासे प्रकःचितप्रश्षस्ति स०्मे परिचय 
कराये गये बरद्धमान मृनीन्द्र दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये । 
३ देखो, सर्वं द्शनसम्रहको प्रस्तावना पृ० ३२। 
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होता है । ग्र्थात्‌ ये ईसाकी १४ वी सदीके उत्तरां श्रौर शध्वीं मदी 
प्रयम पादके विद्वान्‌ ह । 

डा० के० वी पाठक ग्रौर मुत्तार्‌ सा० इन्दं णवस्त० १३०७ (ई० 

२८५) का विटान्‌ वततलाते है जो विजयनगरकं पूर्वोक्त विलाल न° 

२ के श्रनुमार सामान्यता ठीक है । परन्तु उपर्युक्त विदोप विचार्ते ० 
१४१२८ तक इनकी उत्तरावधि निव्चित होती है । ० चतोयचन्दरे विया 
भूपण "हिस्टरी श्राफ दि मिडियावल स्कूल श्रंफं ठडियन तोलिक' में इन्दू 
१६०० ^ 7 का विद्वान्‌ सूचित कर्तेरह। पर वह्‌ टठटीकनही दह 1 जना 
कि उपर्युक्त चिवेचनसे प्रकट दै । मृख्तारना० ने नी उनके इन समयक 
गलत ठहराया है । 

ग्राचार्यं धर्मभुषणके प्रभाव एव व्यक््ित्वसूचक ज उत्ते मिततते हु, 
उनसे मालूम होता है कि वें श्रपने समय के तवमे वेडे प्रभावकं श्रौर्‌ 
व्यक्तित्वशाली जनगुर ये । प्रयम देवसय, जिन्हे राजाचिराजपरमेदवरकी 
उपाधि थी, वर्मभूपणके चरणोमे मस्तके भुकाया कर्ते ये" पय्माचत्रीवस्तौ 
के ासनतेखमे उन्हे बडा विद्वान्‌ एव वक्ता प्रकट किया गयाटहु । माय 
मे मुनियो श्नौर राजाग्रोमे पूजित वतलाया दै । इन्दोने `विजयनगरकं 
राजघंरानेमे जेनव्मकी अतिशय प्रभावनाकौ है) मतो सममताहे कि 
इस राजघराने मे जंनघर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई उसका विरेप श्रेय श्न्दी 

श्रभिनव घर्मभूपणजीको है जिनकी विद्रत्ता श्रीर्‌ प्रभावके सव कायल ये 1 

इससे स्पष्ट ह कि ग्रथकार श्रसावारण प्रभावगाली व्यक्ति ये। 

जैनवमंकी प्रसावना करना उनके जीवनक ब्रत या ही, किन्तु प्रय 
रचनाकायं भी उन्दने श्रपनी अ्रनोखी शक्ति रौर विद्रत्ताका वहत ही 
सुन्दर उपयोग किया है 1 राज हमे उनको एक ही अमर रचना प्राप्त है 
ग्रौर वह्‌ श्रकेली यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है । जो जैनन्यायकरे वाइमयमे 
श्रपना विक्चिष्ट स्थान रखे हुए है ओर ग्रन्थक"रकी चवलकीतिको अक्षुण्ण 


१-२ स्वामी समन्तमद्र पु १२६! २३-ष्देखो "मिडियावल जेतिज्म'"पृ २६६1 
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वनाये हुए है । उनकी विदत्ताका प्र्तिविम्ब उसमे स्पष्टतया ्रालोकित हो 
रहा दै 1 इसके सिवाय उन्होने प्रौर भी कोई रचना की या नही इसका कु 
मी पता नटी चलता है। पर म एक सम्भावना पटले कर श्राया हकि 
इस ग्रन्यका दस प्रकारसे उल्लेख क्यादै कि जिससे लगताहैकि 
ग्रन्थकार श्रपनी ही दूसरी रचनाको देखनेका इद्धित कर रह हँ! यदि 
सचमुचमे यह्‌ ग्रन्य प्रन्थकारकी रचना है तो मालूम होता है कि वह न्याय- 
दीपिकासे भी श्रधिक विभिष्ट एव महत्वपूर्णं ग्रन्थ होगा । भ्रन्वेपकोको इस 
महत्वपूरण ग्रन्थका भ्रवदय ही पता चलना चाहिए । 


्रन्यकारके प्रभाव श्रौर कारयकषेत्रसे यह मी प्राय मालूम होता है कि 
उन्दोनि कर्णाटकदेशकेउपर्युक्त विजयनगरको ही श्रपनी जन्म-मूमि वनायी 
दोगी ग्रौर वही उनका शरीर त्याग एव समाधि हई होगी । क्योकि वे गुर 
परम्परासे चले श्राप विजयनगरकं भदरारकी पटपर त्रासीन हए थे । यदि 
यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म श्रीर समाविका स्थान भी 
विजयनगर है । 

उपसंहार 

दस प्रकार ग्रन्यकार्‌ ्रभिनव धमभूषण श्रौर उनकी प्रस्तुत भ्रमर 
करृतिके सम्बन्वमे एेतिहासिक दृष्टि दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक एसा विपय है जिसमे चिन्तनकी ग्रावश्यकता हुमेश्चा 
वनी रहती ह रौर इसीनिये सच्चा एतिहासिक श्रपने कथन एव विचारको 
श्रन्तिम नही मनता । इसलिये सम्भव है कि घर्मभूपणजीके एेतिहासिक 
जीवनपरिचयमे श्रमी परिपूणेतान भ्रा पाईहो। फिर भी उपलन्व 
सावनोपरसे जो निष्कपं निकाले जा सके ह उन्हे विद्वानोके समक्ष विदेप 
विचारके लिये प्रस्तुत किया है । इत्यलम्‌ । 


चैत्र कृष्ण १० वि० २००२ ध 
ता० ७-४-४५, देहली दरवारीलाल जेन, कोटिया 


4 


सानुबादन्यायदीपिकाकी 


विषय-सूची 
दध 


विषय पृष्ठ 
१. प्रथम-प्रकाश्च सस्कृत हिन्दी 
१ मगलाचरण श्रौर प्रन्थप्रतिन्ञा १ १३५ 
२ प्रमाण ग्रौर नयके विवेचन की भूमिका ४ १३८ 
३ उटेशादिरूपसे ग्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन ५ १३९ 
४ प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन € ९४४ 
५ प्रमाणके प्रामाण्यका कथन १४ १४६ 
६ वौद्धके प्रमाण-लक्षण की परीक्षा १८ १५३ 
७ माटुके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा १८ १५३ 
ठ प्राभाकरोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा १६ १५४ 
& नैयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्ना २० १५४ 
२ द्ितौय-प्रकाश् 
१० प्रमाणके भेद ग्रौर प्रत्यक्षका लक्षण २२ १५६ 
११ वौद्धोके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण २५ १५७ 
१२ यौगाभिमत स्िक्ष॑का निराकरण २६ १६० 
१३ प्रत्यक्षके दो भेद करके सान्यवहारिक 
प्रत्यक्षका लक्षण श्रौर उसके भेदोका 
निरूपण ३१ १६२. 
१४ पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण ्रौरउसके 
भेदोका कथन ३४ १६४ 
१५. श्रवधि अ्रादि तीनो ज्ञानोको अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष नहो सकनेकी शद्धा ्रौर समाधान ३७ १६६ 


विषय पृष्ठ 
१६ प्रसद्धवश श द्धुा-समाधानपूवक सवंज्ञकी 
सिद्धि 


| ५ ४८१ द्य 
१७ सामाच्यसे सर्वज्ञको तिद्ध करके ग्रहः 


सवेन्नताकी सिदि ४४ १७० 
३ तृतीय-प्रकार 

१८. परोक्ष प्रमाणका लक्षण १५१ १७३ 
१६ परोक्ष प्रमाणके भेद श्रौर उनमे ज्ञानान्तर 

को सपेक्षता का कथन ५३ १९७४ 
२० प्रथमत. उर्दिष्ट स्मृतिका निरूपण ५२ १७४ 
२९१ प्रत्यभिन्ञानका लक्षण श्रौर उसके भेदोका 

निरूपण १५६ १७६ 
२२ तकं प्रमाणका निरूपण ९२ १७६ 
२३. भ्रनुमान प्रमाण का निरूपण ६५ १८२ 
२४. साघनका लक्षण ६९ श्ण 
२५ साध्यका लक्षण ६९ १८४ 
२६ ग्रनुमानके दो भेद ग्रौर स्वार्थानुमानका 

निरूपण ७१ १८६ 
२७. स्वार्थानूमानके अ्रद्धोका कथन ७२ १८६ 
२८. घर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण ७३ १८७ 
२६ परार्थानूमानका निरूपण ७५ १८६ 
३०. परा्थानुमानकी श्र ङ्सम्पत्ति श्रौर उसके 

म्रबयवोका प्रतिपादन ७६ १६० 


३१ नैयाथिक्राभिमत पाच ग्रवयवोका निराकरण७७ १६० 
३२ विजिगीषुकथामे प्रतिज्ञा रौर हेतुखूप दो 
ही श्रवयवोकी सा्थकताका कथन ७९ १६२ 


विषय 
३३ वीतरागकथामे प्रधिक्‌ प्रवयवोके वोत 
जानेके ग्रौचित्यका समथन ८२ 
३४ वौद्धोकि त्ररूप्य हेतुका निराकरण ८३ 
३५ नैयायिकसम्मत पाचरूप्य हेतूका कथन 
ग्रौर उसका निराकरण सथ 
३६. ग्रन्यथानुपपत्तिको ही देतु-लक्षण होनेकी 
सिदि €्४ 
३७ हेतुके भेदो श्रौर उपभेदो का कथन ६५ 
८ हित्वाभासका लक्षण रौर उनके भेदं &&' 
३& उदाहुरणका निरूपण १०३ 
४० उदाहरणके प्रसद्ध॒से उदाहरणाभासका 
कथनत १०५ 
४१ उपनय, निगमन श्रौर उपनयाभास तथा 
निगमनाभासके लक्षण १११ 
४२ श्रागम प्रमाणका लक्षण २१२ 
४३. श्राप्तकालक्षण ११३ 


४४ श्रथेका लक्षण श्रौर उसका विशेष कथन ११६ 
४१. सत्त्वके दो भेद मरौर दोनोमे त्रनेकान्ता- 


त्मकताका कथन १२२ 
४६ नयका लक्षण, उसके भेद श्रौर सम्तभद्खी 

कां प्रतिपादन १२५ 
४७ अन्थकार का श्रन्तिमं निवेदनं ९३९ 


पृष्ठ 


१६४ 
१६४ 


२१७ 
२१७ 
२१ 
२२० 





श्रीसर्मन्तभद्राय नमः 


भीमदमिनव-षरमभूपण-वति-व्िरचिता 


न (त्क 


न्याय-दीपिका 
[श्रकाशाख्यटिप्पशोपेता ] 


‡. प्रमायखासन्यम्रकाश्चः 
-- &.-- 
'्रीवद्धंम नमन्तं नत्वा वाल-प्रवुद्धये । 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दभ-न्यायदीपिका ॥१॥ 





8 प्रकाशास्य-रिप्पणम्‌ & 
महावीर जिन नत्वा वालानां सुख-वुद्धये । 
'दीपिकाया' विनेपाथं श्रकानेनः प्रकाद्यते ॥१॥ 

१ प्रकरणारम्भे, स्वकृतेनिविषघ्नपरिसमाप्त्यर्थम्‌, जिष्टाचारपरिपाल- 
नाथम्‌, शिप्यचिक्षाथंम्‌, नास्तिकनापरिहारार्थम्‌, कृत्ताप्रकाशनार्थं वा 
प्रकरणकार श्रीमदभिनववर्मभूषणनामा यति स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मक 
मद्धल विदधात्ति--श्रीवरदधंमानेति । 


ह न्याय-दीपिका 





श्रीवद्धंमानमहंन्त चतुवितितम तीथकर महावीरम्‌ । श्रयवा, भरिया 
--्रनन्तचतुष्टयस्वरूपान्तर द्लक्षणयां समवसरणादिवहिरङद्धस्वभावया 
चे लक्ष्म्या--, वद्धेमान - वृद्धे परमप्रकर्प प्राप्त , ग्रहन परमा्हत्समूह- 
स्तम्‌ । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाड्मनसा त्रिशुदधचा प्रणम्पेत्यर्थ 1 वालानां 
मन्दवुद्धीनाम्‌ 1 वालास्तिविधा प्रोक्ता -टूमतिकृता , कालक्रता , शरीर- 
परिमाणङृतारचेति । तत्रेह मतिकता चाल। गृह्यन्ते नान्ये, तेषा व्यभिचारात्‌ | 
करिचदण्टवर्पीयोऽपि निखिलज्नानसयमोपपनन सर्वेत्त , कुन्जको वा सकल- 
दास्तरनो भवति । न च तौ व्युत्पाद्यौ । श्रय मतिकृता नपि वाला किल्ल- 
क्षणा इति चेन्‌, उच्यते, अ्रव्युत्पनन-सदिग्घ-विपयस्तिस्तत्त्वज्ञानरहिता 
वाला } अ्रथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र वाला । अथवा, ग्रहूणघारणपटवो 
वाला , न स्तनन्वया । अ्रथवा, अरघीतव्याकरण-काव्य-कोशा अ्ननधीत- 
त्यायशास्व्रा वाला । तेषा प्रवुद्धये प्रकषण सशयादिन्यवच्येदेन वोघा- 
थम्‌ 1 मितो मानयुक्त परिमितो वा । स्पष्टो व्यक्त । सन्दर्भो रचना 
यस्या सा चासौ "^न्यायदीपिका--प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका 
प्रकारिका 1 समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरो ्रन्थो “न्यायदीपिका इति 
भाव 1 विरच्यते मया घमंभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्व 1 
ननु मद्धल न करणीय निष्फलत्वात्‌ । न हि तस्य किच््चित्फलमूप- 
लम्यते 1 न च निविष्नपरिसमाप्तिस्तत्फलमुपलम्यत एवेति वाच्यम्‌ समा- 
प्तेमेङ्कलफलत्वानुपपत्ते 1 तथा हि-मद्धल समाप्ति प्रति न कारणम्‌, 
अन्वय-व्यतिरेकन्यमिचारास्यास्‌ । स्वेत्र हयन्वयन्यतिरेकविघया काये- 
कारणभाव समधिगम्यते । कारणसत्तवे कार्येसत्त्वमन्वय , कारण।भवे 
कार्याभावो व्यतिरेक 1 न चेमौ प्रकृते सम्भवत , मद्कलसच्वेऽपि माक्षमा- 
प्रकाशादौ समाप्त्यदशंनात्‌ 1 मङ्खलाभावेऽपि च परीक्षामुखाद्षै समणप्ति- 
दशनात्‌ । श्रतोऽन्वयव्यभिचारो व्यत्तिरेकव्यभिचारद्च । कारणसत्तवे कायो- 
सत्त्वमन्वयव्यभिचार । कारणामावे कायंसत्त्वं च व्यतिरेकव्यभिचार इति न 
चेतसि विषेयम्‌, मद्धलस्य सफलत्वसिद्धे निष्फलत्वानुपपत्ते । तद्यथा-- 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाश २ 





मद्धल सफलम्‌ शिष्टाचारविपयत्वात्‌ इत्यनुमानेन मङद्खलस्य साफल्य- 
सिद्धे, तच्च फल ग्रन्थारम्भे कर्तुं दि श्रारन्वमिद कार्य निविघ्नतया परि- 
समाप्यताम्‌ इति कामनाया श्रवदयम्भावित्वात्‌-निविष्नसमाप्ति कल्प्यते । 
यच्चोक्तम्‌-स्नन्वय-व्यतिरेकव्यभिच्ाराम्यामिति, तदयुक्तम्‌, मोक्षमार्ग 
प्रकाशादौ विघ्नवाहुल्येन मङ्खलस्य च न्युनत्वेन समाप्त्यदशं नात्‌ । प्रचुर- 
स्यैव हि मद्धलस्य प्रचुरविध्ननिराकरणकारणत्वम्‌ । किञ्च, यावत्साधन- 
सामग््यभावान्न तत्र. समाप्तिदश्शनम्‌ । सामग्री जनिका हि कार्यस्य नैक 
कारणम्‌! इति । तथा चोक्त श्रीवादिराजाचा्यं---समग्रस्यैव हेतुत्वात्‌ । 
श्रसमग्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषामावात्‌ । ्नन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतु- 
त्वमाद्रेन्वनादिविकलस्य व्यभिचारान्‌ । तस्मात्‌- 
प्राद्र न्धनादिसहकारिसमग्रतायां 
यद्रत्करोति नियमादिह्‌ धूममग्नि । 
तद्रद्विशुद्धयतिदायादिसमग्रताया 
निविष्नतादि विदधाति जिनस्तवोऽपि ।।' 
--न्यायविनिर्चवयवि० लि० प०२ 
ग्रतो सोक्षमागंप्रकान्चादौ कारणान्त रामावान्न परिसमाप्त । ततो 
नान्वयव्यभिचार । नापि परीक्षामुखादौ व्यतिरेकव्यभिचार , तत्र वाचि- 
कस्य निवद्धरूपस्य मङ्कलस्याकरणेऽप्यनिवद्धस्य वाचिकस्य मानसिकस्य 
कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्‌ । मङ्कल हि मनोवच कायभेदात्‌ तरिधा 
भिद्यते । वाचिकमपि निवद्धाऽनिवद्धरूपेण द्विविधम्‌ । यत्तरेवोक्तम्‌-- 
^नाप्यसति तस्मिन्‌ तद्धवस्तस्य निवद्धस्याभवेऽप्यनिवद्धस्य तस्य परमगुर- 
गुणानुस्मरणात्मनो मङ्गलस्यावर्यम्भावात्‌ तदस्तित्वस्य च तत्कायदिवानु- 
मानात्‌ । घूमादे प्रदेशादिव्यवहितपावका्यनुमानवत्‌ । मद्धलसामग्रीवक- 
लयस्य च क्वचित्तत्कार्यस्य वैकल्यादेवानुमानादधू मामावात्‌ तदृत्पादनसमर्थं- 
दहनाभावानुमानवत्‌ ।--न्यायविनस्वयवि लि प॒ २। विद्यानन्दस्वामि- 
मिरप्युक्तम्‌--तस्य (मद्धलस्य) शास्त्रे निवद्धस्यानिवद्धस्य वा वाचिकस्य 


ष्ट न्याय-दौपिका 


{ प्रमाण-नव-विवेचनस्य पीटिफ | 

$ १ “प्रमाणनयेरधिगमा ” इति मटाशास्त्रतत्त्वार्थनू त्रम्‌ 
[१-६] । ्त्वलु परमपुरुपार्थःननि.श्ेयससाधनसम्यग्दगनादि - 
विपयभूतजीवादि'तत्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ 1 प्रमाणानया- 
भ्या हि] विवेचिताः जीवादय सम्यगधिगम्यन्ते" । तद्टयतिरेकेण 
जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌' 1 तत" एव जीवाद्यधिग- 
मोपायमूतौ प्रमाणनयावपि विवेक्तव्यौ"" । तद्विवेचनपरा " 
प्राक्तनग्रन्था " सन्त्येव, तयापि ते2 कचिद्विस्तृता.* केचिद्‌ 





मानसस्य वा विस्तरत सक्षेपतो वा शास्त्रकारेरवग्यकरणात्‌ 1 तदकरणे 
तेपा तक्करतोपकारविस्मरणादनावृत्वभ्रम ज्ञात्‌ । सावृूना कृतत्योपकारत्या- 
विस्मरणप्रसिद्धे 1 न हि कृतमुपकारं साववो विस्मरन्ति" इति वचनात्‌ 1 
-्राप्तपरी० पृ 3 1 परमेष्ठिगुणस्तोत्ररूपन्य मङ्गलस्य पुण्यावाप्निरवर्म- 
प्रघ्वस फलमिति तु तत्त्वम्‌ 1 अरतौ ग्रन्थादौ मद्धलमवदयमाचरणीयमिति। 

१ मोक्षशास्त्रापरनामवेयम्‌ 1 २ सूत्रम्‌ । ३ चत्वार पुरुपार्था- 
वमयकाममोक्षा , तेपु परम पुस्पार्थो मोक्ष , त एव निश्रेयसमित्युच्यते 1 
सकलप्राणिभिर्मुल्यसाच्यत्रेनाभीप्टत्वान्मोक्षस्य परमपुरुपार्थत्वमिति 
भाव 1 ४ ्रादिपदात्सम्यग्नञान सम्यक्वारिव च गृष्यते! ५ श्रव्रादि- 
पदेनाऽजीवालववन्वस्तवरनिजंरामोक्षतत्त्वानि ग्रहीतव्यानि । ६ पृक्ता 
विदनेपिता ईत्यथे 1 ७ नायत्ते । ८ प्रमाणनयास्या विना । ई प्रमाण 
नयातिरिक्ततृत्तीयादिप्रकारस्यामावात्‌ । १० प्रकारान्तससम्भवादेव 1 
११ व्याल्यातव्यौ । १२ प्रमाण-नयन्याच्यानतत्परा 1 १३ शअरक्लङ्ादि- 
प्रणीता न्यायविनिङश्चयादय. ! १४ प्रमेयकमलमार्तंण्ड-न्यायकुमुद- 


1 द्रा प्रत्यो द्ि'पाठो नास्ति।2पममु प्रतिषु ने" पाठो नास्ति। 


१ प्रमाणत्तामान्यप्रकाञ्च ष्‌ 


गम्भोरा' इति न तत्र वालानाभ्मधिकार ` ! ततस्तेषा सुखो- 
पायेनः प्रमाण-नयात्मकन्याय'स्वरूपप्रतिवोधकशास््राधिकार- 
सम्पत्तये ्रकरणमिदमारभ्यते । 
[ त्रिविघाया प्रकरणप्रवृक्ते कयनम्‌ | 

§ २ इह" हि प्रमाण-नयविवेचनमृद्‌ ल-लक्षणनिदेल-परीक्षा- 
दारेण क्रियते । अनुदटिष्टस्य' लक्षणनिदंशानुपपत्ते । भ्रनिदिष्ट- 
लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌ । श्रपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्‌ । 
लोकलास्त्रयोरपि तथेव" वस्तुविवेचनप्रसिद्धे । 


$ ३ तत्र“ विवेक्तव्यनाममाच्रकथनमृुद श । व्यत्तिकीर्णं- 





चन्द्र-न्यायविनिदख्वयविवरणादय । 

१ न्यायचिनिशचय-प्रमागसंग्रहुक्लोकवात्तिकादय । २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम्‌ । ३ प्रवेश । ४ म्रक्लेेन । ५ निपूर्वादिणमतावित्यस्माद्धातो 
करणे घञ्प्रत्यये सति न्यायशव्दसिद्धि , नितरामियते ज्ञायतेऽर्योऽनेनेति 
न्याय , श्र्यपरिच्छेदकोपायौ न्याय इत्ययं । स च प्रमाण-नयात्मक एव 
'्रमाणनयैरधिगम ` इत्यभिहितत्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निक्षेप- 
चतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाम्यामर्थसिद्धिरित्यतो लक्ष- 
णम्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमार्ण॑स्यपरीक्षण च्याय इत्येकं । पञ्चा- 
वयववाक्यग्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायदीपिकाख्यम्‌ ! ७ म्र 
प्रकरणे । ८ प्रतरेद वोव्यम्‌--उदहं शस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य वस्तुन 
परिज्ञानम्‌ । लक्षणस्य व्यावृत्तिर्व्यंबहारो वा प्रयोजनम्‌ } परीक्षायाङ्च 
लक्षणे दोषपरिहार प्रयोजनम्‌ । ग्रत एव शास्त्रकारा उदं शलक्षण- 
निदेन-परील्लासि शस्तप्रवृत्ति कुर्वाणा दृप्टा 1 € अरकृतोट्‌ शस्य 
पदार्थस्य । १० उद्‌ शादिद्वारेण । ११ उद श्ादिपु मध्ये ¡ १२ विवेचन 


६ न्याय-दीपिका 


वस्तुव्यावृत्तिहेवुलंक्षणम्‌' 1 तदाहूर्वात्तिककारपादाःः “परस्पर 
व्यतिकरेः सति येनाऽन्यत्व लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌” [ तत्त्ताथ- 
वा० २-८ | इति । 

६ ४ द्िविघ। ललणम्‌2, ग्रात्मभूतमनात्ममूतं चेतति 1 तत्र 
यदरस्तुस्वरूपानुपरविष्ट तदात्मभूतम्‌* यथाऽन्नेरौष्ण्यम्‌ । ब्रौप्ण्यं 
ह्यग्ने: स्वरूप सद ग्तिसवादिभ्योः व्यावत्तयत्ति 1 'तद्विपरीतम- 
^नात्ममूतम्‌4, यथा दण्डः पुरुषस्य । दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्ड 
पुरुपाननुप्रविप्ट एव पुरूष “व्यावत्तंयति । ऽयद्भाप्यम्‌ "तत्रत्म- 





योग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्‌, यया घटविवेचनप्रारव्े धट एव विवेक्तव्यो 
भवति । 

१ परस्परमिलिताना वस्तुना व्वावृत्तिजनक यत्‌ तल्लक्षणमिति 
माव । अत्र लक्षण लक्ष, शेष तस्य लक्षणम्‌ 1 २ तत्त्वार्थवात्तिकक्ारा 
्रीमद्धट्वाकलङ्धुदेवाः । “पादा भटूारको दैवः प्रयोज्या. पूज्यनासत 1“ 
आ्आ० प० १1 3 समनवर्मावारतया परस्परविपयगमन व्यतिकर इति, 
एव यत्रान्योन्यव्यत्तिकरे सति, उति माव । ४ परस्परमिलितपदायेन्या- 
वृत्तिकारकेण । ५ तयो्मव्ये । ६ कथचिदविप्वक्मावाच्यतादात्म्यस्म्वन्वा- 
वच््छिन्नघमेस्यात्मभूतललणत्वम्‌ 1! ७ जलादिम्य 1 = यद्रस्तुस्वख्पाननु- 
प्रविष्ट तदनात्म्रूतम्‌ \ मवति हि दण्ड. पुरुषस्य लक्षणम्‌, म च 
ना$त्मग्रूत-> पुर्पादन्यत्राऽ्प्युपलस्यमानत्वात््‌ 1 अत एवात्मभूतलक्षणाद- 
नात्मभूतलक्षणस्य भेदं 1 & कयच्न्विद्िष्वक्मावाच्यस्तयोगादिस्म्बन्वा- 
वच्छिन्नस्यानात्ममूतलक्षणत्वम्‌ 1 १० अदण्डिन- सकाञ्चात्‌ पृयक्करोति 1 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
1 (तद्धिविघम्‌' इति आ प्र्तिपाठ 1 2 "लक्षण" इति पाठ. रा प्रतौ 
नास्ति 1 4 चति" द प्रतौ पाठः। 3, 5 श्तद्‌"मपमु प्रतिपु पाठ 1 


१ प्रमाणसासान्यप्रकाय ७ 


भूतमग्नेरौष्ण्यमनात्ममूत देवदत्तस्य दण्ड." [राजवा० भा० २-८] 
इति । 

§ १ श्रसाधारणवमवचन। लन्नणम्‌' इति केचित्‌, तदनुप- 
स्नमूर, लक्यवमिवचनस्य लल्षणधमेवचनेन सामानाधिकरण्यामा- 
वप्रसद्धात्‌,, दण्डादेरतद्धम॑स्यापिः लक्षणत्वाच्च । किञ्चाव्या- 


प्ताभिवानस्य लक्षणाभासस्यापि, तथात्वात्‌+ 1 तथा हि--त्रयो 
लक्षणाभासभेदा, अनव्याप्तमतिन्याप्तमसम्भवि चेति । तत्र लक्ष्य- 


कदेशवृत्त्यव्याप्तम्‌, यथा गो शावलेयत्वम्‌ । "लक्ष्यालक्ष्यवृत्त्यति- 
व्याप्तम्‌, यथा तस्यैव पद्युत्वम्‌ । वाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि, यथा 
नरस्य विषाणित्वम्‌ । भ्रत्र हि लक्ष्येकदेजवत्तिन" पूनरव्याप्तस्या- 


१ नैयायिका , हेमचन्द्राचार्य वा । २ तदयुक्तम्‌, सदोपत्वात्‌ । म्रत्र 
हि लक्षणस्य लक्षणे त्रयो दोषा सम्भवन्ति-्रव्याप्तिरतिव्याप्तिर- 
सम्भवर्चेति । तत्र लक्ष्यघर्मिवचनादिनाऽसम्मवो दोप उक्त । दण्डादेरि- 
त्यादिनाऽव्याप्ति प्रदरित्ता 1 किञ्चेत्यादिना चातिव्याप्ति कथिता) 
एतच्च परिणिष्टे स्पष्टम्‌ । भ्रत्रासाघारणत्व तदितरावृत्तित्व ग्राह्यम्‌? 
लक्षयेत रावृत्तित्वमित्य्थं । ३ सामानाधिकरण्य द्विवा--भ्रार्थं शाब्दञ्च । 
तत्रैकाविकरणवृत्तित्वमार्यम्‌, यथा रूपरसयो । शाब्द ॒त्वेका्थप्रतिपाद- 
कत्वे सति समानविभक्तिकत्व भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामेकस्मिन्थे वृत्ति- 
त्वरूप वा, यथा नील कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्द सामानाधिकरण्य 
ग्राह्य वचनशब्दप्रयोगात्‌ । वचनेन हि वचनस्य शाब्द-सामानायिकरण्यम्‌ । 
तच्चासाघारणघ्मवचनस्य लक्षणत्वेऽसम्मवि । गेष परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌ । 
४ पुरुषानसावारणवमेस्यापि--दण्डादिनं पुरुषस्यासाघारणवरमस्तयापि 
लक्षण अवतीति माव । ५ सदोपलक्षण लक्षणामासम्‌ 1 ६ श्रसाघारण- 
घमेत्वात्‌ । ७ यस्य लक्षण क्रियते तल्लक्ष्य तदिमिन्नमलक्षय ज्ञेयम्‌ । 





1 श्रसाघारणचर्मो लक्षणम्‌" इति म प प्रत्यो पाठ । 


< न्याय-दीपिकां 


साधारणधमत्वमस्ति, न तु लक्ष्यमृतःगोमात्रा व्यावनतंकसवम्‌ ; 
तस्माद्यथोक्तमेवः लक्षणम्‌, तस्य कथन लभ्षणनिदे्च 1 

६ विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्यदौवंल्यावधारणाय प्रवतंमानो 
विचार. परीक्षाः । सा खल्वेव चेदेव स्यादेव चेदेव न स्यादित्येव2 
प्रवत्तते । 


$ ७ प्रमाणनययोरप्युद्‌ं च. सूत्रः एव कृत 1 लक्षणमिदानी 
निदेष्टव्यम्‌ । परीक्षा च "यथौचित्य३3 भविष्यति । “उद गातुसा- 
रेण लक्षणकथनम्‌" इति न्यायात्प्रधानत्वेनः प्रथमोदिष्टस्य 
प्रमाणस्य तावल्लक्षणमनुलिप्यते | 


१ गोत्वावच्छिन्नसकेलगौ २ व्यत्तिकीर्णवस्तुव्यावृत्िहैनुरित्येव 1 
3 "लक्षितस्य लक्लणमुपपद्यते नवेति विचार" परीक्षा--(तकंन पदकर° 
मु० ५) ४ श्रमाणनवैरधिगम ' इति तत्त्वार्थमूत्रस्य पूर्वोल्लिखिते 
सूते 1 ५ यथावसतरम्‌ 1 ६ उदं शक्रमेण, यथो शस्तवा निदे इति भाव । 
७ श्रय प्रमाणनययोर्मव्ये प्रमाणपिक्षया नयस्याल्पाच्‌तरत्वा्मयमतस्त- 
स्यैवोटे ग कर्तंव्योऽन आह्‌ प्रवानत्वेनेति ! ननु तथापि कयं प्रमाणत्य 
प्रवानत्व ? येन प्रथम तदुदिद्यत इति चेदुच्यते, प्रमाणस्याभ्यहितत््वा- 
सप धानत्वम्‌, श्रभ्यहितत्तव च श्रमाणमप्रकारितेष्वर्येपु नयप्रवृत्तेव्यं वहारः 
हेतुत्वात्‌ । यतो हि प्रमाणप्रकासितेप्वर्थेपु नयमवृत्तिन्यंवहारहेतुर्मवनि 
नान्येप्वतोऽम्याहितत्व प्रमाणस्य । ्रथवा समृदावविपय प्रमाणमवयवविपया 
नयाः ¡ तथा चोक्तम्‌--"“सकलदेज्ञः प्रमाणाघीनो विकलादेशो नयाधीन. 
इति" 1--(तत्त्वार्थवा १-६) 1 ८ कथ्यते । 





1 “मास्यः इति दं प्रतिपाठ । 2 "खल्वेवं चेदेव स्यादेव न ॒स्या- 
दित्येव इति श्रा प्रत्तिपाठ । प नु प्रत्िषु नः पाठो नास्ति 3 “वयोचितः' 
इति द प्रतिपाठ । 


१ प्रमाणस्ामाच्यप्रकाश्च ई 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ | 


$ = सम्यम्न्नाने प्रमाणम्‌ । रत्र प्रमाण लक्ष्य सम्यम्नञानत्व' 
तस्य लक्षणम्‌ । गोरिव सास्नादिमत्वम्‌, श्रगनेरिवौष्ण्यम्‌ । त्रः 
सम्यक्यद सरयविपयंयानघ्यवसायनिरासाय क्रियते, श्रप्रमाण- 
त्वादेतेषा, ज्ञानानामिति । 


§ & तथा हि-विरुद्धानेककोरिस्प्शि" ज्ञान सशय , यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष^साघारणोष्टरंतादिधमंदरेना- 
सद्िरोषस्य^ वक्रकोटरनिर.पाण्यादे साधकप्रमाणाभावादनेक- 
कोटयवलम्वित्व ज्ञानस्य । विपरीतंककोटिनिर्चयो विपर्यय , 
यथा शुक्तिकायामिद रजतमिति ज्ञानम्‌" । श्रत्रापि सादुद्यादि~ 
निमित्तवगाच्छक्तिविपरीते रजते निश्चय । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय "यथा पथि1 गच्छतस्तृणस्पर्लादिज्ञानम्‌ । इद 
हि नानाकोटयवलम्बनामावान्न सदाय । विपरीतंककोटिनिरच- 


१ यावत्सम्यम्न्ञानवृत्ति सामान्यरूपो वम सम्यग्न्नानत्वम्‌ । 
२ सम्यग्नान प्रमाणः मित्यत्र । ३ सङयादीनाम्‌ । ४ कोटि --पक्ष, 
श्रवस्था वा । ५ उभयवृत्ति सामान्यरूप उ्दरंतादिवमं साधारण । 
६ स्थाणुपुरूपविगेषस्य, स्थाणोविगेपौ वक्रकोटरादि । पुरुपस्य तु शिर - 
पाण्यादिरिति भाव । ७ तदभाववति तत्प्रकारक जन विप्येय, यथा 
रजतत्वामाववति शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारक शुक्तौ इदे रजतम्‌" इति 
ज्ञानमित्याशय । 5 भ्रादिपदेन चाकचिक्यादिग्रहणम्‌ । € अनिश्चय 
स्वस्प सङय-विपययसमिन्नजातीय ज्ञानम्‌ । १० अ्रनव्यवसायाख्यन्नानस्य 





1 "पयिः इति पाठो म प्रतौ नास्ति) 


१० न्याय-दीपिका 


यामावान्न विपयंय इति पृथगेव! ! एतानि? च स्वविषयप्रभ्रिति- 
जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यम्न्ञानानि तुन 
वन्तीति सम्यक्पदेन व्युदस्यन्तेः । ज्ञानपदेन प्रमातु प्रमितेद्च 
व्यावृत्ति । भ्रस्ति हि निदोपित्वेन तत्रापि! सम्यक्त्व न तुं ज्ञान- 
त्वम्‌ । 

8 १० ननु प्रमितिकर्तं प्रमातुर्ततरित्वमेव न ज्ञानत्वमिति 
यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिनं व्यावत्तयित्‌. शक्या, 
तस्या ग्रपि 'सम्यग्नञानत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌°, यदि "भावसाघन- 


सराय-विपयंयाम्या ज्ञानान्तरत्व प्रसाघयति इदमिति, इदम्‌-प्रनध्यव- 
सायाख्य ज्ञानम्‌ । इदमत्र तात्पयंम्‌--सश्ये नानाकोट्‌ यवलम्बनात्‌, 
विपयंये च विपरीर्तंककोटिनिर्चयात्‌ । श्रनघ्यवसाये तु नैकस्या श्रपि 
कोटेनिर्चयो भवति । ततस्तदुभयसिन्नविपयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च 
ताम्यामिद ज्ञानं भिन्नमेव । तथा चोक्तम्‌--श्रस्य (ञ्ननघ्यवसायस्य) 
चानवघारणात्मकत्वेऽपि कारणस्वरूपादिभेदान्न सशयता । ्रप्रतीत्तविदेष- 
विषयत्वेनाऽपि श्रस्य॒सम्भवादुभयविगेषानुस्मरणजसनयतो भेद एवेति 
कन्दलीकारा ।--प्रञस्तपा० टि० पृ० ९१। 
१ सशय-विपयंयास्याम्‌ ! २ सशयादीनि। ३ निराक्रियन्ते 1 
४ सम्यक्पदस्य कत्य प्रदश्यं ्नानपदस्य त्य प्रदडां यति ज्ञानपदेनेति । ५ 
ननु जानपदेन यथा प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति कृता तथा प्रमेयस्य कथ 
न कृता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात्‌, इति चेत्तस्यापि चशब्दाद्‌ ग्रहण वोध्यम्‌ । 
यद्यपि स्वपरिच्छेद्य पेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादि- 
वहिरथपिक्षया प्रमेयत्व नास्तीत्यतो युक्त॒ चशन्दात्तस्य ग्रहणम्‌ । ६ 
प्रमातरि प्रमितौ प्रमेये च ¡ ७ भावसाघनयक्षे 1 ८ प्रमितेरव्यावत्तनम्‌ । 
६ नप्तिमाच ज्ञानमिति । 


१ प्रमाणसामान्यघ्रकाद ११ 


मिह ज्ञानपदम्‌ \ करणसाधन खल्वेतज्लायतेऽनेनेति ज्ञानमिति । 
“करणाधारे चानट्‌”' [जैनेन्धव्या० २।३।११२] इति करणेऽप्यनद्‌- 
प्रत्ययानुजासनात्‌" ¦ भावसाधन तु ज्ञानपद प्रमितिमाह्‌1 । ग्रन्यद्धि 
भावसाघनात्करणसाघन2 पदम्‌ । "एवमेव श्रमाणपदमपि प्रमी- 
यतेऽनेनेति करणसाधन कत्तव्यम्‌ । श्रन्यथा सम्यग््ञानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌* । तेन प्रमितिक्रिया प्रति यत्करण 
तत्प्रमाणमिति सिद्धम्‌^ । तदुक्त प्रमाणनिणेये--“इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्व यत्रमितिक्रिया प्रति साधकतमत्वेन करण- 
त्वम्‌” [प्रत्यक्षनिर्णय पृ १] इति । 

$ ११ नन्वेव^मप्यक्षलिद्खादावतिव्याप्तिलक्षणस्य त~ 
त्रापि" प्रमिर्तिरूप फल प्रति करणत्वात्‌ दृश्यते हि चक्षुषा 





१ विघानात्‌ । २ ज्ञानपदवत्‌ ! ३ सम्यग्नान पमाणम इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त श्रमाणम्‌' इति पदम्‌ । ४ परमाणपद करणसाधन 
नो चेत्‌ 1 ५ पोक्तलक्षणशाव्दसामानाधिकरण्यानुपपत्ते । ६ सुनिरिचतम्‌ । 
७ अ्रतिजयेन साघकमिति सावकतम नियमेन कार्योत्पादकमित्य्थं । 
८ सशयादौ प्रमात्रादौ च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्य व्यावृत्तावपि, श्रथच 
प्रमाणपदस्य करणसाघनत्वेऽपि । & भ्रादिपदेन धूमादेग्रंहणम्‌ । १० 
अयमत्रानय --यदि श्रमितिक्रिया प्रति यत्करण तत्प्रमाणम्‌" इति प्रमा- 
णां कक्षीक्रियते तहि प्रमितिरूप फल प्रति करणत्वेनाक्ष-लिद्खादेरपि 
प्रमाणत्वप्रसद्खात्‌। भअ्रक्षलि ङ्गादि --इन्दरिय-व्‌म-शन्दादि । ११ म्रक्ष 
लिङ्गादौ । 


1 पमितिराह इति श्रा प्रतिपाठ । 2 साघनपद' इत्ति प प्रतिपाट ; 


२ न्यायनदीपिका 


„६॥ 


प्रमोयते, वूमेन प्रमीयते, गब्देन प्रमीयत इति व्यवहार! इति 
चेत्‌; न, प्रक्षादे प्रमिति प्रत्यसाधकतमत्वात्‌ 1 


8 १२ तथा हि- प्रमिति. प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि 
विप्रतिपत्ति. 1 "सा चाज्ञाननिवृत्तिरूपा, 'तदुत्पत्तौ2 करणेन3 
सता तावदज्ञानविरोधिना भवितव्यम्‌ । न चाक्षादिकमनान- 
विरोधि, म्रचेतनत्वात्‌ 1 तस्मादज्ञानविरोधिनद्चेतनधमंस्यैव 
करणत्वमुचितम्‌ । लोकेऽप्यन्धकारविधटनाय तद्विरोधी प्रकानः 
एवोपास्यते" न पूनधंटादि , तद “विरोधित्वात्‌ 1 


§ १३ किञ्च, अरस्वसविदितत्वादक्षादेनर्थिंप्रमितौ साधक- 
प्नमत्वम्‌, स्वावभासनारक्तस्य पराव भासकत्वायोगात्‌5 । ज्ञान 
तु स्वफेरावभासक प्रदीपादिवत्प्रतीतम्‌ । तत स्थित प्रमिताव- 
साघकत-मत्वादकरणष्मल्लादय इति । 









अ प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचार शरणम्‌, 





१ ्िमाचत्ते नेति । २ वादिन प्रतिवादिनो वा। ३ विवाद । 
त । ५ प्रमि्युत्पत्तौ । ६ मवता। ७ ज्ञानरूपस्य । ८ प्रदी- 
६ श्रन्विप्यते । १० तेनान्वकारेण सह घटादेविरोघाभावात्‌ । 
1 १२ प्रमिति प्रति न करणम्‌ । 


पादि 


7 व्यवहार.” श्रा प्रतौ नास्ति। 2 श्तदरत्पत्तौतुः इति द 
1 3, “भवत्ता इतिपाठो मपम्‌ प्रतिषु अधिक 14" 
दकं तद्विरोधि! इति द 54 ` निन पाठोम 
प प्रत्यो । 


१ भनाणसामान्यप्रकाञ्च १३ 


उपचा रप्रवृत्तौ च सहकारित्व निवन्धनम्‌' । न हि सहकारित्वेन 
तत्साघकमिदभ्मिति करण नाम, 'साधकविशेषस्यातिरायवत “ 
करणत्वात्‌ 1 तदुक्त जैनेन्द्र “साधकतम करणम्‌” [ १।२।११४] 
इति1 । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्ति 
' § ११५ श्रथापि' धारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तारसां सम्य- 
ग्ञानत्वात्‌ । न~ च तासामाहृतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; 
उच्यते, एकस्मिन्नेव बटे घटविपयाज्ञानविघटनाथंमादे ज्ञाने 
प्रवृत्ते तेन“ घटग्रमितौ सिद्धाया पुनघंटोऽय घटोऽयमित्येवमुत्पन्ना- 
यत्त रोत्तरज्ञानानि खलु घारवाहिकन्ञानानि भवन्ति2। न ह्य ~ 
तेषा प्रमिति प्रति साघकतमत्वम्‌, प्रथमन्ञानेनेव प्रमितेः सिद्ध- 
त्वात्‌ । कथ तत्र“ लक्षणमतिव्याप्नोति ? तेपा'गृहीतग्राहित्व(त्‌। 
8 १६ ननु नटे दुष्टे पुनरल्यन्यासद्धंन" पर्चात्‌ घट एव दुष्टे 
पर्चात्तन ज्ञान पुनरप्रमाण प्राप्नोति धारावाहिकवदिति चेत्‌, न, 





१ “मुस्यमावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रवत्तते' इति 
नियमात्‌ । २ प्रमितिसाघकम्‌ 1 ३ ग्रक्नादिकम्‌ । ४ भ्रसाधारणसाधकस्य 
ज्ञानस्य । ५ श्रत्रातिशयो नाम नियमेन कार्योत्पादकत्वम्‌ । ६ ग्रक्षलि- 
द्खादावत्िव्याप्तिवारणेऽपि । ७ वारावाहिकबुद्धीनाम्‌ 1 स प्रायेन घट- 
ज्ञानेन । & घारावाहिकज्ञानानाम्‌ । १० वारावाहिकवुदधिषु । ११ घारा- 
वाहिकन्ञानानाम्‌ । १२ भ्नन्यस्मिन्‌ काये व्यापृते चित्तस्याभ्यासकचक्तिर्व्या- 
सद्धं । .वुद्धेरन्यत्र सचारो विषयान्तराङ्कष्टत्व वा व्यासद्घु । 


~ 1 इति" पाठो मुद्रितप्रतिपु नास्ति। 2 “भवन्तिः समु प्रतिपु 
नास्ति । 3 "एषा" इतति मपमुप्रतिषु पाठ 1 


१४ न्याय-दीपिका 


'ुष्टस्यापि मध्ये समारोपे, सत्यदुष्टत्वात्‌' । तदुक्तम्‌ -दृष्टो- 
ऽपि समारोपात्तादुक्‌" [परील्ला° १-५] इति 1 
§ १७ “एतेन निधिकल्पके सत्तालोचनरूपे दशेनेऽप्यतिव्या- 
प्ति परिहृता 1 "तस्याव्यवसायरूपत्वेन, प्रमिति प्रति करणत्वा- 
भावात्‌ । निराकारस्य ज्ञानात्वाभावाच्च 1 “निराकार देन 
साकार ज्ञानम्‌” [सर्वायंसि० २-६] इति प्रवचनात्‌” ! तदेव 
प्रमाणस्य सम्यगज्ञानमिति लक्षण नाऽतिव्याप्तम्‌ । नासप्यव्याप्तम्‌, 
लक्ष्ययो प्रत्यक्षपरोक्षयो्व्यप्यवृत्ते ° । नाऽप्यसम्भवि, भ्लक्ष्य- 
वृत्तेरवाधितत्वात्‌" । 
[प्रमाणस्य प्रामाण्यनिर्पणम्‌ | 
§ १८ किमिद"प्रमाणस्य प्रामाण्य नोम ? प्रतिभातविष- 





१ ज्ञातस्यापि ! २ सङयविपर्ययानध्यवसायविस्मरणलक्षणे ३ ज्षात- 
पदार्थोऽपि सति सये, विपयेये, अ्रनव्यवसाये, विस्मरणे वाऽन्नाततुल्यो 
भवति । अतस्तद्िषयक ज्ञान प्रमाणमेवेति भाव । ्रक्षलिद्धरव्दवारा- 
वाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिनिराकरणेन ! ५ निविकल्पकदशेनस्य । £ अनि- 
शचयात्मकत्वेन ! ७ श्रागमात्‌ । ८ यावल्लक्षयेपु वतमानत्व व्याप्यवृत्तित्वम्‌ । 
& लक्ष्ययो प्रत्यक्षपरोक्षयो । १० तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादि- 
दोपत्रयशून्यमित्यमिप्रेत्य अरन्थकृता दोपत्रयपरिहार कत । ११ प्रामाण्य 
स्वतोऽप्रामाण्य परत इति मीमांसकः, ग्रप्रामाण्य स्वत प्रामाण्य परत 
इति ताथागता , उभय स्वत उति सांख्याः, उभयमपि परत इति 
नैयायिक-वेशेषिका उभयमपि कथच्न्वित्स्वत॒ कथच्न्वित्परत इति 





1 मपमुप्रतिपु "दक्ेनस्य इत्यधिकं पाठ । 2 मपमु प्रतिषु 
"तस्मात्‌ इति पाठ । 


१ प्रमाणसामान्यप्रकादाः १५ 


याऽ्यभिचारित्वम्‌1 । ^तस्योत्पत्ति कथम्‌ ? स्वत एवेति 
मोमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्नानसामान्यसामग्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यथं ° । तदुक्तम्‌--““न्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त- 
जन्यत्व मूत्पत्तौ स्वतस्त्वम्‌'” | | इति । न ते मीमा- 
सका , ज्ञानसामान्यसामग्रचा * सङयादावपि ज्ञानविशे 
सत्त्वात्‌ । वय" तु ब्रूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येऽपि सश्च- 
यादिरप्रमाण सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिवन्धनो 
न भवति । तत. संशयादी यथा हैत्वन्तरभ्मप्रामाण्ये दोषादिक- 
मद्धीक्रियते“ तथा प्रमाणेऽपि2 धप्रामाण्यनिवन्धनमन्यदवर्य- 
मभ्युपगन्तन्यम्‌, भ्नन्यथा^ प्रमाणाप्रमाणविभागानूपपत्ते । 





स्याद्वादिनो जना इत्येव वादिना विप्रततिपत्ते सद्‌ मावात्सशय स्यात्तन्नि- 
राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचार प्रक्रम्यते किमिदमिति 

१ प्रामाण्यस्य 1 २ येनैव कारणेन न्ञान जन्यते तेनैव तत्प्रामा- 
ण्यमपि न तद्धन्नकारणेनेति भावे । ३ ज्ञानस्योत्पादको यो देतु 
कारण तदतिरिक्तजन्यत्व न्नानोत्पादककारणोत्पाद्यत्वमित्य्थं । ४ समा- 
वत्ते नेति, मीमासका --विचारकुशला । ५ समग्राणा भावे --एककार्य- 
कारित्व सामग्री--यावन्ति कारणानि एकस्मिन्‌ कार्ये व्याप्रियन्ते तानि 
सर्वाणि सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने । ७ जना । प्रकारण । 
& एकस्माद्धेतोरन्यो हेतु हित्वन्तर ज्ञानसामान्यकारणाद्िन्नकारणमित्य- 
थे । १० स्वीक्रियते, भवता मीमासकेन ! ११ गूणादिकम्‌--नंम॑ल्यादि- 
कम्‌ 1 १२ गुणदोपकृतप्रामाण्याप्रामाण्यानम्युपगमे ! १३ इद ज्ञान प्रमा- 
णमिदमप्रमाणमिति विभागो न स्यात्‌ 1 








1 श्रमाण्य' इत्यधिक पाठ म प्रतौ । 2 श्रपि' इति श्राभ्रतौ नास्ति। 


१६ न्याय-दीपिक्रां 


$ १६ एवमप्यप्रामाण्य परतः प्रामाण्य तु स्वत इति न 
वक्तव्यम्‌, विपयंयेऽपि समानत्वात्‌ । शक्य हि वक्तुमप्रामाण्यं 
स्वत प्रामाण्यतु परत इति। तस्मादग्रामाण्यवत््ामाण्यमपि 
परत! एवोत्पद्यते । न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटेदेतु । तदन्न 
ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्नञाने हेतु , भिन्नकायंयोभिन्नकारण- 
प्रभवत्वावदयम्भावादितिः। 

$ २० कथ तस्य^ ज्ञाप्ति.*? अ्रभ्यस्तेविपये स्वत-ग्रनम्यस्तेः 
तु परत. । कोऽयमभ्यस्तो विषय को वाऽ्नभ्यस्त ? उच्यते; 
परिचितस्वग्रामतटाकजलादिरभ्यस्त , तदयत्िरिक्तोऽनभ्यत्त । 
किमिद स्वत इति ? किं नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रा- 
माण्यज्ञप्ति 1 स्वत इति ? ततोऽतिरिवताज्ज्प्ति परत इति ! 

१२१ तत्र तावदभ्यस्ते विषये जलमिति3 ज्ञाने जाते जानस्व- 
रूपन्ञप्तिसिमय एव तद्गत प्रामाण्यमपि ज्ञायत्त एव । -श्रन्यथो- 
तर" क्षण एव नि शङ्धुप्रवृत्तिरयोगात्‌^" रस्ति हि जलज्ञानोत्तर- 
क्षण एव नि शद्धुप्रवृत्ति 41 अ्रनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल- 

१ प्रामाण्याप्रामाण्ययो्भिन्नकारणसिद्धेऽपि । २ जैन उत्तरयति नेति! 
३ निर्मलतादिगुणेम्य । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्नकारणजन्ये भिन्नकाये- 
त्वादप्रमाण्यवदित्यनुमानमव्र वोध्यम्‌ 1 ५ प्रामाण्यस्य 1 ६ निरचय. । 


७ परिचिते 1 ८ श्रपरिचिते । € ज्ञानस्वल्पन्ञप्तिसिमये प्रामाण्यनिञ्चयो 
नो चेत्‌ 1 १० जलन्ञानानन्तरसमये 1 ११ जले सन्देहरहिता परवृत्तिं 


1मपमुप्रतिपु श्रमाण्यस्य' इतिपाठ 1 2 मसु श्रम्यस्तविषये' 
इति पाठ ।! 3 स्प मु जलमिदमिति' पाठ ।4पमु "निका पाठ। 


१ प्रमाणस्रामाच्यप्रकाय १७ 


ज्ञान मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिणंयेऽपि प्रामाण्यनिणंयोऽन्यतः 
एव, रन्यथोत्तरकाल सन्देहानुपपत्तं 1 ्रस्ति हि सन्देहो 
"जलजान मम जात तत्कि जलमूत मरीचिका" इति । तत ˆ कमल- 
परिमलदििरामरुत्प्रचारप्रमृतिभिरवधारयति--श्रमाणः प्रा- 
क्तन जलजान, कमलपरिमलादयन्यथानुपपत्ते ' इति । 

8 २२ "उत्पत्तिवत्प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एवेति यौगा.“ | 
तत्र' प्रामाण्यस्योत्पत्ति परत इति युक्तम्‌ 1 ज्ञप्ति पुनरभ्यस्त- 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्‌“ ज्ञप्तिरपि परत ''एवेत्यवधार- 
णानुपपत्ति 2 । ततो “न्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव, 
ज्ञप्तौ तु "कदाचित्स्वत 'कदाचित्परत इति । तदुक्त भसाण- 
परीक्षायां ज्ञप्ति प्रति"-- 

"प्रमाणा "दिष्ट-ससिद्धि “रन्यथाऽतिप्र सद्खत ” । 

प्रामाण्य तु स्वत सिद्धमभ्यासात्‌* परतोऽन्यथा" ॥ [प्रपपृ ६३ | 
स्यात्‌ । १ सवादज्ञानन्तरादशक्रियाज्ञानादा । २ अ्रनम्यस्ते--ग्रपरिचिततै 
विपये प्रामाण्यनिंयोऽन्यतो न स्यात्‌ । ३ वालुपूञ्ज. } ४ सन्देहान्तरम । 
५ साव्यम्‌ । £ वर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्तपत्ति परतेस्तया } ठ यौम- 
गव्देन नैयायिक-वेडेपिकौ गृह्य ते । ६ उत्पत्ति-चनप्त्योम॑ध्ये । १० निदिचत- 
त्वात्‌ । ११ अ्रन्यनिवृत्तिरूपफलजनकाववारणपरकंवकारप्रयोगासम्मवात्‌ । 
१२ म्यग्‌ निरिचितम्‌ । १३ ्रम्यासदगायाम्‌ । १४ ग्रनस्यामदजशयाम्‌ । १५ 
नप्तिमभिप्रेत्य । १६ सम्यग्नानात्‌ 1 १७ इष्टोऽथेस्तस्य सम्यक्प्रकारेण 
मिद्धिजेप्तिलक्षणाऽभिल पितप्राप्तिलक्षणा वा । उ्त्तिलक्षणा तु सिद्धिनव्रि 
विवक्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ । १८ प्रमाणाभासात्‌ । १९ इप्टसमिद्धच- 
भाव । २० म्रम्यास्दशायाम्‌ । २१ ग्रनस्यासदलायाम्‌ 1 





(9 
1 “मन्द इत्यविक पाठो मूद्रितप्रतिषु । 2 ननुपपत्ते इति द प्रतिपाठ 1 


१८ स्याय-दीपिका 


३२३ तदेव सुव्यवस्थितेऽपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेगकव्द- 
गते ' सीगतादिभिरपि कल्पित प्रमाणलक्षण सुलक्षणमिति येषा 
श्रमस्ताननुह्लीम ! । तथा हि-- 


[ सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा | 


६२४ “श्रविसवादि ज्ञान प्रमाणम्‌” [प्रमाणवा० २-१] इति 
बौद्धाः । तदिदमविसवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम्‌* । बौद्धेन 
हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्रयमेवानुमन्यते । तदुक्त न्याय- 
विन्दौ*--''दहिविघ सम्यग्नानम्‌'”, 'प्रत्यक्षमनुमान च” [न्याय- 
विन्दु प° १० | इति । तत्र न तावत्प्रत्यक्षस्याविसवादित्वम्‌, तस्य 
निविकलत्पकत्वेन स्वविषयानिदचायकस्य समारोपविरोधित्वा- 
भावात्‌ः । नाऽप्यनुमानस्य,* तन्मतानुसारेण 'तस्याऽप्यपरमा्थं- 
भूतसामान्यगोचरत्वादिति" 1 

[कुमारिलमहीयप्रमाणलक्षणस्य समीस्ा ] 
१२५ “श्रनधिगततथाभूता्थनिङ्वायक प्रमाणस्‌'” [ आस्व- 





१ मिथ्यात्वाभिप्राय । २ जनानाम्‌ 1 ३ उपकुमे । ४ न निर्दो- 
षलक्षणम्‌ 1 ५ वौद्धताकिकघर्मकीत्तिविरचिते न्यायविन्दूनाम्नि अन्ये 1 
६ यन्त समारोपविरोधि तन्नाविसवादि, यथा सगयादि, तथा च प्रत्यक्षम्‌, 
तस्मान्न तदविसवादीति भाव । ७ अ्रविस्वादित्वमिति सम्बन्ध । = वौद्ध- 
मतानुसारेण } ६ श्रनुमानस्यापि । १० श्रयमत्राशय --वौद्धमते हि 
द्विविध प्रमेय विशेपाख्य स्वलक्षणमन्यापोहाख्य सामान्य च ¡ तत्र स्व- 
लक्षण परमार्थभूत प्रत्यक्षस्य विषय स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
णतवात्‌, सामान्य त्वपरमार्थभूतमनुमानस्य विषय परिकल्पितत्वात्‌ । तथा 


१ प्रमाणसामान्यप्रकाश्च १६ 


दी० प° १२३] इति भाद्राः। तदप्यव्याप्तम्‌, तरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमतेषु धासावाहिकनञानेप्वनविगतार्थनिर्चायकल्वाभावात्‌ । 
उत्त रोत्तरक्षणविशेषविरिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनधिगतार्थ- 
निर्चायकत्वमिति 'नाऽऽ्शद्धनीयम्‌, क्षणानामतिसूक्ष्माणामाल- 
'्षयितुम 1 शक्यत्वात्‌ । 

प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 

१२६ शश्रनुभरुति प्रमाणम्‌” [वृहती ] १-१-५ ] इति 
प्राभाकराः । तदप्यसद्धतम्‌, भ्रनुभतिशनव्दस्य "भावसाधनत्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्ते., करणसाघनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
णान्याप्ते..करण-भावयोरुभयोरपि तन्मते परामाण्याभ्युपगमात्‌ | 
तदुक्त जालिकानायथेन- 

“यदा भावसाधन तदा सविदेव प्रमाण करणसाधनत्वे त्व।- 
त्म-मन सन्तिकष ”* [प्रकरणप० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति । 
चापरमाथभरूतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसवादित्वमिति माव । 

१ गृरहीता्थविषयकाण्युत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि वारावाहिकन्ना- 
नानि, तेषु 1 २ ननरत्तरोत्तरजायमानवारावाहिकन्ञानाना तत्ततक्षणविनि- 
प्टघटाद्ययेनिक्चायकत्वेनाग्रृहीतार्थविषयकत्वमेव, ततो न तैरव्याप्तिरिति 
ग्द्धितुर्माव । ३ रद्धानरकार्या।४ म्रादगयितुम्‌ 1 ५ प्रमाणमनुभुति ' 
--भ्रकरणपच्जि० पृ० ४२ । ६ प्रमाकस्मतानुसारिण । ७ प्रनुभवोऽनू- 
भूतिस्त्यिवभ्रूते । ८ अननुभरुयतेऽनेनेति अरनुभूतिरित्येवरूपे ! € प्राभाकराणा 


मते । १० प्रभाकर-मतानुसारिणा शालिकानायेन यदुक्त तत्प्रकरणपचन्जि- 
कायामित्य वत्तेते-- यदि प्रमिति. प्रमाण इति भावसाधन मानमाश्रीयते 


1 द प्रतौ ^लक्षयितुमः इति पाठ । 


२० न्याय-दीपिका 


[र्वयायिकाना प्रमाणललण््य समीक्षा | 
६ २७ “श्रमाकरण प्रमाणम्‌” [ न्यायम प्रमा० ० २५ | 
इति नैयायिका." ¦ तदपि प्रमादतः लक्षणम्‌; ईडवराख्य^एव 
"तद ङ्गीकृते।प्रमाणेऽव्याप्ते । त्रधिकरण' हि महेग्वर प्रमाया, 
न" तु करणम्‌ । न चायमनुक्तो चालम्भ-, “^तन्मे प्रमाण जिते 








तदा संविदेव मानम्‌ । तस्याञ्च व्यवहागानृगुणन्वभावत्वाद्धानोपादानो- 
वेला फलम्‌ । भ्रमौयतेऽनेनेति करणक्तावने प्रमाणशब्दे श्रात्म-मन 'सन्निक- 
पत्मिनो ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद्वलमभाविनी फन (ल) सविदेव वाह्यव्यव- 
हारोषयोगिनी सती"--प्रमाधपा० प० पु० ९४1 | 

१ वात्स्यायन-जयन्तभटरादयस्नाकिका । यथा हि श्रमीयतेऽनेनेति 
करणार्थाभिवन प्रमाणगव्द -न्वायभा० १. १ २३, श्रमीयते येन त- 
त्माणमिति करणार्थाभिवायिन प्रमाणयन्दात्‌ प्रमाकरण प्रमाणमवम- 
म्यते --न्यायम० प्रमाणण० प° २५1२ प्रमाकरण प्रमाणमिति सया- 
यिकाभिमतमपि । 3 सदोपम्‌ । ४ महेद्वरे । ५ नैयायिकंरमभ्युपगते 1 
६ ग्राश्रय 1 ७ तत्प्रमाया नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात्‌ । ८ अवायमा- 
शय --उपालम्भो दोप (श्रारोपात्मक ), स च महैरवर्‌ प्रमाणम्‌" इत्ये- 
वरूपो नानुक्तो मवता न स्वीकृत इति न, रपि तु महेर्वर्स्य प्रमाणत्व 
स्वीकृतमेव तन्मे प्रमाण शिव ' इति वचनात्‌, तथा चेड्वरास्यपमाणस्य 
प्रमाया अ्रधिकरणत्वेन प्रमाकरणत्वासावादव्यास्तिदोपकयन म्रन्यक्ता 
सद्धतमेवेति भाव 1 ₹ सम्पूणं उलोकस्त्वित्य करत्तते-- 

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षत्यिनी 

भूतार्यानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रम । 

लेशादृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप ्रष्टद्धुपतुष- 

श्ङ्ोन्मेषकलद्धिभि किमपरेस्तन्मे प्रमाणं शिवः 11 


1 “ईङ्वराख्ये तद द्धीकृत एव' इति म प सु प्रतिषु पाठ 





१ प्रसाणसामान्यप्रकाग २९१ 


[न्यायकरुमु° ४-६ ] इति 'यौगाग्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात्‌ । तत्परि 
हाराय केचन वालिदा “साघनाश्रययोरन्यतरत्वेः सति 
परमाव्याप्त प्रमाणम्‌” [सर्वदर्शनसण पर० २३५ | इति वर्णयन्ति 
तयापि साधनाश्रयान्यतरपयलिोचनाया" साघनमाश्रयो वेति 
फलति । तथा च "परस्पराव्याप्तिलेक्ष णस्य । 

$२८ श्रन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाण1सामान्यलक्षणा- 





१ योगा --नंयायिकास्तेषःमग्रेसर प्रधान प्रमृखो वा तेन । २ महे 
रवरेऽव्याप्तिदोपनिरषकरणाय । > सायणमाववाचार्याः ! ४ सवंदशं नसग्रहे 
"सावनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे' इति पाठ । तटटरीकाकरता च तर्थव व्याख्यात । 
यथा हि-- यथार्थानुभवः. प्रमा, तस्या साघन करणम्‌ 1 ्राश्रय भ्रात्मा 
तदुमयपेक्षया भिन्न यन्न भवति तथाभूत सद्यत्प्रमया नित्यसम्बद्ध॒ततपर- 
माणमित्य्थं ।' ५ प्रमासावन-प्रमाश्रययोर्मव्ये प्रमासावन प्रमाण प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे ! ६ साघनाश्रययोरन्यत्तरस्य प्रमाणत्वाद्धी- 
कारे । ७ अरय माव --प्रमासावनस्य प्रमाणत्वाद्धौकारे प्रमाश्रये प्रमाणेऽ- 
व्याप्ति , प्रमाश्रयम्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासावने प्रमाणेऽव्याप्ति , यतो 

ह्यन्यतरस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात्‌ । उमयपरिकल्पने चासम्मवित्व स्पष्टमेव 1 
न हि प्रमाणत्वेनाम्युपमतस्यैकस्य (सन्नकपस्य महञ्वरस्य वा } कस्यचिदपि 
प्रमासाधनत्व प्रमाश्रयत्व चोभय सम्भवि । इत्य च नयायिकाभिमतमपि 
प्रमाकरण प्रमाणमिति प्रमाणलक्षण न समीचीनमित्ति प्रतिपादित बोद्धव्यम्‌] 
ठ “इन्द्रियवृत्ति प्रमाणम्‌" इति साख्या , श्रव्यभिचारिणीमसदिग्घा- 
मर्थोपलव्वि विदवती वोघावोघस्वमावा सामग्री (कारकसाकल्य) प्रमाणम्‌! 
{ न्यायम० प्रमा० प° १४ } इति जरन्नेयायिका ( जयन्तभटराद्य ) 
इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषा प्रमाण- 


1 श्रमाणस्य' इति म पमु प्रतिषु पाठ. । 


२२ न्पाय-दीपिका 


"न्यलक्षणत्वा1दुपेक्षयन्तेः । 'तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थं सविक- 
ल्पमगृहीतम्राहकः सस्यग्ञानमेवानज्ञानमथं “निवत्तेयत्ममाण- 
मित्याहंतः मतम्‌° । 

इति श्रीपरमाहंताचाय-घमंभूष ग-यति-विरचिताया न्याय- 
दीपिकाया प्रमाणसामान्यलनणप्रकाञ प्रथम- ।1१॥ 





त्वस्यैवाघटनान्न परीक्षार्हाणि, अपि तूपेक्षा्हण्यिव । ततो न तान्यत्न 
परीक्षितानि ग्रन्थकृता ! नचन्विन्धियवृत्ते कारकसाकल्यादेर्वा प्रमाणत्व 
कथ न घटते ? इति चेत्‌ , उच्यते , इन्दरिपाणामन्नानरखूपत्वात्तद्‌वृत्तेर- 
प्यज्ञानरूपत्वेन प्रमाणत्वायोगात्‌ । च्लानरूपमेव ही प्रमाण भवितुमहत्ति, 
तस्यैवाऽज्नाननिवत्तंकतत्वात््रदीपादिवत्‌ 1 इन्दरियाणा चक्षुरादीना वृत्तिर्हि 
तदुद्धाटनादिव्यापार , स च जडस्वर्प , ततो न तेनाज्ञाननिवृत्ति सम्मवत्ति 
घटादिवत्‌ । तस्मादिन्द्ियवृत्तेरनाननिवृत्तिर्पप्रमा प्रति करणत्वाभावान्नं 
प्रमाणत्वमिति भाव 1 
एव कारकसाकल्यस्याऽप्यवोघस्वभावस्याज्ञानरूपत्वेन स्व-परज्ञानकरणे 
साघकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌ } श्रतिग्येन साघक स्राचकतमम्‌, साचक- 
तम॒ च करणम्‌ । करण खल्वसाधारण कारणमृच्यते । तथा च सक- 
लाना कारकाणा साघारणासावारणस्वभावाना साकल्यस्य--परिसमाप्त्या 
सवत्र वतंमानस्य सामस्त्यस्य--कय सावृकतमत्वमिति विचारणीयम्‌ ? 
साघकतमत्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, स्व-परपरिच्छित्तौ सावकतम- 
स्यैव प्रमाणत्वघटनात्‌ 1 तेनैव ह्यनाननिवृत्ति सम्पादयितु खक्येत्यन 
विस्तरेण । तत (सम्यग्न्ञान प्रमाणम्‌" इत्येतदेव प्रमाणस्य सम्यक्‌ लक्षणम्‌ । 
१ लक्षणाभासत्वात्‌, लक्षणकोटौ प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भाव 1 २ेन 
परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसहारे तस्मात्‌" राव्द । ४ अूरवार्थनिर्चा- 
यकम्‌ । भ घटादिपदा्ष्वज्ञाननिवृत्ति कृर्वेत्‌ 1 ६ जनम्‌ । ७ शासनम्‌ । 





1 न्यलंक्ष्यत्वा' इति इ श्रा प्रतिपाठ 1 


२. म्रत्यक्तप्रकाशः 


~ ०) नन 
[प्रमाण दिवा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्‌] 


$ १ प्रथ प्रमाणविशेपस्वरूपप्रकादानाय प्रस्तुयते । प्रमाणः 
दि विधम्‌ प्रत्यक्ष परोक्ष चेति । तत्र विशदप्रतिभास प्रत्यक्षम्‌ । 
इह्‌ प्रत्यक्ष लक्ष्य विशदप्रतिभासत्व लक्षणम्‌ । यस्य प्रमाणभूतस्य 
जानस्य प्रतिभासो विदादस्तत्परत्यक्षमित्यथं । 


१ प्रमाणसामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरमिदानी प्रकरणकार प्रमाण- 
विेपन्वरूपप्रतिपादनाय दितीय प्रकाश प्रारभते श्रयेति । २ पूर्वोक्ति- 
लक्षणलक्षितम्‌ । ३ विभागस्याववारणफलत्वात्तेन द्विप्रकारमेव, न न्यून 
नाधिकमिति बोघ्यम्‌ 1 चार्वाकाद्यभिमतसकलप्रमाणभेदानामव्रैवान्त- 
भवात्‌ । तत्र प्रत्यक्षमेर्वक प्रमाणमिति चार्वाका", प्रत्यक्षमनुमाने चेति दे 
एव प्रमाणे इति बौद्धा. वेशेषिकाङ्च, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि त्रीण्येव 
प्रमाणानीति साख्या , तानि च शाब्द चेति चत्वार्येव इति नेयाधिका, 
सहाथपित्त्या च पञ्चेति प्राभाकरा , सहानुपलबव्ध्या च पट्‌ इति भाट्टाः 
वेदान्तिनश्च, सम्मवैतिद्याम्या सहाष्टौ प्रमाणानीति पौराणिका । तथा 
चोक्तम्‌-- 

प्रत्यक्षमेक चार्वाक. कारणात्सौगता. पुन । 

प्रनुमान च तच्च॑व साख्या शाब्द च ते श्रपि ॥१॥ 

न्या्यकदेिनोऽप्येवनुपमान च केन च । 

भ्र्यापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्र भाकरा. ॥२॥ 

श्रभाववष्ठान्येतानि भादरा वेदयान्तिनस्तया । 

सम्भवं तिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगु ॥३॥। 

तदेतेषा सर्वेपा यथायथं प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणयोरेवान्तर्भाव इति दिविव- 


२४ न्याय-दीपिका 


$ २ किमिद विजदप्रतिभासत्व नाम ? उच्यते-नाना- 
वरणस्य" क्षयादििष्टक्षयोपमाट्रा 1 चब्दानुमानाच्ः सम्भवि 
यन्नैमेल्यमनुभवसिद्धम्‌, दुद्यते खल्वग्निरस्तीत्याप्त वचनादू- 
मादि"लिद्खाच्चःत्न्नाज्जानादय" मग्निरित्युत्पन्नस्यै न्दियकस्य' 
जानस्य विशेष ° । सएव नैमेल्यम्‌, वगम्‌, स्पष्टत्वमित्यादिमि 
साब्देरभिधीयते । तदुक्त भगवद्धिर कल ङदेवेर्याय विनिश्चये -- 

“प्रत्यक्नलक्षण प्राहु स्पष्ट साकारमजञ्जसा 1 [का० | 
इति 1 विवृत'“च स्याद्र।दविद्यापतिना"--“निमलप्रतिभासत्व- 





मित्यनेन सूचितम्‌ । विद्यानन्दस्वासिनाऽप्यक्तम्‌--'एव प्रमाणलक्षण व्यव- 
सायात्मक सम्यग्नान परीधितम्‌, तत्परत्यक्ष परोक्ष चेति सक्षेपाद्‌ द्वित्तयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणभेदानामत्रैवाऽन्तर्मावादिति विभावनात्‌ 1" स्स्याद्रा- 
दिना तु सक्षेपातपत्यक्ष-परोक्षविकल्पात्ममाणदय सिद्ध्यत्येव, तत्र सकल- 
प्रमाणभेदाना सग्रहादिति-प्रमाणपरी° पृ० ६३-६४८,६७ ! एतच्च भ्रमेय- 
कमलमतंडेऽपि (२-१) प्रपञ्चतो निरूपितम्‌ । 


। 

१ ज्ञानप्रतिवन्वक ज्ञानावरणाख्य कम, तस्य स्वंधा क्षयाद्िरेपक्षयोपच- 
माहा । २ आ्आदिपदादुपमानाथपित्त्यादीना सग्रह 1 ३ विष्वसनीय पुर्प 
ग्राप्त , यथार्थवक्ता इत्ति यावत्‌ । ४ अ्रत्रादिपदेन कृतकत्व-गिपात्वादीना 
परिग्रह । ५ पुरो दृश्यमान । ६ इन्द्रियजन्यस्य 1 ७ अनुमानादवेक्षया 
विशेषप्रतिमास्नश्ूप । तदुक्तम्‌--श्रनुमानाद्य तिरेकेण विशेपप्रतिभासनम्‌ । 
तदवेशद्य मत बुद्धे -लघीय० का०४। ८ विरेष ! € ग्रस्या कारिकाया 
उत्तराघंमिदमस्ति--शरव्य-पययिसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम्‌ !' १० ग्या- 
ख्यात न्धायविनिहचयविवरणे । ११ भोमद्ादिराजाचार्येण } 


व 


1 "यान्द' इति श्रा प्रतिप्राठ । 
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मेव स्पष्टत्वम्‌, स्वानूुभवप्रसिद्ध चैतत्सवेस्यापि परीक्षकस्येति 
नातीव निवध्यिते'" [न्यायविनि० वि० का० ३ इति । तस्मात्सुष्ट्क्त 
विशदग्रति मासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति! । 


[सीगतीयप्रत्यक्षस्य निरास | 
§ ३ "“कल्पनापोढमभ्रान्त ्रत्यतम्‌'* [न्यायविन्दु प° १९१ | 
ति तथागताः"! म्रत्र हि कल्पनापोढपदेन सविकल्पकस्य व्या- 
वृत्ति , ्रभ्रान्तमिति पदेन त्वाभासस्यः ! तथा च समीचोन 
नि्धिकल्पक प्रव्यक्षमित्युक्त भवति , तदेतद्‌ बालचैष्टितम्‌, निवि- 
कल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुलभम्‌, ममारोपाविरोधित्वात्‌, कुत 
प्रत्यक्षत्वम्‌ ? व्यवसायात्मकस्यैवः प्रामाण्यव्यस्थापनात्‌' । 


१ तया चोक्तम्‌--विगदनानात्मक प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षत्वात्‌, यत्त॒ न 
विशदज्ञानात्मक तन्न प्रत्यक्ष यथाऽ्नुमानादिनानम्‌, प्रत्यक्ष च विवादाध्या- 
मितम्‌, तस्माटिशदज्ञानात्मकमिति ।--प्रमाणपरी ° प° ६७ 1 २ श्रभि- 
लापससर्गयोग्यप्रतिभायप्रतीति केत्पना, तया रहितम्‌'--न्यायविन्दु प° 
१३ 1 नाम-जास्यादियोजना वा कल्पना, तयाऽपोढम्‌, कल्पनास्वभावशून्य- 
मित्यर्यं । तत्र यन्न॒ श्राम्यति तदश्रान्तम्‌' ्यायविन्दुटीका प्रु १२। 
३ श्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌ । यज्जानमर्थे रूपादौ नाम-जात्यादिकल्पनारदहित 
तदक्षमक्ष प्रत्ति वत्तते इति प्रत्यक्षम्‌ न्यायप्र° प° ७, प्रत्यक कल्पना- 
पोढ नाम-जात्याद्यसयूतम्‌-प्रमाणसं ० का० ३ ' प्रत्रेद वोच्यम्‌-'कल्पना- 
पोट प्रत्यक्षम्‌" इति दिगनागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌, ग्रश्रान्तविशेपणसदित 
तु घमकीरत्ते । ४ तथागत सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरम्‌, तदनुयायिनोये ते 
ताथागता वद्धा 1 ५ व्यवच्छेदो निरास इति यावत्‌ । ६ मिथ्या 
ज्ञानस्य । ७ फलितलक्षण प्रदशेयत्ति तथा चेति । = निर्चयात्मकस्मैव 
ज्ञानस्य । & (तन्निञ्चयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌" (परीक्षा ° १-३) 


न्याय-दीपिका 


ए, 3 
7 १।। 


§ ४ `ननु निविकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणम्थंजत्वात्‌ ! तदेव 
हि परमाथेसत्स्वलक्षणजन्य न तु सविकल्पकम्‌, तस्यापरमाथं- 
भूतसामान्यविषयत्वेनार्थजत्वामावादिति चेत्‌ , नर; अ्रथस्यालोक- 
चज्जानकारणत्वानुपपत्ते । तचथा--म्रन्वयच्यतरिरेकगम्यो दहि 
का्यंकारणभाव । तवरालोकस्तावन्न ज्ञानकारणम्‌, "तदभावेऽपि 
नक्तञ्चराणा मार्जारादीना ज्ञानोत्पत्ते , तद्‌ भावेऽपि [ च | *घूका- 
दीना तदनुत्पत्त. । "तद्रदर्थोऽपि न जानकारणम्‌, "तदभावेऽपि 
केरमगकादिज्ञानो्पत्ते."“ 1 तेथा च कूतोऽ्थजत्व ज्चानस्य ? 
तदुक्त परीक्षामुखे--“नार्थालोको कारणम्‌” [२-६] इति । 
प्रामाण्यस्य चाथव्यभिचार" एव "निवन्धन न त्वथंजन्यत्वम्‌, 


इत्यादिना निञ्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम्‌ 1 


१ बौद्ध शद्धुते नन्विति ! २ परम्थेभूतेन स्वलक्षणेन जन्य भर- 
मार्थोऽकतरिममनारोपिते रूपम्‌, तेनास्तीत्ति परमार्थसत्‌ । य एवाथ सन्ति- 
वानामन्निवानास्या स्फरुटमस्फुट च प्रतिभास करोति परमार्थसन्‌ स 
एवं ) स एवे च म्रत्यक्षविषयो यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌'--न्यायवि० 
टी° प° २३, "यद्यक्रियासमथं तदेव स्वलक्षणमिति, सामास्यलक्षण च 
ततो तिपरीतम्‌'--प्रमाणस० पु €! ३ जेन उत्तरयति । ४ अन्वय 
व्यत्िरेकास्या विना न कार्यकारणभावावमम इत्येतत्प्रदर्खनार्थं "हि' शब्द । 
५ श्रालोकाभातरेऽपि । ६ श्रालोकसद्‌ मावेऽपि ! ७ उलूकादीनाम्‌ । = जानो- 
त्पत्यभावात्‌ । € अआ्रआलोकवत्‌ 1 १० मर्याभिवेऽपि । ११ केदोण्ड्कादि- 
ननेस्य मावात्‌ । १२ तदभाववदूवृत्तित्व व्यभिचारस्तदिमन्नोऽन्यसिचार । 
तत्पदेनात्रार्थो ग्राह्य । १३ कारण प्रयोजकमित्यर्य 1 





1 "एतदेव हि' इति इ प्रतिपाठ 
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स्वसवेदनस्य विपयाजन्यत्वेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात्‌' । न हि 
किञ्चित्स्वस्मादेव जायते । 


$ ५. नन्वतज्जन्यस्य ज्ञानस्या कथ तत्प्रकाजकत्वम्‌ ? इति 
चेत्‌, "वटाद्यजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्परकाकत्व दृष्ट्वा सन्तोण्ट- 
व्यमायुष्मतताः । श्रथ कथमय विषयप्रतिनियम * ? यदत “घटज्ञा- 
नस्य घट एव विपयो न पट " इति । श्रथंजत्व हि विपयगप्रतिनि- 
यमकारणम्‌, तज्जन्यत्वात्‌ तद्विषयमेव चंतदिति । "तत्तु भवता 
नाऽस्युपगम्यते उति चेत्‌, योग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति 
ब्रूम.“ 1 का नाम योग्यता ? इत्ति । उच्यते--स्वावरणक्षयोप- 
जम । तदुक्तम्‌-“स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रति- 
नियतमर्थं व्यवस्थापयति” [परीक्षा २-& ] इति । 


१ बौद्धं । २ भ्रव वौद्ध पुनराश ङद्धुते नन्विति । ३ प्रय भाव -यदि 
जान प्र्थान्नोत्पदयते तदहि कथमर्यप्रकाशक स्यात्‌ ? तदेव हि ज्ञानमर्थ- 
प्रकागक यदर्थजन्यम्‌, श्रजन्यत्वै तु तस्यार्थो विपयो न स्यात्‌ नाकारण 
विपय.' इति वचनात्‌ 1 ४ उत्त रयति--घटाद्यजन्योऽपि हि यथा प्रदीप 
घटादिप्रकाश्नको भवति तथा ज्ञानमप्यथजिन्य सत्‌ ब्रथंप्रकाशकमिति 
किमनुपपन्नम्‌ ? श्रर्थस्य ज्ानकारणत्वनि रासस्तु पूर्वमेव छृतस्ततो नात्र 
किञ्चिद्टचनीयमस्ति । ५ सन्तोप करणीयो मवता । ९ प्रमुकन्ञानस्य 
श्रमूक एव विषयो नान्य इति विपयम्रतिनियम › स न स्य।दि ज्ञानस्यार्थ- 
जन्यत्व नो भवेदिति गद्या प्राज्य । ७ भ्र्थजन्यत्वम्‌ । ८ जनेन । 
€ जैना । १० प्रतिनियतारथैन्यवस्यापको दहि तत्तदावरणक्षयोपशमोऽ्थ- 
ग्रहणलक्तिरूप । तदुक्तम्‌--तल्लक्षणथोग्यता च शक्तिरेव । सैव ज्ञानस्य 


1श्राषमुप्रतिषु श्रन्यस्य' इति पाठ । 2 रेप्रतौ “इति' पाठो नास्ति 


न्याय-दीपिका 


१ ,३। 
ज 


§ € 'एतेन तदाकारत्वात्ततप्रकालकत्वम्‌' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌] 
ग्रतदाकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्मकाशकत्वदजंनात्‌ ! ततस्तदा- 
कारवत्तज्जन्यत्वमप्रयोजक प्रामाण्ये ) सविकल्पकविपयभूतस्य 





प्रतिनियतार्थव्यवस्यायामद्खम्‌ ना्थेत्पित्यादि 1--प्रमेयक० २-१०, 
श्योग्यताविशेप पुन प्रत्यक्षस्येव स्वविपयन्नानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 
जमविगेप एव'--प्रमाणपरीक्षां पू० ६७1 


१ ग्रथंजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाञ्च प्रि नियत्तायेन्यव स्थापक 
त्वसमथेनेन ¡ २ निरस्तम्‌ । 3 इत्य च तद्ाकारत्व तज्जन्यत्वं चोभयमपि 
प्रामाण्ये न प्रयोजकमिति वोव्यम्‌ । ४ यच्चोक्तम्‌--सविकल्पकस्यापरमा- 
येभूतयामान्यविपयत्वमिति, तन्न युक्तम्‌, सविकल्पकस्य विपयभुतसामा- 
न्यस्य प्रमाणावाधितत्वात्परसायेत्वमेवे । यद्धि न केनापि प्रमाणेन वाच्यते 
तत्परमा्थसत्‌, यथा भवदभिमत स्वलक्षणम्‌, प्रमाणावावित च सामान्यम्‌, 
तस्मात्परमार्थसत्‌ । किञ्च, यथैव हि विगेष. (स्वलक्णरूप }) स्वेना- 
सावरणेन रूपेण सामान्यासम्भविना विसदुङपरिणामात्मना लक्ष्यते तथा 
सामान्यमपि स्वेनासाघारणेन रूपेण सदुरपरिणामात्मना विशेषासम्भविना 
लक्ष्यते इति कथ स्वलक्षणत्वेन विशेषाद्‌ भिद्यते ? यया च विगेप. स्वा- 
मयंक्रिया कुवेन्‌ व्यावृत्तिजानलक्षणाथंक्रियाकारी तथा सामान्यमपि 
म्वामथक्रियामन्वयज्ानलक्षणा कुर्वत्‌ कथमथक्रियाकारि न स्यात्‌ तदवाह्या 
पुनर्वाहि-दोहायथंक्रिया यया न सामान्य कतुमृत्सहते तथा विदञोपोऽपि केवल , 
सामान्यविरोपात्मनो वस्तुनो गवदेम्तत्रोपयोगात्‌ । इत्ययंक्रियाकारित्वि- 
नापि तयोरभेद सिद्धे ।-च्रष्टस° पर १२९) ततो यदुक्त घ्मकोनिना-- 

यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमायेसत्‌ 1 

श्रन्यत्सवृतिसत्‌ भ्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्षणे ॥' 


--पमाणवा० ३-३ इति] 
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सामान्यस्य परमार्थत्वमेव, ग्रवाधितत्वात्‌ । प्रत्युत सौगताभिमत 
एव स्वलक्षणे विवाद । तस्मान्न निविकल्पकरूपत्व प्रत्यभस्य । 
[नैयायिकाभिमतस्य सन्निक्पंस्य प्रत्यक्षत्वनिरास | 

६७ 'सन्निकपंस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्‌ कुत श्रमि- 
तिकरणत्वम्‌, कृतस्तरा प्रमाणत्वम्‌, कुतस्तमा प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 

९ म "किञ्च, रूपप्रमितेरसन्निकृष्टमेव चक्षु्जनकम्‌, ग्रप्राप्य- 
कारित्वात्तस्य । तत॒ सन्निक्पभिवेऽपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेनं 
सन्निकपरूपतंव प्रत्यक्षस्य । न चाप्राप्यकारित्व चक्षुषोऽप्रसिद्धम्‌, 
्रत्यक्षतस्तथैव" प्रतीते । ननु 'श्रत्यक्षागस्यामपि चक्षुषो विषय 
प्राप्तिमनुमानेन सावयिष्याम परमाणुवत्‌ । यथा प्रतयक्षासिद्धो- 
ऽपि, परमाणु कायन्यिथानुपपत्त्यानुमानेनः साध्यते तथा चक्षु 
प्रप्तार्थप्रकालक '्वदिरिन्दरियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌' इत्यनुमानात्‌ 





तन्निरस्तम्‌, सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहि मेदाभावात्‌"-्रष्टस° पृ० १२१ 


१ इद्ियायार्ययो सम्बन्व सन्निकपं । २ श्रज्ञाननिवृक्तिरूपग्रमा प्रति 
करणत्व प्रमित्तिकरणत्वम्‌ । तच्च सन्निकपंस्य न सम्भवति, जडत्वात्‌ । प्रमि- 
तिकरणत्वासम्मवे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, प्रमाकरणस्यैव प्रमाणत्वाम्युपग- 
मात्‌ । तदभावे च न प्रत्यक्षत्वमिति भाव । 3 दोपान्तरमाह्‌ फिञ्चेति । 
चक्षुहि श्रनम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनक भवति, ग्रप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चक्षु पदार्थं प्राप्य प्रकागयति, श्रपि तु दुरादेव । ४ ्रप्राप्यकारित्व- 
स्यैव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्येयाम्‌ । £ (परमाणुरस्ति दय णुकादिकार्योत्पितत्य- 
न्यथानुपपत्ते ' इत्यनुमानेन । ७ वहि पद मनोन्यवच्छेदा्॑म्‌, मनो हिन 
वदिररिन्दिय तस्यान्त करणत्वात्‌ । तच्चाप्राप्यकारीति । श्रव व्याप्ति -यद्व- 
हिरिन्द्रिय तत््राप्तार्थभरकाशकम्‌, यथा स्पश्नेन्दियम्‌ । यन्न प्राप्तार्थप्रका- 
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प्राप्तिसिद्धि । प्राप्तिरेव हि सन्तिकषंस्ततो न सन्तिकर्षस्या- 
व्याप्तिरिति चेत्‌, न, श्रस्यानुमानामासत्वात्‌' । तद्यथा - 

8 €. चक्षुरित्यत्र क. पक्षोऽभिप्रत * ? कि लौकिकं चक्षुर्‌- 
तालौकिकम्‌ ? श्राय हेतो 'कालात्यापदिष्टत्वम्‌, गोलकाख्य- 
स्य! लौकिकचस्ुपो विषयप्राप्ते. प्रत्यक्षवाधितत्वात्‌ । द्वितीये" 
त्वाश्रयासिद्धि , अलौकिकस्यः चस्षुषोऽचाऽप्यसिद्धे. । गाखा- 
सुघादीधिति' समानकाल ग्रहणान्यथानुपपत्ते्च3 चक्षुरप्राप्य- 
कारीति निदचीयते । तदेव सच्चिकपभिवेऽपि चक्षुषा ल्पप्रतीति- 
जायतः इति सन्निकर्षोऽव्यापकः त्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूप न 
भवतीति स्थितम्‌ 1 


§ १०. "प्रस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्च. प्रमेधकमल मार्तण्डं 





शकर तन्न वहिरिन्द्िम्‌, यया मन , वहिरिन्धय चेदं चल्‌ , तस्मात्प्राप्ता- 
चप्रकाङ्लकमिति माव । 


१ सदोषानुमानत्वमनुमानामासत्वम्‌ । २ स्वीकृतो भवता यौगेन । ३ 
प्रथमे पक्ष 1 ४ वाधितपक्षानन्तर प्रयुक्तो हि देतु कालात्यापदिष्ट उच्यते । 
५ उत्तरविकत्ये--श्रलौकिक चक्षुरित्यम्युपगमे 1 ६ किरणरूपस्य 1 ७ 
सुवादीविति -- चन्द्रमा । ८ शाखाचन्मसीस्तुल्यकालग्रहणं दुष्ट ततो 
नायते चक्षुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारितवै तु क्रम एव तयोग्रंहण त्यात्‌ न 
युगपत्‌, पर युगपत्तयो््रहण सर्वजनसाक्षिकमिति माव । € ्रव्याप्तिदो- 
पटुष्टत्वात्‌ ।! १० एतस्य सन्तिकपप्रामाण्यविचारस्य ! ११ विस्तर । 





1 ललस्य" इति म मु प्रत्यो पाठ 1 2 श्रहणादचन्ययानु' उति ग्राम 
पमु प्रतिपाठ 13 भ्राम मु प्रतिप्‌ च" पाठे नास्ति। 
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[१-१ तथा २-४] सुलभ ' ! सम्रहग्रन्थत्वात्तु नेह प्रतन्यते, । एव 
च न सौगतासिमत निविकल्प प्रत्यक्षम्‌, नापि यौगाभिमत 
इद्दियाथेसन्तिकपं * 1 कि तहि ? विदादग्रतिभासं ज्ञानमेव 
प्रत्यक सिद्धम्‌ । 
[त्यक्ष दविधा विभज्य साव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सर भेदनिरुपणम्‌ | 
§ ११ तत्प्रत्यक्ष दिविवम्‌1-साव्यवहारिक पारमार्थिक 
चेति । तत्र देगतो विशद साव्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌ ! यज्ज्ञान देशतो 
विदमीषन्निमंल तत्सोव्यवहारिकमप्रत्यक्षमित्यथं । ^तच्चतु- 
विधम्‌--श्रवगश्रह्‌, ईहा, श्रवाय, घारणा चेति । प्तत्रेन्दरियाथं- 
समवघानसमनन्तरसमुत्थसत्तालोचनान्तरभावी सत्ताऽवा- 
न्तरजातिविनिष्टवस्तुग्रही" नानविशेषोऽवग्रह्‌ -यथाऽय पुरुष 
इति । नाऽय सशय , “विषयान्तरब्युदासेन स्वविपयनिक्वा- 
यकत्वात्‌ 1 (तद्धिपरीतलक्षणो हि सजय । ्यद्राजवात्तिकम्‌ 
--'्रनेकार्थानिज्चितताऽ्पयु दासात्मक सशयस्तद्टिप री तोऽवग्रह ” 
१ सुवोव । २ ग्रच्र न्यायदीपिकायाम्‌ ! ३ विस्तार्यते । ४ प्रत्यक्ष- 
मिति सम्बन्ध 1 » साव्यवहारिकप्रव्यक्षम्‌ । ६ भ्रवग्रहादिषु मध्ये । ७ 
इन्दरिया्ेयो समवधघान सन्निपात सम्वन्य इति यावत्‌, तरपड्चादुत्पन्नो य 
सत्तालोचनरूप सामान्यप्रतिभासस्तस्पानन्तर जायमान , श्रथ चावान्तर- 
सत्ताविशिष्टवस्तुग्राहको यो जानविशेष सोऽवमह इत्ति भाव । ८ स्ववि- 
पयादन्यो विषयो विपयान्तरम्‌, तस्य ब्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्वविषयाति- 
रिक्तविपयव्यवच्छेदेन । £ स्वविपयभरुतपरमार्थेककोटिनिङ्चायको ह्यवग्रह्‌ । 
१० श्रवग्रहात्सवंथा विपरीत सशय । ११ श्रवग्रहु-स्चययोभेदसाघकः 
तत्त्वाथराजवात्तिकीथ लक्षण प्रदर्ोयति यदिति । १२ त्रयमथं -- नानार्थ 


1 तक्कियतप्रकार, तद्िविघः इति म प्रतिपाठ । 
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[ १-१५-९ } इत्ति । प्भाष्यं च-“सशयो हि निणय- 
विरोधी नत्ववग्रहु * [ १-१५-१० ] उति ! प्रवग्रहृग्रहोता- 
थंसमुद्‌भूतसङशयनिराशाय यतनमीहा' । तद्यथा --पुरूप इति 
निर्चितेऽथे किमय दाक्षिणात्यः उतौदीच्यः इति सज्ये 
सति दक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्य जान जायत 
इति ! भापादिविरेषनिर्जानाद्याथात्म्यावेगमनमवाथ , यथा 
दाक्षिणात्य एवायमिति । कालान्तरा विस्मरणयोग्यतया तस्यव 





विपयक , अनिष्चयात्मक , विपयान्तरः'व्यवच्छेदक. सय । श्रवग्रहुम्तु 
तदिपरीत --एका्थंविपयकं , निञ्चयात्मक , विपयान्तरव्यवच्छेदकरेचेति । 


१ तत्त्वा्थराजवात्तिकभाप्यम्‌ । २ सनि संशये पद्यस्य निणयो न 
भवति, अ्रवग्रह तु मवत्येवेति भाव । उ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम्‌ ? 
यततो हीहाया उच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्वा, मवम्‌, ईहा जिज्ञासा, सा 
चे विचाररूपा, विचारदच जानम्‌, नातो कव्चिरोष । तथा चोक्तम्‌-- 
“ईहा ऊहा तकं परीक्षा विचारणा जिज्ञाना इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' तत्त्वार्या- 
वि० मा० १-१५, ईहा-वारणयोरपि जानात्मकेत्वमृन्नेय तदुपयोगविने- 
पात्‌ \--लघीय० स्वोपनवि० का० ६, श्ञानेने (ज्ञानमी) हाभिलापात्मा 
सस्कारात्मा न धारणा ! इतति केचित्मभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्ट्ते ! 
विशेषवेदनस्येह दुदस्येहात्वसूचनात्‌ ।! >< >< ्रज्ञानात्मकताया तु सस्कार- 
स्येह (हि) तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्याद्रूपादेरिव सास्ति च 1~-- 
तत्त्वायशह्लोकवा० १-१५-१६, २०, २२, ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते 
तयापि चेतनस्य सेति ज्ञानल्पैवेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्या -प्रमाणमी० 
१-१-२७, “दहा-घारणयो््ञनोपादानत्वात्‌ ज्ञानरूपतोनल्ेया-प्रमाणमी° 
१-१-३६ 1 ४ दक्षिणदेशीय ! ५ उत्तरदेशीय 1 ९ भ्रनुभवकालाद्िन्न- 
काल कालान्तरमागामिसमय इत्यर्थं । 1 
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र 


जञानं धारणाः । यद्टशादुत्तरकालेऽपि स1 इत्येव स्मरण जायते । 


$ १२. ननु पूवपूवनानयुहीता्ंग्राहकत्वादेतेषा धारावाहिक- 
वदप्रामाण्यप्रसद्ध इति चेत्‌, न; विपयभेदेनागृहीतग्राहुक- 
त्वात्‌ । तथा हि-योऽवग्रहुस्य विपयो नासावीहाया , य पुनरीहाया 
नायमवायस्य, यद्चावायस्य नंप2 धारणाया इति परिश्ुद्धमति- 
भाना सुलभमेवेतत्‌ । 'तदेतदवग्रहादिचतुष्टयमपि यदेद्धियेण 
जन्यते तदेच्दियप्रत्यक्षमित्युच्यते,यदा पुनरनिद्दियेण तदाऽनिन्िय- 
प्रत्यक्ष गीयते" इन्ियाणि स्पशेन-रसन-घ्लाण-चक्षु श्रोत्राणि पञ्च, 
ग्रनिच्छिय तु मन । तद्यनिमित्तकमिद लौकसव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्साव्यवहारिकश्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्त परोक्षामुखे3- 





१ स्मृतिहेवुर्घारणा, सस्कार इति यावत्‌” लघी °स्वोपन्नचिवृ°का० ६। 
ननु वारणाया कथ ज्ञानत्वम्‌, सस्काररूपत्वात्‌ ? न च सस्कारस्य नान- 
रूपतेति चेत्‌, तन्न, उक्तमेव पूरवंम्‌-'ईहा-वारणयोरपि न्ञानात्मकत्वम्‌, तदू- 
पयोगविशेषात्‌" इति । शरस्य ह्य्तानरूपत्वे ज्ञानरूपस्मृततिजनकत्व न स्यात्‌, 
न हि सत्ता सत्तान्तरमनुविदाति' (प्रमाणमी ° १-१-२६) ! श्रवग्रहुस्य इहा 
श्रवायस्य च वारणा व्यापारविगेप , न च चेतनोपादानो व्यापारविशेष 
श्रचेतनो युक्तोऽतिप्रसङद्धात्‌' (न्यायकुमु° प° १७३) । २ ्वग्रहादीनाम्‌ । 
3 विशुद्धबुद्धीनाम्‌ । ४ श्रवग्रहादिचतुष्टयस्यापि इचन्दियानिन्ियजन्यत्वेन 
द्विविघत्व प्रदर्यति तदेतदिति । ५ कथ्यते । ६ लोकस्य य समीचीनो 
वावारदित परवृत्ति-निवृत्तिहपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ । ७ सव्यवहा रप्रयोजनक 
सन्यवहारिकम्‌--स्रपारमा्थिकमित्यथं । 


1 सस एवेत्येव' द प प्रतिपाठ । 2 नैव" इति म प्रतिपार } 3 श्रा 
म मु प्रत्तिपु भरीक्षामुखे' इति पाठो नास्ति । 
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“इन्द्रियानि न्द्रियनिमित्त देजत साव्यवहारिकम्‌” (२-५) इति } 
इद चामूख्यप्रत्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु परोक्षमेव; 
सतिज्ञानत्वात्‌ । कुतो नु खल्वेतन्मतिजान प्रोलमिति ? उच्यते- 
“ग्रा परोक्षम्‌" [तत्त्वार्यमू° १-११। इति सूत्रणात्‌1 । अर्ये 
मति-श्रुतक्ञाने परोक्षमिति हि सूत्रायं 1 उपचारमूलः पुनरत्र 
देकातो वेनद्यमिति कत विस्तरेण । 


[पारममा्थिकम्रत्यक्ष लक्षयित्वा तद्धंदाना प्ररूपणम्‌ | 


९ १३ स्वतो विजदः पारमाथिकमप्रत्यक्षम्‌ । यज्जान साक 
ल्येन स्पष्ट तत्पारममाथिकप्रत्यन्षम्‌, मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । 
तद्‌ द्विविधम्‌-विकल सकल च । तत कतिपयविषय विकलम्‌ । 
"तदपि द्विविघम्‌-स्रवधिज्ञान मन वर्ययज्ञान च2। तत्रावधिजान 
वरणक्षयोपनमाद्रीर्यन्तरायक्षयोप्ञमसहकृताज्जात रूपिद्रव्य- 
मात्रविषयमवधिज्ञानम्‌ 1 मन पर्ययज्ानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 


१ ननु यदि प्रकृत ज्ञानममुख्यत प्रस्यक्च तदि मुख्यत कि स्यादित्यत 
ग्राह वस्तुतस्त्विति । २ इन्दरियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारत प्रत्यक्षत्वकयने 
निमित्तम्‌ 1 ३ सामस्त्येन 1 ४ पारमाथिकरत्यक्षम्‌\ ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ । 
६ अवधि सीमा मर्यादा इति यावत्‌ 1 स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदववि- 
जानम्‌ ! श्रत एवेद ज्ञान सीमाक्ञानमपि कथ्यते 1 श्रवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
वाया पुद्गना , तण्न्‌ दघाति जानातीत्यवचि ' > >< 'श्रवघानम्‌ अवधि । 
कोऽथ ? ग्रवस्तादुवहूतरविपयग्रहणादवचिरच्यते, देवा खल्ववधिज्लानेन - 


1 सूत्रभणनात्‌' इति म प्रतिपाठ 1 2 श्चेति पाठो मश्ना मु प्रतिपषु। 


२ प्रत्यक्ष-प्रकान २५ 


गमसमत्थ परमनोगता्थंविपय मन पर्ययजन्ञानम्‌' । मतिज्ञानस्थे 
वावधिमन पयंययोरवान्तरभेदा मेदा २ तत्वाथराजवात्तिक-रलोकवा- 
त्िकभाष्याभ्यामवगन्तव्या + नक्तम 


भप्तमनरकपर्यन्त पर्यन्तिं । उपरि स्तोक परयन्ति, निजविमानघ्वजदण्ड 


(५ 


पयन्तमित्यर्थं 1 --तत्त्वा्यवु० श्रु १-९ । ‹ (पुद्गलपरिन्ना- 
नात्‌) प्रवच्छिन्नविषयत्वाद्ा (रूपिविषयत्वा्ा) प्रववि ।' सर्वां १-६।। 
१ परिकीयमनोगतोऽर्थो-मनं ऽत्थुच्यने, साह्चयत्तिस्य पयेयण परि- 


मन मन पेय ।' सर्वार्थ १-९ 1 २. प्रभेदा । ३ तदित्थम्‌--श्रनुगा- 


ग्यननुगामिवद्धंमानहीयमान 
पुनरपरेऽववेस्वयो भेदा --देशावधि 


मान , हीयमान , श्रवस्थित , अ्रनवस्थितं ^ तदुगामी, ग्रननुगामी, शरमरति. 
पाती, प्रतिपातीत्येतेऽप्टौ भेदा देगाववेर्मवन्ति । दीयमानः-परततिपात्तिभेद- 
वर्ज्या इतरे पड्भेदा भवन्ति परमावधे । अवस्थितोऽनुगाम्यननुगाम्यभति- 
पातीत्येते चत्वारो मेदा सवाविधे । -त्त्वा्वा० १,२२.४। शननुगाम्यननु- 
गामी वद्ध॑मानो हीयमानोऽवस्थिनोऽनव स्थित इति पडविकल्पोऽतरयि सप्रति- 
पाताप्रतिपातयोरववान्तर्माविात्‌ । देणाववि पस्मावधि सर्वविविरित्ति च 
परमायमप्रसिद्धाना पुवक्तियुक्त्या सम्मावितानामव्रोसग्रहात्‌ ।-तत्त्वार्य- , 
क्लो° आ० १-२२-१० । म मन पर्ययो देवा । ऊत र भुवोक्तविकल्पात्‌ । 
ऋजुमतिविपुलमतिरिति >८ >< प्राच ऋजुमत्तिमन पर्ययस्वरेवा । कुत 7 
ऋचुमनोवावकायव्रिपयमेदात्‌ । ऋयमनरछृतार्थ , ऋयुवाक्छरतार्थृन , 
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8 १४ सवंद्रव्यपर्यायविपय सकलम्‌" । "तच्च 'घातिसघात- 
निरवरेषघातन।समून्मीलित केवलन्नानमेव । ““तवंदरव्यपययिपु 
केवलस्य" [तत््वार्थसू° १-२६] इत्यालापितत्वात्‌2 1 

§ १५ तदेवमववि-मन पयंव-केवलनान त्य सवतो वंक्चयात्‌ 
पारमाथिकञप्रत्यक्षम्‌ । सवतो व॑र ध्चात्ममात्रस्पिक्षत्वात्‌ 1 





` ऋजुकायछृतार्यश्चेति ! -*-“- -दितीयो विपुलमति पोढा भिद्यते 1 कुत" 
तऋजुवक्रमनोवाक्कायविपयभेदात्‌ । ऋजुविकल्पा पूर्वोक्ता , वच्तविकल्पाश्च 
तद्विपरीता योज्या -- तत्त्वार्थवा० १,२३,६-८ 1 एवमेव श्लोकवात्तिके 
(१-२३) मन पर्ययभेदा प्रोक्ता । 


१ पारमाथिक्परत्यक्षमित्ति सम्बन्व 1 २ सकलप्रत्यक्षम्‌ । ३ घातिनां 
ज्ञानावरण-दर्भनावरण-मोहनीयान्तरायकर्मणा संघात समूहस्तस्य निर- 
वरेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ क्षयात्समुन्मीलितत जातमित्य्थे 1 ४ 'सवं- 
ग्रहण निरवदेपप्रतिपत्त्य्येम्‌ 1 ये लोकालोकमिन्नास्त्रिकालविपया द्रव्य- 
पर्याया श्रनन्ता , तेषु निरवशेपेपु केवलज्ानविपयनिवन्व इति प्रतिपच्य्थं 
सर्वग्रहणम्‌ । यावाँल्लोकालोकस्वभावोऽनन्तस्तावन्तोऽनन्तानन्ता यद्यपि 
स्युस्तानपि ज्ञातुमस्य सामय्येमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्य केवलज्ञान वेदित- 
व्यम्‌ !' तत््वार्थवा० १,२६,६ 1 ५ विपयनिवन्व (सम्बन्व }इति देष । 
६ श्रात्मानमेवपेक्ष्यैतानि ग्रीणि ज्ञानान्युत्पयन्ते, नेन्द्रियानिच्दियापेक्षा 
्त्रास्ति 1 उक्त च--“ “` ˆ“ अरत एवाक्षानपेक्षाऽञ्ज नादिसस्छृतचक्षुपों 
यथाऽऽलोकानपेल्ना 1 -अष्टश० का० ३, "न हि सर्वर्थि. सक्कदक्षस्म्बन्व. 
सम्भवति साक्षात्परम्परया वा। ननु चावधि-मन पर्ययन्नानिनो्देशतो 
विरतव्यामोहयोरसवदक्चनयो कथमक्षानपेक्षा सलक्षणीया ? वदावरण- 


1 ममुं प्रत्यो “घातनात्‌' इत्ति पाठ } 2 “इत्यादि्ञापित्तत्वात््‌' इति 
द प प्रतिपाठ ! 3 पारमार्थिक प्रत्यस्ल' उति सं मु प्रतिपाठ 1 


र्‌ प्रत्यन्ल-प्रकास ३७ 


§ १६ 'नन्वस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम्‌ श्रवधि-मन.पर्यय- 
योस्तु न युक्तम्‌, विकलत्वादिति चेत्‌, न, साकल्य-वेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्‌ः । तथा हि-सर्वद्रव्यपर्यायविपयमिति केवल 
सकलम्‌ । ्रवधि-मन पयेयौ तु कतिपयविषयत्वाषिकलौ । नैता- ` 
` वता तयो पारमार्थिकत्वच्युति.* । केवलवत्तयोरपि वैश स्व- 
चिषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमाथिकावेवः | 


[ अवध्यादिव्रयस्यातीन्दियप्रत्यक्षत्वप्रतिपादनम्‌ | 
$ १७ 'करिचदाह-“श्रक्ष नाम चक्षुरादिकमिन्दरियम्‌, "तत्‌ 





ल्षयोपशमातिश्यकवात्स्वविपये परिस्फुटत्वादिति ब्रूम ।-श्रष्टस० पृ ५०1 


१ अवधिमन पयेयो पारमार्धिकत्वाभावमाश इते नन्विति । २ समा- 
वत्ते नेति । श्रय माव --्रत्र हि केवलस्य यत्सकलप्रत्यक्षत्वमवयिमन - 
पर्ययोर्च विकलप्रत्यक्षत्वमुक्त तद्विपयङ्ृतम्‌ ! सकलरूप्यरूपिपदाथं विपयत्वेन 
केवल सकलप्रतक्षमुच्यते, रूपिमात त्रिपयत्वेने चावधिमन परययौ विकलप्रत्य- 
श्लौ कथ्येते । ततो न तयो पारमा्थुकत्वहानि । पारमार्थिकत्वग्रयोजके हि 
स्वविपये साकल्येन वंशम्‌, तच्च केवलवत्तयोरपि विद्यत एवेति 1 ३ 
विपय उपाधिनिमित्त ययोस्तौ विपयोपाविकौ विषयनिमित्तकी तयोभवि- 
स्तत्वं तस्मात्‌ चिषयोपाविकत्वात्‌ विपयनिमित्तकत्वादित्यर्थं । ४ पारमा- 
थिकत्वाभाव । ५ एवकारेणापारमाथिकत्वव्यवच्छेद , नेन नापारमाथिकौ 
इति फवति । ६ श्रक्षमक्ष प्रतीत्योत्प्यते इति प्रत्यक्षम्‌, श्रभ्नाणि उन्धिया- 
भि~ परलस्तन्भा० पृ €४1! श्रकमक्ल प्रति वर्चत इति प्रत्यक्षम्‌-- 
न्यायप्रन्पृ ७1 ये खलु इईइन्ियव्यापारजनित प्रत्यक्ष--अ्रक्षमक्ष प्रति 
यदत्तंते तत्प्रत्यक्षमित्यम्युपगमात्‌' (सर्वायं ° १-१२) इति प्रत्यक्षलक्षण- 
मामनन्ति तेषामिय बङ्भा, ते च वंक्ेषिकादय ! ७ उन्द्रियमाथित्य । 
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प्रतीत्य यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यल्लमुचितम्‌, “नान्यत्‌ [ | 
इति, तदसत्‌ ब्रात्ममात्रसपेल्ाणामवधिमन पयंयकेवलाना- 
मिद्ियनिरपेलाणासपि प्रत्द्त्वाविरोधात्‌ 1 स्पष्टत्वमेव हि 
परत्यक््वप्रयोजके' नेद्ियजन्यत्वम्‌^ 1 अरत एवहि मतिपुत्तावधि- 
सन पयेयकेवलाना ज्ञानत्वेन ्रततिपच्नाना मध्ये “श्राचे परोक्षम्‌” 
[ तत्त्वार्थ ° १-११] “श्रत्यक्षमन्यत्‌ [तत्त्वायंसू° १-१२] इत्या- 
दययोमेतिश्रुतयो परोक्षत्वकथनमन्येषा त्ववधिमन पचंयकेवलाना 
श्रत्यक्षत्ववाचोयुकिति । 


$ १८ कथ पुनरेतेषा, प्रत्यभ्जव्दवाच्यत्वम्‌"” ? इति चेत्‌, 
रूढितः इति ब्रूम । 





१ यज्ज्ञानम्‌ 1 २ नेन्रियनिरपेक्षम्‌, तथा च नावव्यादित्रय प्रत्यक्ष- 
मिति शब्धतुरा्य 1 ३ तदयुक्तम्‌ 1 ४ प्रत्यक्षताया निवन्वनम्‌ । ५ यतो 
दि ध्यदि इद्ियनिमित्तमेव जाने प्रत्यक्षमिष्यते, एव सत्याऽऽप्तस्य प्रत्यक्ष- 
ज्ञान न स्यात्‌ । न हि तस्येन्दियपूर्वोऽर्याधिगम !--सर्वाथं० १-१२ 1 
€ स्पप्टत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्गदेव, यत एव स्पण्टत्व प्रत्यक्षत्वम्रयोजक 
तत्त एव इत्यथं 1 ७ ्रस्थुपगतानामनगतानामित्ति यावत्‌ 1 ठ प्रत्यक्षत्व- 
प्रतिपादन सद्खत सूत्रकाराणाम्‌ । यदाह्‌ रकलङ्देवोऽपि श्राचे परोक्षमपर 
प्रवयक्ष प्राहुराज्जसम्‌ 1--न्यायवि० काऽ ४७४ 1 € श्रवविमन पर्यय- 
कंवलानाम्‌ । १० कथनयोग्यता, व्यपदेश इति यावत्‌ 1 ११ श्रक्षमक्षं प्रति 
यद्रत्तते तत्प्त्यक्षमितीम प्रत्वक्ष्चव्दस्य व्य्त््य्थमनाधित्याथसाक्षात्कारि- 
त्व्पप्रवृत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ ! श्रस्ाितत्व च व्युत्पत्तिनिमित्त जव्दस्य 
(प्रत्यस्लशब्दस्य ), न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 1 अनेन त्वक्षाभितत्वेन एकार्थ- 
समवेतमथेसाकषात्कारित्वं लक्ष्यते तदेव च गव्दस्य (प्रत्यभदन्दस्य) प्रवृत्ति- 


२ ब्रत्यक्ष-प्रकाय २३६ 


६ १६ श्रथवाः श्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीच्यक्ष ्रात्मा, 
तन्मात्रापेक्नोत्पत्तिक प्रत्यक्षमिति किमनुपपन्नम्‌! ? तहि इन्द्रिय 
जन्यमप्रत्यक्न प्राप्तमिति चेत्‌, हन्त विस्मरणजी लत्व वत्सस्यः । 
ग्रवोचाम खल्वौपचारिक प्रत्यक्षत्वमक्षजन्नञानस्यः । ततस्तस्या-“ 
प्रत्यक्षत्व कामः प्राप्नोतु, का नो" हानि । एतेन “श्रक्षेभ्य. 


निमित्तम्‌ । ततस्च यत्किञ्चिदर्ंस्य साक्षात्कारिज्ञान तत्मत्यक्षमुच्यते । 
यदि चाक्षाधितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्यादिन्रियन्नानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, 
न मानसादि, यया गच्छतीति गौ इति गमनक्रियाया व्यत्पादितोऽपि 
गोशब्दो गमनक्रियोपलक्षिततमेकार्थंसमवेत गोत्व प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति तथा 
च गच्छत्ति श्रगच्छति च गवि गोगव्द सिद्धो भवति--न्यायविन्दुटी° 
पु० ११। तथा प्रकृतेऽपि श्रक्षजन्येऽनक्षजन्ये च ज्ञाने प्रत्यक्षगन्द प्रवत्तते । 
रतो युक्तमेवावव्यादित्रयाणामिद्दियनिरपेक्नाणामपि प्रत्यक्ष्लब्दवाच्यत्वम्‌, 
स्पष्टत्वापरनामाथंसाक्षात्कारित्वस्य तत्र प्रवृत्तिनिमत्तसद्धावादिति भाव 


१ यद्ययमाग्रह स्यादद्टयुत्पत्तिनिमित्तेनैव भाव्यमिति तदा तदप्याह्‌ 
श्रयवेति । यथोक्त श्रीप्रनाचन््ं रपि-- यदि वा, व्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र 
विद्यत एव । तथा टि-्रक्षशब्दोऽयमिन्दियवत्‌ आत्मन्यपि वर्तते, ग्रकष्णोति 
व्याप्नोति जानातीति श्रक्न भ्रात्मा इति व्युत्पत्ते । तमेव क्षीणोपद्ान्तावरण 
क्षीणावरुण वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुघटैव ।-- 
न्यायक्रु° प° २६1 २ नायुक्तमिति भाव । 3 वालस्य, विस्मरणशील 
प्रायो वाल एव भवति, श्रत उक्त॒वत्सस्येति । ४ उन्द्ियजन्यज्नानस्य ! 
५ इन्द्रियजजनानस्य । € यथेष्टम्‌ 1 ७ ग्रस्माकम्‌--जैनानाम्‌ । ०८ श्रक्षमक्ष 
प्रतीत्य यदुत्पद्यते तस्म्रत्यक्ष' इति, श्यरक्षमक्ष प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षम्‌" 
डति वा प्रत्यक्षलक्षणनिरसनेन । 


1 श्रा प्रतौ किमनुपपन्नम्‌" इति पाटी नास्ति! 


४० न्याय-दीपिका 


परावृत्त' परोक्षम्‌ [ ] इत्यपि प्रतिविहितम्‌, ग्रव- 
राद्स्येवे परोक्षलस्न णत्वात्‌' 


§ २० स्यादेतत्‌ अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमस्तोत्यतिसाहसम्‌; 
प्रसम्भावितत्वात्‌ । यद्यसम्भावित्तमपि कल्प्येत, गगनकुसुमा- 
दिकमपि कल्प्य स्यात्‌, न। स्यात्‌, गगनकुसुमदे2रप्रसिद्धत्वात्‌, 
'अ्रतीच्छियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तथा हि-केवलनानंः 
त।(वत्किञ्चिजाना कपिलादीनामसस्भवदप्यहत सम्भवत्येव । 
सवंज्ञो हि स भगवान्‌ । 





१ व्यावृत्त रहितमति यावत्‌ । श्रक्नेम्यो हि परावृत्ते परोक्षम्‌-- 
तत्त्वार्थदलो °प ° १८३ । २ निरस्तम्‌ । 3 यदाहाऽकलङ्कदेव --"इतरस्य 
(ग्रविशदनिर्भासिनो ज्ञानस्य) परोक्षता लघी० स्वो०वि०्का३। 
४ प्रतीन्दियप्रत्यक्षामावमाशद्धुते स्यादेतदिति 1 ५ लोके खलु इन्दियेरुत्पन्न- 
मेव ज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च, नत्विन्दरियनिरपेक्षम्‌, तदन्तरेण तदुत्पत्ते 
रसम्भवादिति भावे । ६ इन्द्रियनिरपेक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्पत्ते सम्भ- 
वात्‌ । न हि सृक्षमान्तरितदूरार्थविपयक जानमिन्दियै सम्मवत्ति, तेपा 
सन्तिहितदेलविपयकत्वात्सम्बद्धवतंमानार्थग्राहुकत्वाच्च, सम्बद्ध वतमान 
चे गृह्यते चक्षुरादिना" (मी० व्लो° सू० ४ रलो० ८४) इति भावत्क- 
वचनात्‌ । न च तज्ज्ञान प्रत्यक्षमेव नास्ति, चोदनाप्रभवत्वात्‌ । न^नचोदना 
हि मूत भवन्त भविप्यन्त विप्रकृष्टमित्येवजातीयकमर्थमवगमयितुमल 
पुरुषविक्ञेपान्‌" (जावरभा० १-१-२) इति वाच्यम्‌, तञ्जञानस्यावेशद्ेन 
परोक्षत्वात्‌ । न हि शब्दप्रभवं ज्ञान विवद साक्षाद्रूप च । प्रत्यक्षज्ञान 
तु विदाद साक्षाद्रूम च। श्रत एव तयो साक्षात्वेनासाक्षात्वेन मेद । 


1 श्रा प्रतौ “इति चेन्न' इति पाठ 12 समु प्रत्यो गगनकुसुमादि "पाठ 1 


२ प्रत्यल्ल-षकड ४१ 
[प्रासद्धिकी सर्व्नसिदधि ] 
$ २१ "ननु सवज्नत्वमेवाप्रसिद्ध किमुच्यते स्वंजोऽहुल्लिति, 
क्वचिदप्यप्रसिद्धस्यः विषयविशेषे व्यवस्थापवितुमशक्तेरिति 
चेत्‌, न, सूकषमान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रतयक्षा , भ्रनुमेयत्वात्‌, 
ग्रगन्यादिवत्‌, इत्यनुमानात्सवेज्त्वसिद्धे । तदुक्त ^स्वामिभि- 
मेहाभाष्धस्यादावाप्तमोमांसाप्रस्तावे. - 


सूक्ष्मान्तरितदुरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा । 
ग्रनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति स्वेनसस्थिति ॥ 
[का० ५] इति! | 
§ २२ सूक्ष्मा स्वमावविप्रकृष्टा परमाण्वादय , त्रन्तरिता. 
कालविप्रकृष्टा रामादय , दूरा. देशविप्रकृष्टा मेवदिय । एते 





तया चोक्त ॒समन्तभद्रस्वासिभि --स्याद्वादकेवलनाने सवंतत्तप्रका- 
गने । भेद साक्षादसाक्षाच्वच ˆ ` श्राप्नमी० १०५। सम्भवति च 
मूषकष्मादीना साक्षाद्रप ज्ञानम्‌ । साक्षात्कृतेरेव सवद्रव्यपर्यायान्‌ परि- 
च्छिनत्ति (केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली ), नान्यत (नागमात्‌) इति 
(श्रष्टङञा० का० १०५) इति वचनात्‌ । ग्रतोऽतीन्िय प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते 1 

१ सर्वनाभाववादी मीमासकश्चार्वाकड्चात्र राद्धुते नन्विति २ 
भवता जनेन 1 3 कपिलादीना मध्ये कस्मिञ्विदपि ग्रप्रतीनस्य सर्वनत्वस्य । 
४ व्यक्तिविशेपे अर्हेति 1 ५ ममन्तभद्राचार्ये । £ देवागमाभिवाप्त- 
मीमासाप्रकरणे । ७ व्यवहिता कालपेक्षयेत्यर्थं । 





{दममुप्रतिपु "इत्ति" पाठे नास्ति) 2 ममु प्रत्यौ द्दूरार्था' पाठ । 


९ न्थाय-दीपिका 


स्व भावकालदेगविप्रकृष्टा पदार्था घरमित्वेन विवक्षिता । तेषा 
कस्यचित्प्रव्यक्षत्व साध्यम्‌ । 'उह्‌ प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षनानविपयत्वम्‌, 
विषयिधर्मस्यः विपयेऽप्युपचारोपपत्ते । प्रनुमेयत्वादिति हेतु. । 
ग्रण््यादि दृष्टान्त । ग्ररन्यादावनुमेयत्व कस्यचित््रत्यक्षत्वेन सटो- 
पलव्व परमाण्वादावपि कस्यचित्प्रत्यक्षत्व साघयत्येव ! न चाण्वा- 
दावनुमेयत्वमसिद्धम्‌!, स्वंषामप्यनुमेयमावरे" विवादाभावात्‌ । 

३ २२ ्रस्त्वेव सूक्ष्मादीना प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्ारेण कस्यचि- 
दशेपविपय प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । तत्पूनरतीन्द्ियमिति कथम्‌  इत्थम्‌- 
यदि प्तञ्ज्ञानमेन्द्रियिक' स्यात्‌ ग्रशेषविषय न स्यात्‌, इन्द्रियाणा 
स्वयोम्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्ते । सृक्ष्मादीनां च (तदयोग्य- 





१ म्रत्रानुमाने । २ जानवमस्य प्रतिभासस्य, अ्रयमागय --ृक्ष्मादया 
कस्यचितप्रत्यक्षा ' इत्यत्र सुकष्मादीना यत्मत्यक्षत्वमुक्त तद्धि प्रत्यक्षजान- 
वृत्तिषेर्मो न तु मृष्ष्मादिपदार्थवृत्तिम्तत्कथ सूष्ष्मादीना प्रत्यक्षत्वप्रतिपादन 
श्वीस्वामिसमन्तभद्राचार्याणा स दधतम्‌ ? श्रस्येदं समाघानम्‌--प्रत्यक्षत्वमत्र 
परत्यल्लन्नानविपयत्व विवक्षितम्‌, तथा च सूष्मादीना प्रत्यक्षजानविपयत्वे- 
नोपचारतस्तेषा प्रत्यक्षत्वमुक्त “वट प्रतिमासते, पट प्रतिभासते, घटज्ञानम्‌, 
पटजानम्‌' इति भवतति हि व्यवहारो न च घटस्य प्रतिभास पटस्यवा 
प्रतिभास › तस्य जानघर्म॑त्वात्‌ । एव न घटस्य जान पटस्य वा ज्ञानम्‌, 
तन्यात्मनिप्ठत्वेन चटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात्‌, ग्रात्मनो हि तद्‌ गुणस्तथापि 
तथा व्यवहारो भवत्येव 1 एव प्रकृतेऽपि वोव्यम्‌ 1 ३ वादिग्रतिवादिनाम्‌ । 
८ ब्रण्वादेरनुमानविषयतायाम्‌ 1 ५ पुनरपि अ्रतीन्दरियप्रत्यक्षाभावमारङ्धते 
मरस्त्वेवमिति । € स्चेजल्लानम्‌ । ७ इन्द्रियजम्‌ । ८ इन्द्रियायोग्यविपय- 
त्वात्‌. न हीन्दरियाणि सकृत्सर्वाथष ज्ञानमूपजनयितुमनम्‌, सम्वद्धवर्तमाना्थ- 





1 ममु प्रत्यो प्रसिद्ध" पाठ 


२ प्रत्यक्न-प्रकाद ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिद्ध तदज्ेषविपय ज्ञानमनैन्द्रियकमेव' इति1। 





विषयत्वात्‌ । किञ्च, इन्दियाणि सकृत्सवथिसाक्षात्करणे वाघकान्येव 
श्रावरणनिवन्वनत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--(भावेद्दियाणामावरणनिवन्धनत्वात्‌ । 
कार्त्यतौ ज्ञानावरणसक्षये हि भगवानतीद्दरियप्रत्यक्षभाक्‌ सिद्ध । नच 
सकनावरणसक्षये मावेन्द्रियाणामावरणनिवन्यनाना सम्भव, कारणाभावे 
कार्यानुपपत्ते " श्रष्टस० पृण ४५। श्रीमाणिक्यनन्यप्याह्‌--सावरणत्व 
करणजन्यस््े च प्रतिवन्धसम्भवात्‌'परीक्षा ०२-१३ । श्रकलङदेवेरप्युक्तम्‌- 
कथयन्न्चित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्कमंपटलाच्छ्ता । 
ससारिणा तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादय ॥ 
साक्षात्कर्तुं विरोध. क सर्वं याऽऽवरणात्यये ? । 
सत्यमर्थं तथा सर्वं ययाऽभूहा भविष्यति ॥' 
ठ न्यायवि० ३६१, ३६२ 
ग्रथ नन (करिचदधवभृदतीन्द्ियप्रत्यक्षभागुपलन्धो यतो भयवास्तथा 
सम्भाव्यते, इत्यपि न शद्धुय श्रेयसी, तस्य भवभृता प्रभुत्वात्‌ । न हि भव- 
भृत्साम्ये दृष्टो घमं सकलभवमृत्परमौ सम्भावयितु शक्य , तस्य ससारिजन- 
्रकरतिमम्यतीततत्वात्‌" (ऋ्रप्टस> पृ० ४५) । कथ समारिजनगप्रकृतिमभ्य- 
तीतोऽसौ ? इत्यत श्राह-- 
मानुषीं प्रकृतिमभ्यतोतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यत । 
तेन नाय परमासि देवता श्रेयसे जिनवृषं प्रसीदन ॥ 
स्वयभूम्तोत्र का० ७५ । 
ननम्तदशेपविपय ज्ञानमतीन्द्रियमेव, ग्रहेषविपयत्वान्यथानुपपत्तेरित्ति 
ष्येयम्‌ । प्रत्यक्ष विरदन्नानात्मक श्रत्यक्षत्वात्‌" इति वत्‌ शविरोष वमिण 
छृत्वा मामान्य॒हेतु ब्रुवता दोपासम्भवात्‌' (प्रमाणप० पृ ६७} । 
१ उन्दियेभ्यो निप्क्रान्तम्‌--ग्रतीन्दरियमित्य्थं ।. 
ए ममु त्रतीच्िवकनेवः इति षाड {11111 











# +; स्याय-दीपिका 


स्मिञ्चा्थे' सवषा सवनवादिनां न विवाद.! यद्‌ वाह्या त्रप्याहू 
--““्रदप्टादय कस्यचित्प्रत्यला प्रमेयत्वात्‌!“ [ इति । 


[सामान्यत प्रि स्ये न वेज्यन्यार्हृति प्रनाघनम्‌ | 


६ २४ नन्वस्त्वेवमगेपविपयसात्क्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिव- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तच्चाहंत इति कथम्‌ ? कस्यचिदिति सवंनास्न 
सामान्यज्ञापकत्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌, “प्रकृतानुमानात्सामान्यत 
सवंज्ञत्वसिद्धि । ग्रहं्तएतदिति। पुनरतनुमानान्तरात्‌" । तथा हि- 
प्रहन्‌ स्वनो भवितुमहंति, निर्दोषत्वात्‌, यस्तु न सवनो नासौ 
निर्दोष , यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिद्खकमनुमानम्‌ । 





१ विषये, अरनूमेयत्वादिदेतुना सूक्ष्मादीर्नां कस्यचिरत्य्त्वसावने 
इति यावत्‌ 1 २ जनेतरा यायिक्राद्य 1 3 यथा हि--स्वर्गादय- कस्य- 
चित्प्रत्यज्ला वस्तुत्वादागमविपयत्वात्‌, वद्रत्तु यच्च कथ्यने तक्तस्य- 
चित्मत्यक्न भवतिःयया घटादि न्यायवा ० १-१-७, "वमं कम्यचित्परत्यल. 
प्रमेयत्वात्‌ वायोवदिनि, चस्य प्रत्यक्ष सर योगी--प्रमाणत्त० पृऽ ई 
४ अ्रदुष्टञव्देन पुण्यपापट यमुच्यते, प्रदुप्टमादियपा त अदृष्टादय पुण्यपापा- 
दयोऽनीच्दरियार्था । ५ मृक्मान्तरिनदू स्या कत्यचित्प्रत्य्ना ्रनुमेयत्वात्‌ 
उत्यस्मादनुमानात्‌ 1 £ सवन्ञत्वम्‌ 1 ७ वक्ष्यमाणादन्यस्मादनुमानात्‌ 1 
८ म्रनुमानान्तरमेव प्रदञंयति तथा हीति 1 ई व्यत्तिरेक्न्याप्तिकाल्लिद्धात्‌ 
यवदनुमान क्रियते तद्य तिरेकिलिद्धकानुमानमृच्यते } ाघ्यामावे सावना- 
भावप्रदर्नन व्यतिरेकव्याप्ति 1 तया च प्रकृतेऽ्नुमाने सवंजन्व्पसाव्यामावे 
निर्दोपत्वरूपसावना भाव प्रद्गित । तत इद व्यत्तिरेकिलिद्धक्नुमानम्‌ । 
नेन्वानुवोवजनकमन्वयिलिद्धकमेवानुमानं वाच्यम्‌, न केवनव्यत्िरेकि- 





1 "एव नदिति' इति इदं प्रतिपाठ 1 स 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश्च 1. 


§ २५ भ्रावरणरागादयो दोपास्तेभ्यो निण्करान्तत्व हि निर्दोप- 
त्वम्‌ ।' तत्वलु सवंज्ञत्वमन्तरेण। नोपपद्यते, किञ्चन्ञस्यावरणा- 
दिदोपरहितत्वविरोवात्‌ । ततो निरदोपत्वमहंति विद्यमान सावद्य 
साधयत्येव । निर्दोषत्व पूनरहंत्परमेष्ठिनि युवित-नास्वाविरोधि- 
वाक्त्वात्सिडयति । युक्ति-ास्त्राविरोधिवाक्त्वं च प्तदभिमतस्य 
मुक्ति-ससारतत्कारण [त] त्वस्यानेकघर्मात्मकचेतनाचेतन2तत्त्व- 
स्य चउ श्रमाणावाधितत्वात्मुव्यवस्थितमेव । 





लिद्धकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाु वोघजनकत्वामावात्‌ लुमागेण सिदधयन्त को 
दि वक्रेण सावयेत्‌' (वंशे° मूत्रोप० २-१-१) इति वचनात्‌ । किञ्च, 
व्यतिरेकिणि लिद्धिनि वहूनि दूषणानि सम्भवन्ति । तथा हि-- 
'साध्याप्रसिदिर्वेपम्य व्यथतोपनयस्य च । 
श्रन्वयेनेव सिद्धिश्च व्यतिरेफिणि दूषणम्‌ ॥" 
--वदो° सूव्रोप० २-१-१ इति । 
तत्तो न तल्लिद्धकमनुमान युक्तमिति चेत्‌, न, व्याप्तिमदयतिरेकि- 
णोऽपि लिद्खुस्यान्वयिवदाशुवोवजनकत्वात्‌ 1 व्याप्तशून्यस्य तुभयस्याऽप्य- 
गमकत्वात्‌ । श्रत एवान्तव्यप्त्यिव सवेत साघ्यसिद्धेरम्युपगमात्स्याद्वादिभि । 
यदुक्तम्‌--'वहिर्व्याप्तिमन्तरेणान्तव्यप्त्या सिद्धम्‌ । यत इयमेवान्यत्रापि 
प्रवाना श्राप्तमी० चृ ६! सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिगकानुमानेऽपि 
विद्यत एव 1 ततो नोक्तदोप । 
१ निर्दोपत्वम्‌ । २ श्रहंदभिमतस्य 1 ३ प्रमाणेन वाधितुमग्नवयत्वात्‌ । 
तया हि- तत्र तावद्धगवतोऽमिमत मोक्षततत्व न प्रत्यक्षेण वाच्यते, तस्य 
तदविपयत्वेन तद्वाघकत्वायोगात्‌ 1 नाऽप्यनुमानेन “नास्ति कस्यचिन्मोक्ष , 


स 
1 भ्राम मु सवंज्ञमन्तरेण' पाठ । 2 श्राम मु प्रतिपु चेतनाचेत- 
नान्मकः पाठ । उश्रामसपमु प्रतिपु श्व पाठो नास्ति। 


४६ न्याय-दीपिका 
§ २६ एवमपि सरव॑ज्ञत्वमहंत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यमानत्वादिति चेत्‌; उच्यते-कयिलादयो न वजा. 


सदोषत्वात्‌ । सदोपत्व तु तेषान्यायागमविरुद्धभापित्वात्‌ । "तच्च 
'तदभिमतमूक्तयादितत््वस्य सवेथेकान्तस्य च भ्रमाणत्राधित- 





सदृपलम्भकप्रमाणपञ्चकाविपयत्वात्‌, कू्मरोमादिवत्‌' इत्यादिल्पेण, तम्य 
मिथ्यानुमानत्वात्‌, मोक्षत्यानुमानागमाम्यामस्तित्वव्यन्यापनात्‌ । तयथा 
“क्वचिदात्मनि दोपाचरणयोनिष्धेपा दानिरस्ति, अ्रतिगायनात्‌ क्वचित्‌ 
कनकपापाणादौ किट्िमादिमलक्षयवत्‌' इत्यनुमानात्सकलकमल्षयस्वभावत्त्य 
मोक्षस्य प्रसिद्धे 1 चवन्वहेत्वभाव-निजंराम्या कत्स्तकमंचिपरमोक्ो मोक्ष ' 
इत्यागमाच्च तत्मिद्धे ! तया मोक्षकारणतत्त्वमपि न प्रमाणेन वाव्यते, 
प्रत्यक्षतोऽकारणकमोक्षाप्रतीतैस्तेन तद्वावनायोगात्‌ 1 नाप्यनुमानेन, तस्य 
मोक्षकारणस्यैव प्रस।वकत्वात्‌ । सकारणको मोर प्रतिनियतकालादिन्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्याकारणंकत्वे सवेदा मर्वत्र तत्त द्ावप्रसद्ध॒ स्यात्‌, 
परापेक्षारहितत्वात्‌ । आगमेनापि मोक्षकारणतत्तवे न वाच्यते, प्रत्यत तत्य 
तत्स्रावकत्वात्‌ 1 सम्यग्दगनन्नानचारित्राणि मक्षमा ' (तत्त्वा्थसु ° १-१) 

इति वचनात्‌ । एव समारतत्तव ससारकारणतत्त्वमने रान्तात्मकवस्तुतत्तव च 
प्रमाणेनावाध्यमान वोद्धन्यमिति सक्षेप 1 विस्तरतस्त्वप्टसटन्नया (देवा- 
गमालद्धारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ 


\ 


१ निर्दोपत्ेन हेतुना म्रहेत सरवे्नत्वसि द्वावपि 1 २ न्यायोऽनुमानम्‌, 
आगम गास्त्रम्‌, ताभ्या विरुदभापिणो विपरीतवादिन , तेषा भावस्तत्त 
तस्मात्‌ 1 ये न्यायागमविरुद्रभाषिणस्ते न निर्दोषा, यथा दुर्वेचादय, 
तथा चान्ये कपिलादय ` प्रष्टस° पृ० ६६। २ न्यायागमविरूढमापित्व 
च ४ कपिलाद्यभिमतमृक्तिस्नमारतत्कारणतत्त्वस्य ! ५ नित्याचेकान्तस्य । 
६ प्रमाणेन वाच्यत्वात्‌, त्यथा--कपिलस्य तावत्‌ त्तदा दुष्टु स्वकूपेऽव-- 


1 


(१ 


२ प्रत्यक्ष-प्रकाग ४७ 


त्वात्‌ । "तदुक्त सस्वामिभिरेव-- 
"शस त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-गास्त्राविरोधिवाक्‌ 1 
श्रविरोधो "यदिष्टते “प्रसिद्धेन न "वाध्यते । 


स्थानम्‌ (योगसू० १-३) स्वरूपे च॑तन्यमात्रेऽवस्यानमात्मनौ मोक्ष इत्यभि- 
मतम्‌, तत्प्रमाणेन वाच्यते, च॑तन्यवित्रपेऽनन्तनानादौ स्वरूपेऽवस्यानस्य 
मोक्षत्वप्रसाघनात्‌ । न हि भ्रनन्तनानादिकमात्मनोऽस्वरूप स्वज्ञत्वादि- 
विरोचात्‌ 1 रथ सर्वज्ञत्वादि प्रवानस्य स्वरूपम्‌, नात्मन इति चेन्न, तस्या- 
चेतनत्वान्न सर्वन्नत्वादि तत्स्वरूपम्‌, श्राकागवत्‌ । ज्नानादयञ्च नाचेतन- 
वर्मा ,स्वसवेदनस्वरूपत्वादनुभववदिति न चंतन्यमाव्रेऽवस्थान मोक्ष, न्नपि 
स्वनन्तज्ञानादिच॑तन्यविजेपेऽवस्यानस्य मोक्षत्वप्रतीते । एतेन वुद्धयादि- 
गुणोच्छेदो मोक्ष इति वेशेषिकिा , श्रनन्तसुखमेव मुक्तस्य न जानादिकमि- 
त्यानन्दकस्वभावाभिव्यविततर्मोक्ष इति वेदान्तिनि., निरास्तवचित्तसन्तत्यु- 
त्पादो मोक्ष इति वौद्धा., तेषा स्वंपामपि मोक्षतत्तव प्रमाणेन वाधित ज्ञेयम्‌, 
अनन्तज्ञानादिप्वरूपोपलव्धैरेव मोक्षत्वसिद्धे । एवमेव कपिलादिभिभापित 
मोक्षकारणतत्त्व ससारतत््व ससारकारणतत्व च न्यायागमविरद वोद्ध- 
च्यम्‌ । इत्यण्टसह्स्रचा सक्षेपो विस्तरतस्तु तत्रैव दुष्टव्य । 

१ प्रकरणसार स्वोक्तमेव समन्तमद्राचार्यस्य कथनेन सह सद्धमयति 
तदुक्तमिति । २ समन्तमद्राचार्ये । ३्रमाणवलात्‌ सामान्यतो य स्व॑ज्नो 
वीतरागङ्च सिद्ध॒ स त्वमेवाहंन्‌, युक्तिगास्वावि रोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र 
युक्तिञ्ास्व्राविरोधिवाक्‌ स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्वचिद्‌ व्याव्युप्मे 
भिषग्वरः । युक्तिगास्व्ाविरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ मुक्तिससारतत्कारणेपु, 
तन्मानिर्वँष इति" श्रष्टस ०पृ०६२ ! श्रविरोवङ्च, यस्मादिष्ट मोक्षादिक 
तत्व ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न वाच्यते । तथा हि--यत्र यस्यामिमत त्व 
ममाणेन न वाघ्यते सतव युक्तिञनास्त्राविरोधिवाक्‌ यथा गोगम्वास्थ्यतत्का- 
रणतत्तवे मिपग्वर , न वाध्यते च मगवतोऽभिमत मोक्षसनारतत्कारण- 





॥‡ न्याय-दीपिका 





तत्त्वम्‌, तस्मात्तत्र त्व युक्तिगास्त्राविरोचिवाक्‌ इति विपयस्य (भगवतो 
मुक्त्यादितत््वस्य ) युक्तिशास्ावि रोचित्वसिद्धेविपयिण्या भगवद्टाचो युवित्त- 
दास्त्राविरोषित्वसावन (समथिन प्रतिपत्तव्यम्‌) --श्रष्टस० प° ७२) 


ननु इष्ट इच्छाविपयीकृतमुच्यते, उच्छा च॒ वीतमोहस्य मगवत 
कथ सम्भवति? तथा च नासौ युक्तिगास्वाविरोविवाक्‌, तन्न, इष्ट मत 
जासनमित्युपचर्येते, तथा च उपचारेण सयोमिव्यानवत्तदम्युपगमे दोपामा- 
वात्‌ । अनुपचारतोऽपि भगवतोऽप्रमत्तेच्छास्वौकारे न दोप । तद्क्तम्‌-- 
श्रप्रमत्ता विवक्षेयं श्रन्यया नियमात्ययात्‌ । 
इष्टं सत्य हित वक्तुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ?\1 
--न्यायवि० का० ३५६ 


वस्तुतस्तु भगवतो वीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तव्रा- 
सम्भवात्‌ 1 तथा हि--नेच्छा स्वैविद शासनप्रकाशननिमित्तं प्रणम्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्येच्छा शासनप्रकाडाननिमित्त न स प्रणष्टमोहो यथा किचिज्ज्ञ, 
प्रणष्टमोहुर्च सवेवित्प्माणत सावितस्तस्मान्न तस्येच्छा शासनपरकादन- 
निमित्तम्‌ ।' श्रष्टस० पृ० ७२ । न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिनं सम्भव- 
तीति वाच्यम्‌, नियमाभावात्‌ ! नियमाभ्युपगमे सुपुप्त्यादावपि निरभिप्राय- 
परवृत्तिनं स्यात्‌ 1 न हि सुषुप्तौ गोचस्खलनादौ वाग्न्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति" 
श्रष्टस० पृ०७३,ततो न वाकूप्रवृत्तेरिच्छापूवेकत्वनियम., तस्य सुपुप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌, भ्रपि तु ध्चैतन्य-करणपाटवयोरेव साघकतमत्वम्‌' (ग्रष्टश०, 
म्रष्टस° प ७३) वाकूप्रवृत्तौ, सवित्करणपाटवयो सत्वे एव वाकूप्रवृत्ते ` 
सत्त्व तदभावे चासत्त्वम्‌ । (तस्माच्चैतव्य करणपाटव च वाचो हेतुरेव निय- 
मतो न विवक्षा, विवक्षामन्तरेणापि सुपुप्त्यादौ तह्नात्‌' 1 किञ्च, इच्छा 
वाक्ूप्रवृत्तिहेतुनं तत्प्रकषप्रिकर्षानुविधानाभावाद्‌ वुद्धयादिवन्‌ । न हि यथा 
बुद्धे शक्तश्च भकष वाण्या प्रकर्षोऽपकपे वाऽपकर्षं प्रतीयते तथा दोपजाते 
(इच्छाया ) अपि, ततप्रकर्पं वाचोऽपकर्षात्‌ तदपकर्णे एव तत्प्कर्पात्‌, 


२ प्रत्येक्ष-परकाश् ४६ 


'त्वन्मतासृतबाह्याना सवेथंकान्तवादिनाम्‌ । 
ग्राप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दृष्टेन वाध्यते। [आप्तमी का ६-७] 


यतो वक्तुर्दोषजाति (इच्छा) भ्रनुमीयेत' । >८ >< >< 'विज्ञानगुणदोपा- 
भ्यामेव वाग्वत्तेगु णदोषवत्ता व्यवतिष्ठते, न पूनविवक्नातो दोषजातेर्वा । 
तदुक्तम्‌-- 

विज्ञानगुणदोषाभ्या वाण्वृत्तेगुण दोषता । 

नाञ्छन्तो वा न ववतार श्रास्त्राणा मन्दवुद्धय ॥त्रष्टसण्पृ० ७३। 

अन्यच्चोक्तम्‌-- 

विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । 
वाज्छन्तो वा न वक्तार शस्त्राणा मन्दवृद्धय ॥ 
प्रज्ञा येष्‌. परीयस्य. प्रायो वचनहैतव । 
विवलानिरपेक्षास्ते पुरुषाथं प्रचक्षते ॥ 
--न्यायवि० >२५४-५५ } 

४ तत साधृक्त तत्रेप्ट शासन मतमिति । ५ प्रमाणेन श्रनित्यत्वा- 
दकान्तवर्मंण वा ।! &६ श्रनेकान्ताच्मक तवेष्ट तत्तव नानित्यत्वाद्ेकान्त- 
घर्मेण वाध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌, प्रमाणत सिद्धमेव हि कस्यचिद्‌ वाधक 
भवति । न चानित्यत्वाद्ेकान्ततत्त्व प्रमाणत सिद्धम्‌ ततो न तत्तवाने- 
कान्तदासनस्य वाघकमिति भाव । 

१ त्वन्मत त्वदीयमनेकान्तात्मक तत्तव तज्जान च, तदेवामृत ततो वाष्या 
वहिष्कृतास्तेषाम्‌, सर्वथेकान्तवादिना सर्वप्रकारनित्यत्वानित्यत्वाद्येकघर्मं 
स्वीकुर्वताम्‌, 'वयमाप्ता ' इत्यभिमानेन दग्वाना मस्मीमूताना कपिलादीना 
स्रष्टं सदायेकान्ततत्त्व प्रत्यक्षेणव वाच्यते, ग्रत किमनुमानादिविहित- 
वाधाप्रदशंनेन ? सकलप्रमाणज्येष्ठन्वात््रत्यक्षस्य । न हि दृष्टाज्ज्येष्ठ 


गरिष्ठमिष्ट नाम' । तत प्रत्यभवाघप्रदरनेनेवानुमनाद्विवावा प्रदशिना 
भवतीत्यवसेयम्‌ । 


५० स्याय-दीपिका 


§ २७ इति कारिकाटयेन एतयोरेव “परात्माभिमततच्व- 
बाधावाघयो ' समर्थन श्रस्तुत्य “भावंकान्ते"' [का०६] इत्युप- 
क्रम्य “स्यात्कार. सत्यलाञ्छन "° [का० ११२] इत्यन्त ्राप्त- 
सोमासासन्दभं इति कत. विस्तरेण । 

६२८ तदेवमतीन्द्रिय केवलन्ञानमहंत 1एवेति सिद्धम्‌ । 
'तद्चनप्रमाण्याच्वावधिमन पयययोरतीन्दरिययो सिद्धिरिव्यती- 
च्दियप्रत्यस्नमनवद्यम्‌ ! तत स्थित साव्यवहारिकं पारमार्थिक 
चेति द्विविघ प्रत्यक्षमिति । 


इति श्रीपरमाहुताचा्य-वसं नूषण-यति-विरचिताया 
न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रकासो हितीयः ॥२॥ 








१ पराभिमते कपिलाद्यसिमते तत्वे सवयैकान्तङपे वावा, ग्रात्मामि- 


मत्ते जनाभिमते तत्वेऽनेकान्तखूपेऽवावा वाघामावस्तयौ 1 २ प्रस्तावभत 
कृत्वा 1 


"मावकान्ते पदप्यनिमभावानामपल्लवात्‌ 1 
सर्वात्मक्मनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्‌ 11६11 

` सामान्यवाग्‌ विपे चेन्न शब्दार्था मृषा हि सा ! 
प्रभिप्रेतविशेषाप्ते स्यात्कार- सत्यलाञ्छन. 11११२ 


इति सम्पूर्णे कारिके । ५ ग्रलम्‌ । ६ “वक्तु प्रामाण्यात्‌ वचनप्रासा- 


ण्यम्‌ इति न्यायादहेत प्रामाण्यसिद्धे नदपदिष्टावतीन्ियाववविमन - 
प्ययावपि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ ! ॥ ह 








1 दप प्रत्यो 'एवः पाठो नास्ति। 


३. परोक्तप्रकाशः 
--. & - 
[ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम्‌ | 

§ १ ग्रथ परोक्षप्रमाणनिरू्पण प्रक्रम्यते । भ्रविरदप्रतिभास 
परोक्षम्‌ । श्रत्र परोभ लक्ष्यम्‌, श्रविदादप्रतिभासत्व लक्षणम्‌ । 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विकषदो न भवति तत्परोक्षप्रमाण- 
मित्यथं । वैशद्यमुक्तलक्षणम्‌* । 'ततोऽन्यदवंशद्यमस्पण्टत्वम्‌ । 

"तदप्यनुभवसिद्धमेव । 
$ २ सामान्यमात्रविषयत्व परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌, 
तन्त , प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वेन तस्य“ लक्षणस्याऽसम्भवित्वात्‌^। "तथा हि-घटादिविषयेषु 
प्रवत्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण तद्गत" सामान्याकार" घटत्वादिक 
"व्यावृत्ताकार व्यक्तरूप च "युगपदेव प्रकारायदुपलव्ध 
१ दितीयप्रकारे प्रत्यक्षप्रमाण निरूप्येदानीमिहं परोक्षपरमाणस्य निष 
पण प्रारभते श्रयेति । २ स्पष्टत्व वैशद् तदेव रैमेल्यमित्युक्त पूर्वं वश्य- 
लक्षणम्‌ 1 3 वंशद्यात्‌ । ४ विपरीतम्‌ । ५ अवेशदयमपि, यथा नैर्मल्य 
स्पष्टत्वमनुभवकिद्ध तथाऽस्पष्टत्वमनेमेल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भाव । ६ 
वौद्धा । ७ सामान्यमात्रविपयत्वमिति परोक्षलक्षणस्य । = ग्रसम्भवदोप- 
दुष्टत्वात्‌, तथा च तस्य लक्षणाभासत्वमिति भाव । € परोक्षस्य सामान्य- 
विदोपात्मकवस्तुविपयत्वमेव, न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयति तथा 
हीति । १० घटादिनिष्टम्‌ । ११ श्रनुगताकारम्‌ । १२ श्रघटादिम्यो व्यव- 
च्छेदात्मकम्‌ 1 १३ सदैव । १४ अनुवृत्ताकारव्यावृत्ताकारोभय विषयी- 


1 च विदोषरूप' इति श्रा प्रतिपाठ ए 


५२ न्याय-दीपिकरा 


तथा परोक्षमपीतिः न॒ सामान्यमाव्रविपयत्वं परोक्षन्षणम्‌, 
प्रपि त्ववैनच्मेव। । सामान्य-विडेषयोरेकतरविपयत्वे तु प्रमाण- 
त्वस्यैवाऽनुपपत्ति 2, सर्व॑प्रमाणाना सामान्य-विनेपात्मकवस्तुवि- 
षयत्वाभ्यनुजानात्‌ । तदृक्तम्‌-“सामान्यविरेषात्मा तदर्थो 
विषय '"--परीन्ना० ४-१]इति । तस्मात्युष्ट्क्त श्रविदादावभा- 
सन परोक्षम्‌' इतिः । 


कुवेत्‌ दृष्टम्‌ । 

१ इति शब्दोऽत्र हत्वय वततत, तथा च इति दहितोरित्यस्मात्‌ 
कारणादित्यर्थ । २ ्रसम्भव.1 ३ अभ्युपगमात्‌ । ४ श्रतेद वोध्यम्‌ 
---'परोक्षमविश्दजानात्मक परोक्षत्वात्‌, यन्नाविशदज्ञानात्मक तनन परो- 
लम्‌, यथाऽतीच्ियप्रत्यक्षम्‌, परोक्ष च विवादाध्यासित ज्ञानम्‌, तस्माद- 
चिगदजानात्मकम्‌-- प्रमाणप ० पृ० ६€ । कृतोऽस्य परोक्षत्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌ `पराणीन्ियाणि मनर्च प्रकाशोपदेशादि च वाह्य निमित्त 
प्रतीत्य तदावरणकरमक्षयोगश्षमपेक्षस्यात्मन उत्पद्यमान मतिश्रुत परोक्ष- 
मित्याख्यायते-सवर्थि० १-११, न च परोक्षेण प्रमेय न प्रमीयते 
परोक्त्वादिति वाच्यम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षस्येव सामान्यविरोषात्मकवस्तुविपय- 
त्वाम्युपगमात्‌ । नाऽप्यस्याज्ञानरूपताऽप्रमाणता वा, तत््रमाणे' (तत्त्वार्थ 
सू° १-१०) इति वचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोद्रंसोरपि प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

(ज्ञानानुवर्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । 
प्रमाणस्यानुवत्तेनं परोल्लस्याप्रमाणता 1॥' 


-तत््वा्येश्लो० १, ११, ६ 1 





1 द प्रतौ एव इनि पाठो नास्ति । 2 द प्रतौ 'तेः इति पाठ । 


3 परोक्ष-प्रकाड ५३ 


[पसेक्षप्रमाण पञ्चधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरमपेक्ष्वप्रतिपादनम्‌ | 
$ ३. "तत्‌ पञ्चविघम्‌-स्मृति , प्रत्यभिज्ञानम्‌, तकं , भ्रनुमा- 
नम्‌, ्रागमरचेति । पञ्चविधस्याऽप्यस्य परोक्षस्य प्रत्ययान्तर- 
सपेक्षत्वेनंवोत्पत्ति 21 तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, 
प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवपेक्षा, तकंस्यानुभव-स्मरण-प्रत्यभि- 
ज्ञानपेक्ना, अनुमानस्य च लिद्धदगेनाद्' पेक्षा, आगमस्य श॒व्द- 
श्रवण-स ङ्खेतम्रहणादपेन्ना, प्रत्यक्षस्य३ तु न तथा श्वातन्त्येणेवो- 
त्पत्ते । स्मरणादीना प्रत्ययान्तर पेक्षा तु "तत्र तत्र निवेदयिष्यते । 
[स्मृतेनिरूपणम्‌ | 
$ ४. तत्र च4 का नाम स्मृति ? तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति । भ्रत्र हि प्रागनुभूतं एव 
देवदत्तस्तत्तया' प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तोल्ले खिन्यनुभूत- 
विपया च, ग्रननुभूते विषये तदनुत्पत्ते । “तन्मूल चानुभवो धार- 
णारूप एवः ग्रवग्रहा्नुभूतेऽपि धारणाया अ्रभावे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि तथाऽन्त्मान सस्करोति, यथाऽसावात्मा 
कालान्तरेऽपि तस्मिन्‌ विपये ज्ञानमूत्पादयति । तदेतद्धारणा- 
विपये समुत्पन्न तत्तोल्लेखिन्ञान स्मृतिरिति सिद्धम्‌ । 
१ परोक्षप्रमाणम्‌ । २ ज्ञानान्तरपेक्षतरेन }! 3 श्रादिपदेन व्याप्ति 


ग्रहणादेपैरिग्रहु । ४ प्रत्ययान्तरनिरपक्षत्वेनैव । ५ यथावसरम्‌ । ६ तदो- 
मविस्तत्ता तया, "तत्‌" शब्दोल्लेखेन । ७ स्मृते. कारणम्‌ । ८ एवकारेणा- 


1 द प्रतौ श्रस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द (ते पाठ । 3 प्रत्यक्ष" 
इति मृदितप्रतिपु पाट 1 4 शच" इति मृद्ितप्रतिपु नास्ति । 


३1 न्याय-दीपिका 


§ ५ नन्वेव घारणागृहीत एव स्मरणस्योत्यत्तौ 'ृहीतग्राहि- 
त्वादप्रामाण्य प्रसज्यतः इति चेत्‌, नः, ्विपयविनेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्यवग्रहादिगृहीतविपयाणामीहादीना दिषयवि- 
रेषसद्धावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाण्यं तथा 
स्मरणस्यापि धारणागृहीतविषयप्रवृत्तावपि प्रासाण्यमेव । घार- 
णाया हीदन्ताऽवच्छिन्नो विपय , स्मरणस्य तु तत्ताऽवच्छिन्न.*। 
तथा च स्मरण स्वविषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वास्ममा- 
णमेव । तदुक्त प्रमेयकमलमत्तंणड --“विस्मरणसगयविपर्यासि- 
लक्षण समारोपोऽस्ति, तन्तिराकरणाच्चास्या स्मृत्ते प्रामा- 
ण्यम्‌" [३-४] इति । 


वग्रहा्यनुमवत्रयस्य व्यवच्छेद , स्रवग्रहादयो हयदुढात्मका । वारणा तु 
दृढात्मिका, ग्रत. सैव स्मृते कारण नावग्रहादय स्मृतिहेतुर्घारणा' इति 
वचनादिति भाव । 

१ गृहीतस्यैव ग्रहणात्‌ । २ प्रसक्त भेवति 1 उ समाघत्तं नेति । 
४ विषयभेदस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि--न खलु यथा प्रत्यस्ने विददा- 
कारतया वस्तृप्रतिभास्न तथैव स्मृतौ, तत्र तस्या (तस्य) वैगद्याप्रतीते " 
--भ्रमेयक० 3-४ "किञ्च, स्मृते वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्यार्थस्पातीतकालावच्छेदेनाधिगतेरपूर्वागाधिगमोपपत्ते ।' --स्थाद्ादर० 
३-४ ! रतो न गृहीतग्राहित्व स्मरेणस्येति भाव । ५ स्वेषामीहादीनां 
विषयो ज्ेयस्तस्मिन्नुत्पन्नो य सशयादिलक्षण समा रोपस्तद्व्यवच्छेदकत्वेन 
तन्तिराकारकत्वेन । € वत्तमानकालावच्छिन्ते । ७ मूतकालावचच्छिन्न । 
८ अ्रवेदमनुमान वोव्यम्‌--स्मृति. प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌, 
यदेव तदेव यथा प्रत्यक्षम्‌, समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृति , तस्मात्ममाण- 
मिति 1 
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8 ६ भ्यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाण स्यात्‌ 
तहि अ्ननुमितेऽग्नौ पर्चात्प्वृत्त श्रत्यक्षमप्यप्रमाण स्यात्‌ । 


$ ७ श््रविसवादित्वाच्च प्रमाण स्मृति प्रत्यक्षादिवत्‌ । न 
हि स्मृत्वा भनिक्षेपादिपु प्रवत्तंमानस्य" विपयविसवादोऽस्ति, । 
भ्यत्र त्वस्ति विसवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्व प्रत्यक्षाभासवत्‌ । 
` तदेव स्मरणाख्य पृथक्‌ प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 





१ श्रते स्मृतेरप्रामाण्यवादिनो नेयायिकादय कथयन्ति--श्रतीत 
ूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृति , श्रत एव सा न प्रमाणमथैपरिच्छेदे 
पूर्वानुमवपारतन्त्यात्‌" इति कन्दलीकार , नन प्रमाण स्मृति पूवंप्रतिपत्ति- 
व्यपेक्षणात्‌ । स्मृतिहि तदिस्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुढयमाना न 
स्वातन्त्येणार्थं परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्‌ --प्रकरणपस्जि० पु ४२। 
२ श्रनुभरूताथेविषयत्वमात्रेणास्या प्रामाण्यानमभ्युपगमेऽनुमानेनाविगतेऽगनौ 
यद््त्यक्ष॒तदप्यग्रमाण स्यात्‌ ।--प्रमेयक० २-४ स्यादादर० २-४, 
श्रनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्ते 1 न्यथा प्रत्यक्षस्याप्यनुमूता्थविषय- 
त्वादप्रामाण्यमनिवा्यं स्यात्‌ । स्वविषयावभासन स्मरणेऽप्यविरिष्टमिति 1 
प्रमेयर० २-२, प्रमाणमौ० १-२-३ । ३ “न च तस्या विसवादादप्रामा- 
ण्यम्‌, दत्तग्रहादिविलोपापत्ते ।' प्रमेयर० २-२, सा च प्रमाणम्‌, भ्रवि- 
सवादकत्वात्‌, भ्त्यक्षवत्‌ ।*--प्रमाणप० पृ० ६९, प्रमाणमी० १-२-३, 
न चासावप्रमाणम्‌, सवादकत्वान्‌ यत्सवादक तत्प्रमाण यथा प्रत्यक्षादि, 
सवादिका च स्मृति , तस्मास्रमाणम्‌' -प्रमेयकत० ३-४ । ४ भूगर्भादि- 
स्थापितेष्वयेपु । ५ जनस्य 1 ६ विपयाप्राप्ति 1 ७ यत्र तु विसवाद सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्ञामासवत्‌ ।“--प्रमाणप० पृ० ६९, स्याद्रादर० ३-४ 1 
८कि ञ्च, स्मृतेरप्रामाण्येऽनुमानवारत्ताभिपि दुर्लभा, तया व्याप्तेरविषयी- 
करणे तदुत्यानायोयादिति । तत इद वक्तव्यम्‌-स्मृति प्रमाणम्‌, 
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[प्रत्यभिनानस्य निरूपणम्‌ | 
§ ८ अ्रनुभवस्मृतिहेतुक स ्धलनात्मक' ज्ञानं प्रत्यमिजानम्‌ । 
इदन्तोल्लेखिन्ञानमनुभव., तत्तोल्लेखिज्ञान स्मरणम्‌ । तदुभय- 
समूत्थ पूर्वोत्तरक्य-साद्ग्य-वैलक्षण्यादिविषय यत्स द्धलनल्पं 
जान जायते ततप्रत्यभिनज्ञानमिति ज्ञातव्यम्‌ 1 यथा स्र एवाभ्यं 
जिनदत्त >, सोसदुशो गवय \ गोविलक्षणो महिष" इत्यादि । 


३ € रत्र हि पुवस्मिन्नुदाहूरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तिरदना- 
द्रयव्यापकः मेकत्व प्रत्यभिज्ञानस्य विपय । तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । दिितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक गवयनिष्ठ 
सादृश्यम्‌“ । तदिद सादृदयप्रत्यभिन्ञानम्‌ । तृतीये तु पून प्राग- 
नुभूतगोप्र्तियोगिक महिषनिष्ठं वैसादुदयम्‌"" । यदिद वैसाद्ष्य- 


श्रनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।*--प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी. १-२-३ 1 
१ सद्धलन विवक्षितघरमयुक्तत्वेन वस्तुन प्रत्यवमर्खनम्‌, यथा-- 


°रोमो दन्तुर उयामो वामन- पृथुलोचन 1 
यस्तत्र विपि घ्राणस्तं चंतच्रमवघारये 1 


२ इदमेकत्वप्रत्यभिन्ञानस्योदाट्रणम्‌ 1 ३ इद सादरयप्रत्यभिन्नानस्योदाहू- 
रणम्‌ । ४ इद वैलक्षण्यप्रत्यमिनानस्योदाहरणम्‌ 1 ५ एषूदाहरणेषु । 
£ व्याप्त्या वत्तमानम्‌ 1 ७ उदाटरणे 1 र गौत्वावच्छिन्नप्रतियोयिताकम्‌ । 
९ गवयो वन्यपञुविशेप , तस्मिन्‌ वत्तंमानम्‌, गवयत्वाचच्छिन्नानुयोगिता- 
कमित्यथं । अत्रेद वोध्यम्‌-यन्निरूपणावीन निरूपण यस्य तत्तस्त्तियोगि ! 
ग्रथवा यस्य सादृश्यादिक प्रदर्येते स प्रतियोगी, यस्मिङच प्रद्र्येते सोऽनु- 
योगी इति भाव । १० प्रत्यसिन्ञानस्य विषय इति नेप । ११ ग्रत्रापि 
प्रत्यभिन्नानस्य विपय इति सम्बन्यनीयम्‌ 1 
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प्रत्यभिज्ञानम्‌ । एवमन्येऽपि" प्रत्यिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु- 
तपर क्ष्या ` । ग्रत्रः सवत्राऽप्यनुभवस्मृतिसपेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम्‌ । 


$ १० केचिदा -श्रनुभवस्मृतिव्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञान 
नास्तीति, तदसत्‌, भ्रनुभवस्य वत्तंमानकालवत्तिविव्तंमाघ्र- 


१ तदित्थम्‌-- 
इवमल्प महद्‌ दुरमासन्त प्राशु नेति वा । 
ग्यपेक्षात. समक्षेऽ्े विकल्प साधनान्तरम्‌ ॥ 


-लघी० का २१। 
“इदमस्माद्‌ दूरम्‌" ववृक्षोऽयमित्यादि-परीक्षा० ३, ६-१० । अन्यच्च -- 


पयोऽम्बुभेदी हस. स्यात्‌ षद्पादेभ्रं मर. स्मृत. । 
सप्तपर्णस्तु तत्वज्ञेविज्ञेयो विषमच्छद ॥ 
पञ्चवर्णं भवेद्रत्नं मेचकाख्य पृथुस्तनी । 

यु वतिशचकभ्डगोऽपि गण्डक परिकीत्तिति ॥ 
शररभोऽप्यष्टभि पादं सिहुश्चारुसटान्वित. । 


इत्येवमादिशव्दश्चवणात्तथाविवानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 
प्यति यदा तदा तत्सद्भुलनमपि प्रत्यभिन्ञानमुक्तम्‌ दशंनस्मरणकारणत्वा- 
विशेषात्‌ ।' प्रमेयर० ६-१० । २ चिन्तनीया । ३ प्रत्यभिज्ञानभेदेपु 1 
४ वौद्रा 1 तेषामयमाडय --ननु पूर्वापरावस्थाविपय परामशेन्चान कथमे- 
कम्‌ ? विपयभेदात्‌, परोक्षयापरोक्ष्यनक्षणविरुदढवमंससर्गाच्च । तथा हि-- 
तदिति परोक्षमिदमिति साक्षाक्तार -न्यायवा० तात्प्यटी° पृण १४०, 
(तस्माद्‌ दे एते जाने-स इति स्मरणम्‌, श्रयम्‌ इत्यनुमव न्यायम ० पृ° 
४४६ 1 श्रत्र वौद्धाना पूर्वंपक्षत्वेनोत्लेख । “ननु तदिति स्मरणमिदमित्ति 
प्रत्यक्षमिति नानद्वयमेव, न तास्या विभिन्न प्रत्यभिनानाख्य वय प्रतिपद्य 
मान प्रमाणान्तरमूपलभामहे--प्रमेयर० २-२। ५ विवक्तं पर्याय । 


न 
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प्रकाशकत्वम्‌, स्मृतेर्चातीतविवत्तं्योतकत्वमिति तावद्स्तुगति 
कथ नाम तयोरतीतवत्तंमानसङलितक्य-साद्दयादिविषयावगा- 
हित्वम्‌? तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्त तदनन्तरभाविसङ्खलन- 
ज्ञानम्‌ । तदेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


$ ११ भ्रपरे' त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य श्र 
त्यक्षेऽन्तर्भाव कल्पयन्ति । तद्यथा--यदिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्‌, इन्दरियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि चेद प्रत्यभिज्ञानम्‌, तस्मात्परत्यक्षमिति, तन्न; इन्द्रियाणा 
वत्तमानदकापरामलंमात्रोपक्षीणत्वेन वत्तंमानातीतदगान्यापकै- 
क्यावगाहित्वाघटनात्‌ । न ह्यविषयप्रवृत्तिरिन्दियाणा युक्तिमती 
चक्षुषा रसदेरपि प्रतीतिप्रसद्धात्‌ 1 


६ १२ ननु सत्यमेतदिन्द्ियाणा वत्तंमानददावगादहित्वमे- 


वेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्यदिा"यव्यापि- 


१ वेशेपिकादय । २ यदुक्तम्‌ --'यस्तु मवतामस्य मानसत्वे प्रयास स 
वरमिन्द्रियजतवे एव भवतु >< >< पश्चाज्जायमानपीन्दियायंसन्तिकषम्रमव- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव >< >< विवादाध्यासिता विकल्पा (प्रत्यभिज्ञानरूपा) 
प्रत्यक्षा भ्रव्यभिचारिते सतीन्दरियायेसन्तिकर्पजत्वात्‌-- न्यायवा ०तात्पयं- 
ठी ० प° १४३, "एव पूवज्ञानविशोपितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्षणविषय 
इति मानसी प्रत्यभिज्ञा न्यायम० प° ४६१, ^तेनेन्दिया्थसस्वबन्वात्मा- 
गर्वं चापि यत्स्मृते । विज्ञान जायते सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ ।।' मी० 
श्लो० सू० ४ दलोऽ २३७1 ३ त एव वेदोपिकादथ. पुनराशद्धुन्ते 
नन्विति 1 ४ समवचान सन्निपात एकत्र मेलन इति यावत्‌ । ५ दशादढय 
पूवेत्तिरावस्थे व्याप्य वतं माने । 
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न्येकत्वेऽपि श््रतोति जनयन्तु, अञ्जनसस्कृत चक्षुरिव "्यवहिते- 
ऽथे! न हि चक्षुषो व्यवहिताथंः प्रत्यायन'्सामथंमस्ति, अजञ्जन- 
सस्कारवश्ात्तु ` तथात्वमुपलन्वम्‌" । तद्वदेव स्मरणादिः सह- 
कृतानीन्दरियाण्येव दशाद्रयन्यापकमेकत्व श्रत्याययिष्यन्तीति कि 
“प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तदप्यसत्‌, सहकारिसहस- 
'"समवघानेऽप्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुषो हि ्रज्जनसस्कारा- 
दि. सहकारी स्वविपये रूपादावेव प्रवत्तंको न त्वविषये रसादौ । 
'प्रविषयदच पूर्वत्तिरावस्थाव्यापकमेकत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । तस्मा- 
तत्प्रत्यायनाय? "प्रमाणान्तरमव्वेपणीयमेव, "सवंत्रापि विषय- 
चिश्ञेषद्रारेण प्रमाणभेदन्यवस्थापनात्‌ । 


§ १३ “किञ्च, श्रस्पष्टेवेय तदेवेदमिति प्रतिपत्ति , तस्मा- 
दपि न तस्या. परत्यक्षान्तर्माव इति । ग्र वश्य च॑तदेवं 2विज्ञेय चक्षु- 





१ ज्ञानम्‌ 1 २ अन्तरिते। ३ प्रत्यायन ज्ञापनम्‌ । ४८ व्य- 
वहितार्यप्रत्यायनसामर््यम्‌ । ५ दृष्टम्‌ । € चक्षुरिव 1 ७ भ्रादिपदेन 
ूर्वानुमवस्य परिग्रह । = ज्ञापयिष्यन्ति। & प्रमाणान्तर प्रत्यभिनज्ञा- 
नाख्यम्‌ । १० मिलितेऽपि । ११ इन्दियाणामविपयमेव प्रदर्शयति 
श्रविषयङ्चेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिन्ञाननामकम्‌ । १४ सर्वे- 
प्वपि द्ञनेपु, सर्वेरपि वादिमि । स्व-स्वदरशने विपयभेदमाभ्रित्यैव प्रमाण- 
भेदन्यवस्था कृतेति भाव । १५ युक्त्यन्तरेण प्रत्यभिनानंस्य प्रत्यक्षान्त- 
मवि निराकरोति किच्वेति--स एवायमिति हि ज्ञानमस्यण्टमेव, प्रत्यक्ष 
तु न तथा, तस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततोऽपि न तस्य प्रत्यक्षेऽन्तभवि इति भाव 1 





1 दर्ये" पाठ । 2 दप नेय पाठ | 


६० न्याय-दीपिका 


रादेरेक्यप्रतीतिजननसामर्थ्यं नास्तीति । न्यथा लिद्धदगेन- 
व्याप्तिस्मरणादिसहकृत चक्षुरादिकमेव वदह्वयादिलिद्धिजानं 
जनयेदिति नानुमानमपि पृथक्‌ प्रमाणं स्यात्‌ । स्स्वविपयमात्र 
एव चरिताथंत्वाच्चक्षुरादिकमिन्िय न ्लिद्धिनि प्रवत्तितु 
प्रगल्भमिति चेत्‌ प्रकृतेन" किमपराद्धम्‌ ? तत स्थितं प्रत्यभि- 
जञानाख्य पृथक्‌ प्रमाणमस्तीति । 


8 १४. सादुरयप्रत्यभिजानमूपमानाख्यं पृथक्‌ प्रमाणमिति 
केचित्‌^ कथयन्ति, तदसत्‌, स्मृत्यनुभवपूवेकसङ्धःलनज्ञानत्वेन 


१ चक्षुरादेरेक्यपरतीतिजननसामथ्यंस्वीकरणे । २ ननु चक्षुरादे स्ववि- 
पय एव पुरोदृश्यमाने धूमादौ प्रवृत्तेन परोक्षे वह्लयादौ लिद्धिनि प्रवत्तितु 
सामर्थ्यमस्ति, ततोऽनुमान पृथगेव प्रमाणमिति चेत्‌, प्रत्यभिन्नानेऽप्येतत्‌ 
समानम्‌, तत्रापि हि इदन्तोलिखितत एवार्थे देवदत्तादौ चक्षुरादे प्रवृत्तिर्न 
परोक्षे एकत्वे कुमारयुवावृद्धावस्थाव्यापिनी देवदत्तत्वादौ । तद्क्तम्‌-- 


तया (द्रव्यसंवित््या) यावत्स्वतीतेषु पयिष्वस्ति सस्मृति । 
केन तद्वयापिनि द्रव्ये प्रत्यभिज्ञास्य वायते ॥! 


वालकोऽहुं य एवास स एव च कुमारकः 1 
युवानो मन्यमो वृद्धोऽषघ्‌ नाऽस्मीति प्रतीत्तितं \" 
--तत्त्वार्थश्लोकवा० १, १३, ४५-४६ 1 


एतदेवाह स्वविषये 1 ३ मम्थेम्‌ । ४ प्रत्यभिजानेन । ५ नैयायिका 
मौमासकाद्च, तत्र॒ तावन्मोमासका --ननु गोददेनाहितसस्कारस्य 
जञानस्योपमानसूपत्वान्न प्रत्यभिन्नानता । सादृश्यविणिष्टो हि विशेषो 
(गोलक्षणो वर्मी ) वि्नेषविशिष्ट वा सादृक्यमुपमानस्यैव प्रमेयम्‌ 


३ परोक्ष-प्रकाश् ८१ 


प्रत्यभिजानत्वानतिवृ्तेः । अन्यथा गोविलक्षणो महिष इत्यादि- 
; विसदुदात्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्‌ दूरमित्यादेरच प्रत्ययस्य सप्रति- 
योगिकस्य पृथक्‌ प्रमाणत्व स्यात्‌ । ततो 1वेसादुर्यादिप्रत्ययवत्‌ 
सादृञ्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिनानलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रत्यमिन्ञान- 
त्वमेवेति प्रामाणिकपद्धति । 





प्रमेयक० ३-१० ! उक्त च-- 
द्श्यमानायदन्यत्र विज्ञानम्‌ पजायते । 
सादुदयोपाधिवत्तज्जेरुपमानमिति स्परत्‌ ॥ 
तस्माद्यत्स्मयेते तत्स्यात्सादृक्येन विहेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्य वा तदन्वितम्‌ ॥ 
भ्रत्य क्षेणाऽववुद्धेऽपि सादुष्षये गवि च स्मृते । 
विश्जिष्टस्यान्यत. सिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ 
त --मी० र्लो० उ० ३६-३८ । 
इति प्रत्यभिजानस्योपमानरूपता निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिता्भिघानम्‌, 
एकत्व-सादुदयप्रतीत्यो सङ्धलनन्नानरूपतया प्रत्य्भिन्ञानत्तानतिक्रमात्‌ । 
सस एवायम्‌'इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूवेपययिणैकताप्रतीति प्रत्यभिना, 
तया सादृश्यप्रतीतिरपि श्रनेन सदृश ' इत्ति (प्रत्यभिज्ञा), अविदोषात्‌' 
--प्रमेयक० ३-१० ! कथमन्यथा व॑लक्षण्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तर न स्यात्‌? 
नैयायिकास्तु श्रागमादितसस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ । यदा 
ह्यनेन श्रत भवति "यथा गौरेव गवय ` इति । प्रसिद्धे गो-गवयसाघम्ये 
पुनर्यवा साधर्म्यं पदयतोऽस्य भवत्यय गवय इत्ति समाख्यासम्बन्वग्रततिपत्ति ' 
--न्यायवा० १-१-६ । समाख्यासम्बन्वप्रतिपत्तिश्वोपमानमिति प्रतिपाद- 


1 वेमदृष्यः द प्रतिपाठ । 


९२ म्याय-दीपिका 


[ तकंस्य निरूपणम्‌ | 

“ ६ १५. रसतु प्रत्यभिज्ञानम्‌, कस्तदि तकं.? व्याप्तिज्ञान तकं. 1 
साध्यसाघनयोर्गम्यगमकमावप्रयोजको' चव्यसिचारगन्घास्रहिष्णुः 
सम्बन्धविनेषो व्याप्तिरविनाभाव इति च! व्यपदिश्यते । तत्सा- 
मर््यात्खल्वरन्यादि घूमादिरेव "गमयति न तु घटादि", 'तदमा- 
वात्‌ । तस्यारचाविनाभवापरनाम्न्या-2 व्याप्ते. प्रमितौ यत्साधक- 
तम तदिद तकव्यि प्रमाणमित्यथं ! तदुक्त श्लोकवात्तिकभाष्ये- 
''साघ्यसाधनसम्बन्धाज्ञाननिवृच्तिरूपे हि फले साधकतेमस्तकं 





यन्ति, तन्न, वैलक्षण्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषद्धात्‌ । तथा 
चोक्त श्रीमद्द्राकलङदेवे -- 
उपमान्‌ प्रसिद्धायं साधम्य ति साध्यसाघनस्‌ ! 
तद वर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्यात्‌ स्निप्रत्तिपादनम्‌ 1 
प्रत्यक्षार्यान्तरपिल्ला सम्न्धध्रत्तिपद्यत. 1 
तत्प्रमाणं न चेत्सवं मुपमानं कुतस्तथा 11 
--लघीय० का० १६-२० 1 
स्रत यथैव हि एकदा घटमुपलव्ववत पुनस्तस्यैव दशने स॒ एवाय 
घट ' इति प्रतिपत्ति प्रत्यभिज्ञा तथा शगोसदृघो यवयः' इति सङ्क तका 
गोसदृशगवयाभिवानयोर्वाच्यवाचकसम्बन्व परत्तिपद्य पुनर्गवयदननात्तत्पति- 
पत्ति प्रत्यभिज्ञा किन्नेष्यते ? `--प्रमेय ° ३-१० । 


१ प्रसावक 1 २ व्य्भिचारदृन्य । 3 नियमरूप । ४ व्याप्तिविलात्‌ 1 
भ ज्ञापयत्ति ! ६ च्याप्तेरभावात्‌ 1 ७ उ्लोकर्वात्तिकिमाप्ये यदुक्त तच्कि- 
च्चित्‌्व्दभेदनेत्य वत्तते-्रमाण तकं साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिञ्वयने 


व 
{ द प्रतौ 'च' नास्ति! 2 नाम्नोः इतिदश्राषप म प्रतिपार । 


परोस्ष-षकाड ६३ 


[१-१२-११५] इति ! ऊह्‌ इति तकंस्यैव ्यपदेशान्तरम्‌ । स च 
तकंस्ता व्याप्ति सकलदेदा-कालोपसहारेण विषयीकरोति । 

$ १६ किमस्योदाहरणम्‌ † उच्यते-यत्र यत्र धूमवत्तव तन्न 
तत्राग्निमत््वमिति । प्रत्रः हि घूमे सति भूयोऽग्न्युपलम्भे म्रगन्य- 
भावे च चमानुपलम्भे! सवेत्र सर्वदा घूमोऽग्नि न व्यभिचरति” 
इत्येव सर्वोपसहारेणाविनाभा विज्ञान पडचादुत्पन्च तकरल्यि प्रत्य- 
क्षादे` पृथगेव । "्रत्यक्षस्य2 (सन्तिहितदेन एव श्वूमाग्निसम्वन्ध- 
प्रकाजनान्न व्याप्तिप्रकागकत्वम्‌ । सर्वोपसहारवती हि व्याप्ति । 

8 १७ ननु यद्यपि भ्रत्यक्षमात्र व्याप्तिविषयीकरणे "रक्त न 
भवति तथापि विजिष्ट प्रत्यक्ष तत्र जक्तमेव । तथा हि-महान- 





फले साघकतमत्वास्परव्यक्षवत्‌ । स्वविषयभूतस्य साधच्यसाघनसम्बन्धाज्ञान- 
निवृत्तिरूपे साक्षात्स्वार्थनिश्चयने फले साधकतमस्तक परम्परया तु 
स्वायनुमाने हदानोपादानोपेक्षाजाने वा प्रसिद्ध एवेति ।' 


१ नामान्तरम्‌ । २ सवैदेशकालावच्छेदेन । उ श्रस्मन्नुल्लेते । ४ घूमो- 
ऽगत्यभावे न भवति, श्रपि त्वग्निसद्धाव एव भवति, इति भाव । ५ 
हि प्रत्यक्ष यावान्‌ कञ्चिद्धूम कालान्तरे देगान्तरे च पादकरस्य॑व कार्यं 
नार्थान्तिरस्येतीयनो व्यापारान्‌ कतु समर्थम्‌, सन्तिहितविपयवलोत्पत्ते- 
रविचारकल्वात्‌" लघी ० स्वोपज्ञवि० ` का० ११, श्रष्टरस० पृ० २८०, 
प्रमांणप० पु० ७०, भरमेयक० ३-१३ । ' ६ समीपवत्तिनि योग्यदेदा एव 
महानसादौ, न दइूरवत्तिनि परोक्षे देने । ७ नियतवृमारन्यो सम्बन्धन्नाप- 
नात्‌ 1 = प्रत्यक्सामान्यम्‌ । € ममर्थ॑म्‌ ! १० व्याप्तिविपयीकरणे 1 

1 ^अरन्यमावे च वूमानुपलम्भे' इति पाठो मुद्रितप्रतिपु नास्ति । 
2 ्रत्यक्षस्य हि" इति म प प्रतिंपाठ 





८४ न्याय-दीपिका 


सादौ तावत्प्रथम धूमाऽगन्योदंशेनमेक प्रत्यक्षम्‌, तदनन्तर भूयौ 
भूय प्रत्यक्षाणि प्रवत्तन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, श्नमि तु पूरवपूर्वानुभूतघूमाग्निस्मरण- 
तत्सजातीयत्वानुसन्धानरूपगप्रत्यभिन्ञानसहङ़ृतः कोऽपि" प्रत्यक्ष- 
विशेषो व्याप्ति सर्वोपसहारवतीमपि। गृह्खयति । तथा च स्मरण- 
प्रत्यभिन्ञानसहकृते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविपयीकरणसमथे कि 
तकख्यिन पृथक्प्रमाणेनेति केचित्‌, 'तेऽपि त्यायमा्गनिमिन्ञा.; 

-सहकारिसहखरसमवधानेऽप्यविषयप्रवृत्तिनं घटत इत्युक्तत्वात्‌ । 

तस्मास्मत्यक्षेण व्याप्तिग्रहुणमसजञ्जसम्‌ । इद तु समज्जसम्‌- 
स्मरणम्‌, प्रत्यभिज्ञानम्‌, भूयोदशनरूप प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादुक्ञ- 
मेक ज्ञान जनयन्ति यद्वचाप्तिग्रहणसम्थमिति । तकर्च स एव । 

्रनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहण प्रत्यसम्भाव्यमेवः 1 





१ पून पून । २ भ्रनिदिष्टनामा! ३ नैयायिकादय । ४ समाघत्ते 
तेऽपीति । ५. प्रत्यक्षस्य पुरोवत्तिघूमवद्िव्यक्तिविषयत्वेऽपि नापुसेवत्ति- 
सकलधूमवद्धिव्यक्तिविषयत्वम्‌, तासा तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणामविपये 
प्रत्यक्षस्य प्रवत्तंकत्वाघटनाच्व 1 ६ न ह्यनुमानादिना व्याप्तिग्रहण 
सम्भवति, श्रन्योन्याश्रयादिदोषात्‌ । श्रनुमानेन हि व्याप्तिग्रहण चेत्तर्हि 
प्रकृतानुमानेनानुमानान्तरेण वा ? प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रय. । तथा 
ि-सत्या न्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभस्तदात्मलामे च सति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरिति । ्रनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयव्याप्तिप्रति- 
पत्तिरम्यनुमानान्तरेणेत्येवमनवस्था स्यात्‌ 1 ततो नानुमानाद्चाप्तिग्रहणम्‌ । 
नाऽप्यागमादे , तस्य भिन्नविषयत्वात्‌ । यदुक्तम्‌--नाऽप्यनुमानेन (व्याप्ति- 


1 “सर्वोपसहारवत्तीमपि" इति पाठो मृद्धितप्रतिपु नास्ति । 


३ परोक्ष-प्रकाड् ६५ 


$ १६. वौढास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठमावी विकल्प. व्याप्ति गृह्णातीति 
मन्यन्ते ! त एव पृष्टव्या -स हि विकल्प किमप्रमाणमुत प्रमा- 
णमिति ! यद्य्रमाणम्‌, कथ नाम तद्गृहीताया व्याप्तौ समा- 
खवास `? ग्रथ प्रमाणम्‌, कि प्रत्यक्षमथवाऽ्नुमानम्‌ ? न तावत्स- 
त्यक्षम्‌, श्रस्पम्टग्रत्तिभासत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌, लिद्धदर्शना्न- 
पक्षत्वात्‌ । 'ताभ्यामन्यदेव किल्नवित्प्रमाणमिति चेदागतस्तहि 
तकं । तदेव तकच्यि प्रमाण निर्णीतम्‌ । 


[म्रनुमानस्य निस्पणम्‌ | 


१७ इदानीमनुमानमनुवण्य॑ते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मानम्‌“ । इहानुमानमिति लक्ष्यनिदंश , साधनात्साध्यविज्ञान- 


ग्रहणम्‌), प्रकृतापरानुमानकपनायामितरेत राश्चवत्वानवस्थाऽवतारात्‌ । 
श्रागमददेरपि मिन्नविपयत्येन सुप्रसिदत्वानन ततोऽपि तत्मरतिपत्तिरित्ति-- 
प्रमेयर० ३-१८ । श्रीमद्धद्राकलङ्कदेवरप्युक्तम्‌-- 
श्रविकत्पधिया तिद्ध न किञ्चित्‌ सम्प्रतीयते । 
नानुमानादसिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्जसम्‌ ॥ 
लघीय०्का० ११ 
श्रत मृष्ट्क्त ग्रन्थकृता ्रनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहुण प्रत्यसम्भा- 
व्पमेच' इति । 

१ निविकल्पकग्रत्यक्षानन्तर जायमान । २ प्रामाण्यम्‌ । ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाम्याम्‌ । ४ भावनात्‌ साव्यविज्ञानमनुमान ` `--न्यायवि० का० 
१७०, सावनात्साव्यविन्नानमनुमानम्‌- परीक्षासु ३-१४, साधनात्‌ 
साध्यविनानमनुमान विदुर्बुधा ' ।--तत््वार्थश्लो० १-१३-१२० । 


६६ न्याय-दीपिका 


मिति लक्षणकथनम्‌ । साधनाद्धूमादेलिद्धात्साध्येऽग्न्यादौ लिङ्जि- 
नि यद्धिनान जायते तदनुमानम्‌, (्तस्य॑वाऽगनाचन्युत्पत्तिविच्छि- 
त्तिकरणत्वात्‌? न पून साघननज्ञानमनुमानम्‌, 'तस्य 'साघनाय्यु- 
त्पत्तिविच्छेदमात्रोपक्षी णत्वेन साध्या्नाननिवत्तकत्वायोगात्‌ । 
"ततो यदुक्त नैयायिकं--'लि ङ्घपरामर्गोज्नुमानम्‌ [न्यायवा ० १-१-५ 
उद्धृतम्‌] * इत्यनुमानलक्षणम्‌ तद"विनीतविलसितमिति निवेदित 
भवति । चवय त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहृकृतो 
लिद्धपरामनं " कारणमिति मन्यामहे, स्मृत्यादि ५स्वरूपलाभे- 
ऽनुभवादिवत्‌ । तथा हि-घारणाख्योऽनुभव. स्पृतौ हेतु. । तादा- 
त्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने । स्मृतिप्रत्यभिनज्ञानानुभवा साघ्य- 





१ साव्यन्नानस्यैव । २ भ्ररत्यादेरव्युत्पत्तिरजान तस्या विच्छित्तिनि- 
रासस्तत्करणत्वात्‌ साघ्यज्नानस्य, ग्रत. सावनाज्जायमान साध्यनानमेवानु- 
मानमिति भाव । 3 सावननानस्य । ४ साघनसम्वन्व्यज्ञाननिराकरणमा्रे- 
णैव कृतार्थत्वेन 1 ५ यतङ्च साघनज्ञान नानुमान तत । € श्रपरेतु 
मन्यन्ते लि द्धपरामर्ोऽनु मानमिति । कवय नु पद्याम सवेमनुमानमनुमिते- 
स्तन्नान्तरी यकत्वम्त्‌ । प्रवानोपसजंनताविवक्षाया लिद्धपरामश्ं इति 
न्याय्यम्‌ । के पुनरत्र न्याय ?म्रानन्तयप्रतिपत्ति । यस्माल्लिद्खपरामर्शा- 
दनन्तर ओेषाथंप्रतिपत्तिरिति । तस्माल्लिद्धपरामर्नो न्याय्य इति ।*-- 
न्यायवा० प° ४५। लिद्धपरामर्गो लिद्धन्ञानमित्यर्थ. । ७ श्रविनीर्तरवि- 
चारिभिविलसित परिकल्पितमत एव॒ तदयुक्तमिति माव । = जैना । 
€ लिद्धन्नानमनुमानस्योत्पत्तौ कारणम्‌, न तु स्वयमनुमानमित्यर्थ । 
१० श्रादिपदेन प्रत्यभिज्ञादीन। ग्रहणम्‌ 1 





1 करणः इति मु प्रतिपाठ । 





३. परोक्ष-प्रकाश ६७ 


साघनविपयास्तक । 'तद्टतिलिद्धज्ञान व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनु- 
मानोत्पत्तौ निवन्धनमित्येतत्सुसद्धतमेवः 

१८ स्ननु "भवता मते साघनमेवानूमाने 1हेवुनं तु साधन- 
जान 'सावघनात्साध्यविन्ञानमनुमानम्‌' इति “वचनादिति चेत्‌, न, 
साघनादित्यत्र निद्चयपथप्राप्ताद्धूमादेरिति विवक्षणात्‌, अनि- 
द्वयपय प्राप्तस्य वृमादे साधनत्वस्यंवाघटनात्‌ । तथा चोक्त 
तत्त्वार्थरलोकवात्तिके2-"“सावनात्साध्यविनानमनुमान विदुर्वृधा “ 
[ १-१३-१२०] इति । साधनाजज्ञायमानाद्धूमादे" माध्येऽन्यादौ 
लिद्धिनि यद्धिज्ञान तदनुमानम्‌ । श्रनायमानस्य 'तस्य साघ्यन्नान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधघूमादीनामप्यग्न्यादिन्नानोत्पत्ति- 
प्रसद्धु- । तस्माज्जायमानलिद्धकारणकस्य' साघ्यज्ञानस्यव 


~~ 


१ स्मृत्यादिवत्‌ 1 २ ्रस्मदीय कयन सुुक्तमेव । ३ नैयायिक. शद्धुते 
नन्विगि । ४ जनानाम्‌ । ५ पूवं निरूपणात्‌ । ६ श्रत एवाकलङ्धदेवैरक्तम्‌- 

लिद्खात्साघ्याविनाभावाभिनिवोघकलस्षणात्‌ । 

लिद्धिघीरनुमान तत्फल हानादिवुद्धय. ॥ लघीन्का० १२; 

७ सावनस्य । ठ जनानाम्‌ । £ ज्ञायमान लिद्ध कारण यस्य तज्जाय- 
मानलिद्धकारणक तस्य, साघ्याविना भावित्वेन निर्णीतसाघनरेतुकस्येत्यथं । 
श्रव्रेद वोघ्यम्‌--न हि वय केवल लिद्खमनुमाने कारण मन्यामहे, श्नमि 
त्वन्यथानुपपन्नत्वेन निदिचनमेव, श्रनायमानम्य ति द्धस्यानुमितिकारणत्वा- 
सम्मवात्‌ । श्रन्यथा यस्य कस्याप्यनुमिति स्यात्‌ 1 एतेन यदुक्त नयायिकै 


1 श्रनूमानदेतु ' इति द प॒ प्रत्यो पाठ । 2 श्लोकवात्तिके' इति 
मुद्ितप्रतिपु पाठ । 3 श्नानोत्पाद' इति द प्रतिपाठ । 


द न्याय-दोपकः, 


साध्याव्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्‌, न तु "लिद्धपरामशदि- 
रिति बुधा प्रामाणिकाः विदुरिति चवात्तिकाथं । 





श्रनुमाया ज्नायमान लिद्ध तु कारणंन हि! 
श्रनागतादिलिङ्खेन न स्यादनुभित्तिस्तदा' ॥ 


यद्यनुमितौ लिङ्धं करण स्ात्तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिद्धच (इय 
यज्ञाला बह्िमती भविष्यति, भाविघूमात्‌ । उय य्ञेशाला वल्धिमत्या- 
सीत्‌, भूतघूमात्‌ [सिद्धान्तमू ° टिप्पण | इत्येवरूपेण) भ्रनुमितिर्नं स्यादनु- 
मितिकरणस्य लिद्धस्य तदानीमभावात्‌--सिद्धान्तमुक्तावली ६७, तन्ति- 
रस्तम्‌, लिद्खस्य ज्ञायमानस्य करणत्वानस्यूपगमेऽन्नायमानादपि लिङ्खादनु- 
मितिप्रसद्धान्‌ ! किञ्च, वत्तंमानत्वेन प्रतीतस्यैव लि ङ्खस्यानुमितिहेतुत्वम्‌, 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोलिद्धत्वर्स्यैवाघटनात्‌ । न हि 
करिचत्तरक्षावान्‌ भाविघूमात्माविवल्िमतीतवूमादतीतर्वाह्नि वाऽनुमिनोति । 
तस्माज्ज्ञायमानलिद्खकारणकस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ 1 
१ नैयायिकादययभिमतस्य ! २ श्रकलङ्धदेवा न्यायविनिश्वये (का० 
१७०) 1 ३ साघनात्साच्यविज्ञानमित्यादितत्त्वार्थदलोेक्वात्तिकोयवात्ति- 
कस्याथे । वात्तिकलक्षण तु-- 
'उक्तानुक्तद्विरुक्ताना चिन्ता यत्र प्रसज्यते । 
तं ग्रन्थ वात्तिक प्राहूर्वात्तिकन्ना मनीषिण. ॥1 
-पराशरोपपुराण श्र० १८) 
"उक्तानुक्तद्विरेक्तानां विचारस्य निदन्धनेम्‌ । 
हेतुभिडच प्रमणैड्च एतटर्त्तिकलक्षणम्‌ \)" 
>< >< >< 
'उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ताकारि तु वात्तिकम्‌ \-हैमकोरा । 
श्वात्तिक हि सुत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभिघान 
प्रसिद्धम्‌ --तत्त्वारथंश्लोकवात्तिक पृ° २1 


३ परोक्ष-परकार ६६ 


[साघनस्य लक्षणकथनम्‌ | 
$ १६ कि तत्साघन यद्धेतुक साध्यन्ञानमनुमानम्‌ ? इति 
चेत्‌; उच्यते-निदिचतसाध्यान्ययानुपपत्तिक साधनम्‌ । यस्य 
'साघ्यामावासम्भवनियमरू्पा व्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया 
साघ्यान्यथानुपपत्तिस्तक्यिन प्रमाणेन निर्णेता तत्साधनमि- 
त्यथ. 1 तदुक्त कुमारनन्दिभटरारकंः-- 
“्रन्यथानुपपच्येकलक्षण लिद्खमद्धयते""1[*वादन्याय ¡इति 1 


[साव्यस्य लक्षणकथनम्‌ |] 

§ २० कि तत्साध्य यदविनामाव साघनलक्षणम्‌ ? उच्यते- 
राक्यमभिप्र तमप्रसिद्ध साध्यम्‌" । यत्परत्यक्षादिप्रमाणावाचितत्वेन 
साधयितुं शक्यम्‌, वाच्भिमतत्वेनाभिप्र तम्‌", 'सन्देह्‌!चाक्रान्त- 
त्वेनाप्रसिद्धम्‌, तदेव साध्यम्‌ । 'प्रगक्यस्य साध्यत्वे वह्मयनुष्ण- 

१ सावनस्य । २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा । ३ यद्यपि 
कूमारनन्दिनोऽय वादन्यायो नेदानीमुपलम्यते तथापीय कारिका सटोत्त- 
राधे विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षाया "कूमारनन्दिभटारकी ' पत्रपरी- 
क्षाया च करुमारनन्दिभट्रा रकरपि स्ववग्दन्यायं निगदित्वात्‌" इति नामो- 
ल्लेखपुरस्सरमुद्वृताऽम्ति 1 ४ श्रीमाणिक्यनन्दिभिरप्युक्तम्‌--'इप्टमवा- 
चितमसिद्ध साव्यम्‌--परीक्षा० ३-२० 1 ५ इष्टम्‌ । ६ भ्रव्यत्पत्ति्श्य- 
विपर्यासविशिप्टोऽ्थं साघ्य इति भाव । सन्दिग्घविपययस्ताव्युत्पन्ताना 
, साव्यत्व यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌--परीक्षा° ३-२१ । ७ वाधितस्य । 
> बद्धिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌" इत्यादौ वह्लावृष्णस्पश्राहिणा प्रत्यक्षेण 
वाधितस्यानुष्णत्वादेरपि साव्यत्व स्यात्‌ । 

1 “लिद्घमम्यत' इति मुद्रितभ्रतिषु पाड 


७० न्याय-दीपिका 


त्वादेरपि साध्यत्वप्रस द्ध त्‌ । अ्रनसिप्र तस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
द्खात्‌' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवेयर्ध्यात्‌। तदुक्त न्याय- 
विनि्चये-- 

“साघ्य गक्यमभिप्र तसप्रसिद्ध ततोऽपरम्‌! । 

साध्याभास विरुद्धादि साधनाविषयत्वत "' 1१७२1 इति) । 


$ २१ त्रयमर्थ.2-यच्छक्यमभिप्र तमप्रसिद्ध तत्साघ्यम्‌ । 
ततोऽपर साध्याभासम्‌ । किं तत्‌3? विरुदधादि 1 विरुद प्रत्यक्ना- 
दिवाधितम्‌ । ग्रादिब्दादनभिप्रेत प्रसिद्ध चेति । कुत एतत्‌ ? 
साधनाविषयत्वत -साधनेन गोचरीकत्तुंमखक्यत्वादित्यकलङद्धु- 
देवानाममिप्रायलेश.* । तदभिप्रायसाकल्य^ तु स्स्याश्रदविच्ा- 





१ स्वेष्टसावनायोगात्‌ । श्रत एवाह्‌--श्रनिष्टाघ्यक्षादिवाधितयो- 
साघ्यत्व मा भरुदितीष्टावाधितवचनम्‌'--परीक्षा० ३-२२1 २ सावनार्हं हि 
साव्यम्‌, सावन चासिदस्यैव भवति न सिद्धस्य, पिष्टपेषणानुषद्धात्‌ । 
तया चासिद्धस्थ साघनमेवानुमानफलम्‌, सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव 
सिद्धत्वेनानुमानवंफल्य स्यादेवेति भाव. । यदुक्त स्याद्रादविद्यापतिना-- 
श्रसिद्धादन्यदग्रसिद्धम्‌, तदेव साघ्यम्‌ 1 न प्रसिद्धम्‌ तत्र साघन्वैफल्यात्‌ 1 
प्रसिद्धिरेव हि साघनस्य फलम्‌, सा च प्रोगेव सिद्धेति'-न्यायवि० वि० 
२, प° ८ । 3 गक्यादिलक्षणात्साव्यादिपरीतम्‌ 1 ४ श्रभिप्रायस्य सक्षेपः। 
५ श्रकलद्देवानामभिप्रायसामस्त्यम्‌ । ६ श्रीमद्वादिराजाचार्यो न्यायवि- 
निश्वयविवरणकार । 








1 श्रा द प्रत्यो. ¶इति' पाठो नास्ति! 2 श्रस्यायमयं. इति भ्रा 
प्रतिपाठ । 3 किं तत्‌ ?“ इति द प प्रत्योर्नास्ति । 


३ परोक्ष-परकाड ७१ 


पतिवंदा । साधनसाध्यद्यमधिकृत्य' इलोकवात्तिक च2-- 
प्रन्यधानुपपत्त्येकलक्षण तत्रे साधनम्‌ । 
साध्य शक्यमभिप्र तमप्रसिद्धमुदाहूतम्‌ ॥ 
[१-१०-२२१] इति । 
६ २२ तदेवमविनाभावनिदचयेकलक्षणात्साघनाच्छक्याभि- 
प्र ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम्‌ । 


[श्रनुमान द्विवा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम्‌ | 
8 २३. तदनुमान द्िविधम्‌-स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वयमेव 
"निरिचतात्साघनात्साध्यज्ञान स्वार्थनुमानम्‌ । '"परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निरिचितात्प्राक्तककनुभूतन्याप्तिस्मरण्सहकृताद्रूमादे 
साघनादुत्पन्च पवतादौ वमिण्यग्न्यादे साध्यस्य ज्ञान स्वाथानु- 


१ श्राव्य 1 २ तत्त्वार्थंदलोकवात्तिकेम्‌ । ३ श्रन्ययानुपपत्तिरविना- 
भाव, सा एवैका लक्षण स्वरूप यस्य तत्तया साघनम्‌, न पक्षधर्मत्वादि- 
व्रितयलक्षण पञ्चलक्षण वा वौद्ध-नंयायिकाभिमतम्‌ । ४ उक्तलक्षणलक्षि- 
तम्‌ । ५ प्रत्यक्षादिना ज्ञातात्‌ 1 ६ प्रतिजादिवाक्यप्रयोगम्‌ । ७ हहितुग्रहण- 
सम्बन्वन्मरणपूवंक जायमान साव्यन्नान स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
वूमस्य स्मृत्तव्यान्तिकस्य "पवतो वल्लिमान्‌" इति ज्ञानम्‌ । श्रव हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणयो समूदितयोरेव कारणत्ववसेयम्‌"-जेनतक भा० प° १२। 
ग्रनुमाता हि पवतादौ घूम दृष्ट्वा महानसादौ ग्रहीतव्यास्ति स्मृत्वा च 
“पवेतोऽय वद्भिमान्‌" इत्यनुमिनोति । यत्रेयमनुमिति परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निदिचतात्साघना द्वति तत्स्वार्थानुमानमिति माव । 








1 "विवेद" इति मु प्रतिपाठ । २।च' इति द प्रतौ नास्ति । 


७२ न्याय-दीपिका 


मानमित्यथं । यथा-पवंतोऽयमग्निमान्‌ घमवच्वादिति । भ्म्रयं 
दि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख । यथा श्रय घट. 
इति शब्देन प्रत्यक्षस्य । 'पवेतोऽयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌" इत्यनेन 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्‌1। 


[ स्वार्थानुमानस्या द्धुप्रतिपादनम्‌ ] 

8 २४ ्रस्य च स्वार्थानुमानस्य व्रीण्यद्धानि- चर्मी, साच्यम्‌, 
साधन च 1 तत्र साधन गमक्त्वेनाद्धम्‌ । साध्य तु गम्यत्वे । 
धर्मी पुन साध्यधर्माघारत्वेन । श्राधारविगेषनिष्ठतया हिं 
साध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, घर्ममात्रस्य तु व्यास्तिनिङ्चयकाल 
एव सिद्धत्वात्‌ यत्र तत्र धूमवत्त्व तत्र तत्राभ्निमत्त्वम्‌* इति । 

$ २५ श्रथवा2, प्न हेतुरित्यद्धहय स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 


धममंविशिष्टस्य घमिण पलत्वात्‌ । तथा च स्वा्थानुमानस्य घमि- 
साध्यसाघनभेदात्‌ व्रीण्यद्धानि पक्षसाघनभेदादद्धदटय वेति सिद्धस्‌, 





१ ननु स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कय तस्य 'र्वतोऽयमग्निमान्‌ घूम- 
वत्वात्‌" इति शब्देनोल्लेख ° इत्यत श्राह श्रयमिति । च्रनुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्यानुमान करोति तत्प्रकारप्रद्ंना्थमेव ज्ञानरूपस्यापि तस्य शब्दविव- 
योल्तेख 1 भवति हि यथा “इद मदीय पस्तकम्‌' इति गब्देन प्रत्यक्षस्या- 
प्युल्लेख । ततो न कोऽपि दोप इति 1 २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्वन्व । 
3 पक्ष 1 ४ ज्ञापकत्वेन 1 ५ ज्ञाप्यत्वेन 1 ६ घमिण स्वार्थानुमानाद्धत्वे 
युक्ति 1 ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्याद्धप्रतिपादना्माह श्रयवेति । 


ध 
1 ममु प्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या' इति पाठ । 2 श्रवा" इति पाठो 
मूद्रितप्रतिपु नास्ति । 


३ परोक्ष-प्रकाड ७३ 


'विचघ्ाया श्वैचित्र्यात्‌ । प्पूवेत्र हि घर्मिघमभेदविवक्षा, "उत्तरत्र 
तु1 ^तत्समूदायविवक्षा । स एप घमित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । 
तदुक्तमसियुक्तं “प्रसिद्धो धर्मी" [परीक्षा ३-२७] इति । 


[व्मिणस्त्रिघा प्रसिद्धेनिरूपणम्‌ | 


$ २६ प्रसिद्धत्व च घ्मिण क्वचित्प्रमाणात्‌, क्वचिदिकल्पात्‌", 
वेवचित्प्रमाण-विकल्पाभ्याम्‌ । तत्र श्रत्यमाद्यन्यतमावचृतत्व 
प्रमाणप्रसिदधत्वम्‌ । श्रनिष्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्व 
विकल्पपरसिद्धत्वम्‌ । ' तद्द्रयविपयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । 


$ २७ “प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा-घूमवत्त्वादग्निमत्वे साध्ये 
पवत । "स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धो धर्मी यथा- 
ग्रस्ति सवेन सुनिष्चितासम्भवद्‌वाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे 
साध्ये सवंन्न । श्रथवा, खरविपाण नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरविपाणम्‌ । सवनो ह्यस्तित्वसिद्धे प्राग्‌ न प्रत्यक्लादिप्रमाण- 





१ प्रतिपादनेच्छाया । २ भिन्नत्वात्‌ । ३ श्रद्धुत्रयप्रतिपादने। 
४ श्रद्धद्वयवचने । ५ घ्मध्मिणोरैक्यविवक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य 
पक्षत्वचचनात्‌ 1 ६ श्रनुमाने । ७ प्रतीतेः ८ प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन 
प्रमाणेनावधृतत्वम्‌, निञ्चितत्वमित्यर्थं । € प्रमाणविकल्पोभयविपयत्वम्‌ । 
१० उक्ताना चरिविवधर्मिणा क्रमेणोदाहरणानि प्रदशयति प्रमाणेति । 
११ पवेत । 





1 द प्रतौ ^तु' स्थाने “च पाठ । 2 श्रनिदिचितप्रामाण्यप्रत्यय' इति 
द प्रतिपाट 1 


७४ स्याय-दीपिका 


सिद्ध, अ्रपितु प्प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकत्पसिद्धोऽय धर्मी 
तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्धे प्राग्विकल्पसिद्धम्‌' । उभय- 
सिद्धो धर्मी यथाशब्द. परिणामी कृतकत्वादित्यत्र जब्द. । स 
हि वत्तमान प्रत्यक्षगम्य , भ्रूतो भविष्यङ्च विकल्पगम्य । स 
सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाण-विकल्पसिद्धो धर्मी । प्रमाणोभय- 
सिद्धयोघंमिणो सध्ये कामचार“ । विकल्पसिद्धे तु धमिणि 
-सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियम. । तदक्तम्‌-“विकल्पसिद्ध 
"तस्मिन्‌ सत्तेतरे° साध्ये” [परीक्षा ३-२८ ] इति । 


६२८ तदेवं परोपदेनानपेक्षिण 1 साघनाद्‌ "“द्द्यमानाद्धमि- 
निष्ठतया साध्ये यद्धिज्ञान तत्स्वार्यानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌- 


१ सम्भावनामात्रसिद्ध , सम्भावना प्रतीतिविकलत्प इव्येकार्थका 1 २ तथा 
चाह श्रीमाणिक्यनन्दिनि---निकल्पत्तिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साव्ये" रस्ति 
सर्वज्ञो नाप्ति खरविपाणम्‌-परीक्षा० २-२८,२६ 1 ३ प्रमाणविकल्प- 
सिद्ध । ४ अरव शब्दत्वेन निखिलगन्दाना ग्रहणम्‌, तेयु ॒वत्तमाननन्दाः 
श्रावणप्रत्यक्षेण गम्या सन्ति, भरता भविप्यन्तदव प्रतीतिसिद्धाः सन्ति, 
रत गन्दस्योभयसिद्धघरमित्वमिति भाव । ५ अनियम । ६ सत्ता म्रस्ति- 
त्वम्‌, श्रसत्ता नास्तित्वम्‌, ते दे एवात्र विकल्पसिद्धे वमिणि साच्ये भवत , 
श्रस्ति सवन ' इत्यादौ सत्ता साध्या, नात्ति खरविषाणम्‌' इत्यादौ 
चास्ता साव्या इत्येव नियम एव, च प्रमाणोभयसिद्धवमिवत्कामचारस्तत्रे- 
त्यवसेयम्‌ । ७ वमिणि । 5 सत्तासत्ते । € मवत इति क्रियाघ्याहार. । 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साघनस्य वत्तमानकालिकत्व प्रकटित बोद्धव्यम्‌, तेन 
भरूतभाविव्‌ मादेर्भूतमाविवह्भयादिसाध्य भ्रति साघनत्व निरस्तम्‌ । 


{ "परोपदेशानपेसरेण" इति श्रा प्रतिपा । 


२ परोक्ष-प्रकाश् ७१ 


परोपदेशाभावेऽपि साघनात्साध्यबोधनम्‌ । 
यदुद्रष्टु्जायते स्वाथंमनुमान तदुच्यते ॥[ ] इति । 


[परार्थानुमानस्य निरूपणम्‌ | 

§ २६ परोपदेशमपेक्ष्य यत्साधनात्साध्यविज्ञान तत्परार्थानु- 
मानम्‌ । श्रतिजा-हेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुत्पन्न साधनात्‌ 
साध्यविन्ञान परार्थानुमानमित्यथं । यथा-पवेतोऽयमग्निमान्‌ 
मवितुरमहति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्युक्ते 
तट्राक्यार्थं पर्यालोचयत रस्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमूप- 
जायते । 

8३० परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌^, त एव 
प्रष्टव्या तत्‌ कि मुख्यानुमानम्‌ भ्रथा "गौणानुमानम्‌ इति ? 
न तावन्मख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌ । गौणानुमान 
"तद्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे“ "तत्कारणे “तटचयपदेशोपपत्तेरायु2- 
घ तमित्यादिवत्‌ । 





१ भ्नुमातु । २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिज्ञाहेतुरूपेति । २३ वि- 
चारयत । ४ महानसे पूरवंगरहीतव्याप्ति स्मरत । ५ नैयायिकादय । 
£ श्रौपचारिकानुमानम्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌ ¡ ८ वय जना । € परार्था 
नुमानकारणें परीपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानव्यपदेशघटनात्‌, तत उप- 
चारादेव परोपदेशवाक्य परार्थानुमानम्‌ । परमार्थतस्तु तज्जन्य ज्ञानमेव 
परार्थानुमानमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दी--परार्थं तु तदर्थपरामशि- 

 बचनाज्जातम्‌"-परीक्षा° ३-५५, 'तद्टचनमपि तद्धेतुत्वात्‌~-परीक्षा० ३-५६, 


1 ममु श्रयवा' इति पाठः! 2ममु रायुर्वे धृत इति पाठ. । 


७६ न्याय-दीपिका 
[पसार्यानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिना-दैतुरूपावयवट्रयत््य प्रतिपादनम्‌ | 


$ ३१. तस्यैतस्य परार्थानुमानस्या ङ्घ सम्पत्ति स्वार्थानुमान- 
वत्‌ । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च वाक्यस्य! दाववयवौ-प्रतिना 
हेतुञ्च । तत्र धमं-घ्मिसमूदायरूपस्य पक्षस्य वचन प्रतिन्ना । 
यथा-पवेतोऽयमग्निमान्‌" इति ¦ साध्याविनाभाविसाधनकवचनं 
हेतु । यया-्वूमवत््वान्यथानुपपत्ते. इति (तथैव घूमवत्त्वोप- 
पत्ते "इति वा? । ग्रनयोहूतुपयोगयोरुक््िवेचिच्यमात्रम्‌' } पूर्वव 
धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिव्ययमथं.-घूमवत्त्वस्याग्निमत्त्वामावेऽनु- 
पपत्तेरिति निषेधमुखेन कथनम्‌31 द्ितोयेः तु घूमवत्वोपपत्तेरि- 
त्ययम्थं -स्रग्निमत्वे सत्येव धूमवत्त्वस्योपपत्तेदिति विधिमुखेन 
प्रतिपादनम्‌41 अ्रथंस्तु5 न भिद्यते, 'उभयत्राऽप्यविनाभावि- 
साघनाभिधानाविगेषात्‌ । अतस्तयोहतु्रयोगयोरल्यतर, एव 
वक्तव्य, उमयप्रयोगे पौनस्क्त्यात्‌ 1 तथा चोक्तलक्षणा प्रतिना, 
एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगञ्चेत्यवयवद्रय परार्थनूमानवाक्यस्येत्ति 
स्थिति , व्युत्पद्स्य श्रोतुस्तावत््मावरेणैवानुमित्युदयात्‌ । 





श्रीहेमचन्द्राचार्योऽप्याहू--वयोक्तक्तावनाभिवानज- परार्थम्‌" 'वचनमूप- 
चारात्‌-प्रसाणमो० २,१, १-२ 1 

१ केवल कथनभेद । २ हैतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे 1 ४ देतुप्रयोगदये- 
ऽपि 1 ५ एकतर एव 1 ६ प्रतिज्नाहेतुदययेनव 1 





प 

1 द पप्रत्यो शच वाक्यस्य' इति पाठो नास्ति। 2 दप प्रत्यो. 
श्च" पाठ 1 उश्रासमुमप्रतिषु ्रत्तिपादनम्‌' इतिपाठ । 4श्रामुम 
भरतिषु (कथनम्‌! पाठ । 5 अर्थतस्तु" इति इ ्रतिपाठ. 1 


३ -परोक्ष-प्रकाश ७७ 
[नैयायिकाभिमतपच्चावयवाना निरास ] 


$ ३२ प्ेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्या 
द्राभ्यामवयवाभ्या सममुदाहुरणमुपनयो निगमन चेति पञ्चावय- 
वानाहु । तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिजहेतूदाह्रणोपनयनिगमना- 
त्यवयवा ” [न्यायसू° १-१-३२] इति ! तांर्च ते लक्षणपुरस्सरमू- 


१ भ्रवयवमान्यतासभिप्रेत्य दादनिकाना मतभेदो वत्तते । तथा हि- 
नेयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदशितान्‌ प्रतिज्नादीन्‌ पञ्चावयवान्‌ प्रतिपेदिरे । 
नेयायिकंकदेरिन- "पूर्वोक्ता पञ्च, जिज्ञासा, सदाय , शक्यप्राप्ति , प्रयो- 
जनम्‌, सशयन्युदास.” (न्ययभा० १-१-३२) इति दशावयवान्‌ वाक्ये 
सचक्षते । मीमासकाः 'तत्रावाधित इति प्रतिना, ज्ातसम्बन्वनियमस्ये- 
त्यनेन दष्टान्तवचनम्‌, एकदेशदंशनादिति हैत्वभिघानम्‌, तदेव व्यवयव- 
सावनम्‌" (प्रकरणपल्जि० पृण ८३) इत्येतान्‌ त्यवयवान्‌ मन्यन्ते । 
साख्या; पक्षहेतुद्ष्टान्ता इति च्यवयव साघनम्‌' (साख्य ० माठरवु° का० 
५) प्रतिपादयन्ति ! वौदताकिकदिग्नागः “पक्षहेतुदृष्टान्तवचर्नहि प्रादिनि- 
कानामप्रतीतोऽये प्रतिपाद्यते >< >< >< एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते" 
(न्याय० प° १४, १६) इति प्ररूपयति । केचिन्मीमांसका प्रतिज्ञा- 
हेतूदाटरणोपनयान्‌ चतुरोऽवयवान्‌ कथयन्ति (प्रमेयर० ३-३६) । ध्म 
कीतिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्च हितुदुष्टान्ताविति द्ाववयवौ {प्रमाण- 
वा० १-२८, वादन्या० पृण ६१), हितुरेव हि केवल ' (प्रमाणवा० 
१-२८) इति केवल हेतुरूपमेकमवयवमपि च नि हपयन्ति 1 वंशेपिकाञ्च 
ग्रवयवा पुन ॒प्रतिन्ञापदेशनिदशंनानुसन्वानप्रत्यास्नाया ' (्रशञस्तपाद- 
भा० पृ° ११४} इत्युक्तान्‌ पञ्चावयवान्‌ मेनिरे 1 स्याद्ादिनो जैनास्स्तु 
“एतदुद्रयमेवानुमानाद्ध नोदाह्रणम्‌' (परीक्ना० ३-३७) इति प्रतिना- 
हेवुरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेक 1 


७८ स्याय-दीपिका 


दाहरन्ति च1। तद्यथा--पक्षवचन प्रतिना, यथा-पवतोऽयमग्नि 
मानिति । साघनत्वप्रकानार्थ2 पञ्चम्यन्त लिद्धवचन हेतुः, यथा- 
घूमवत्त्वादिति। व्याप्िपू्वकदृष्टान्तवचनमृदाह्रणम्‌, यथा-यो यो 
चूमवानसावस्ावग्निमान्‌, यथा महानस इति साधम्योदाहरणम्‌ । 
यो योऽग्निमाच्च भवति स स घूमवाच्च भवति, यथा महाव इति 
चैधरम्योदाहरणम्‌ । पुवैत्रोदाहरणभेदे हेतोरन्वयव्याप्त ' प्रदज्यंते, 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्ति * । तद्यया-्नन्वयव्याप्तिप्रव्ज॑न- 
स्थानमन्वयदुप्टान्त \, व्यतिरेकव्याप्िप्रदनेनप्रदे्ो व्यतिरेक- 
दृष्टान्त * । एव दृष्टान्तद्रैविध्यात्तद्ववचनस्योदाहणस्यापि दैविघ्य 
बोध्यम्‌ । ्रनयोञ्चोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणेव पर्याप्तत्वादित- 
राप्रयोग 1 दृष्टान्तापेक्षया पक्षेऽ हैतोरूपसहारवचनमुपनय ~^ तथा 


१ साघनसद्धावपूवेकसाव्यसद्धावप्रदरोनमन्वयव्याप्ति ! २ माव्या- 
भावपूर्वकसावनामावम्रदरने व्यतिरेकव्याप्ति } ३ "त्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साव्यसाघनयोर्घमेयोरत्तित्व ख्याप्यते स नावम्येदृष्टान्त । यद्यत्‌ 
कतक तत्तदनित्य दृष्टम्‌, यथा घट इति'--न्यायकलि० पृ० ११1 ४८य्यत्र 
साय्याभावप्रथक्तो हेत्वभाव स्याप्यते स वेघर्म्यदुष्टान्त । यत्रानिव्यत्व 
नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, वया त्राकादा इतति" (न्यायकलि° पृण 
११) एतदुभयमधिङ्ृत्य कंर्चिदुक्तम्‌--'साव्येनानुगमो हितो साव्याभावे 
च नास्तिता इति (न्यायचात्तिक प° १३७) 1 ५ 'सावम्यर्ववरम्योदाहरणा- 
नुसारेण तथेति, न तयेति वा साव्यवमिणि देतोरूपसहार उपनय "-- 
न्यए्यकलि° पृ° १२। 


1 मुद्वितप्रतिपु च' पाठो नास्ति। 2सुम श्रकागनार्थः। 3 मु 
"पक्षटेतोः 1 । 


३ परोक्ष-प्रकाश. ७६ 


चायं धूमवानिति । हितुपूवेक पुन 1 पक्षवचन निगमनम्‌", तस्मा- 
दग्निमानेवेति । एते पञ्चावयवा परार्थानुमानप्रयोगस्य+ । "तद 
न्यतमामावे वीतरागकथायाः विजिगीपुकथाया च2 नानुमिति- 
रुदेतीति नैयायिकानामभिमति 3 । 

$ २३२३ तदेतटविमृश्याभिमननम्‌, वीतरागकथाया प्रत्ति- 
पाद्यागयानुरोषेनावयवाधिक्येऽपि विजिगौषुकथाया प्रतिनाहैतु- 
रूपावयवद्टयेनेव पर्याप्त किमप्रयोजनरन्यं रवयवै । 


(विजिगीषुकथाया प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्यस्यैव सार्थक्यमिति | 

§ २४ तथा हि-वादिप्रतिवादिनो स्वमतस्थापनार्थ जयपरा- 
जयपर्यन्त परस्पर प्रवत्त॑मानो "वाग््यापारो विजिगीपुकथा । 
गुरुशिप्याणा विनिष्टविदुपां वाऽ रागद्ेपरदहिताना तत्त्वनिर्णय 





१ द्विविवे हेतौ दिविषे च दृष्टान्ते द्िविवे चोपनये तुल्यमेव 
दैत्वेपदेशेन पुन॒सावम्योपमहूरणान्निगमनम्‌' --न्यायकलि° प° १२। 
२ते इमे प्रतिन्नादयो निगमनान्ता पञ्चावयवा स्वग्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्ति मुत्पादयितुमिच्छता यथानिदिष्टक्रमका प्रयोक्तव्या । एतदेव सावन- 
वाक्य परार्थानुमानमाचक्षने ।' --न्यायकलि० प° १२1 ३ प्रतिनादी- 
नामेकतमस्याऽप्यमावे । ४ वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह कथा 1 
साद्विविवा--वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति 1 --न्यायसार पृ० १५। 
५ वचनप्रवृत्ति । 





~ 


1 मुद्रितप्रतौ शुन" नास्ति। 2श्राममु प्रत्तिपु वाः पाठ 1 
3ममुप्रतिषु "मतम्‌ । 4दपप्रत्यो "्वीतरागकथाया तु" इति पाठ । 
5 दं "वा पाठो नास्ति । 


८० न्याय-दीपिका 


पर्यन्त परस्पर प्रवत्तंमानो वाग्व्यापारो वीतरागकथा' । तत्रः 
विजगीपुकथा वाद इति चोच्यते"! केचिद्रीतरागकथा वाद उति 
कथयन्ति, तत्पारिभापिकमेव। न हि लोके गुरुनिण्यादिवाग्न्यापारे 
वादन्यवहार , विजिगीपुवाग््यवहार एव वादत्वप्रसिद्धे 11 यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचार्येः सर्वे2सवथकान्तवादिनो वादे जिता इति 
तस्मिख्च वादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिन्ना हेतुसित्यवयवदयमे- 
वोपकारकम्‌, नोदाहुरणादिकम्‌ 1 तद्यथा-लिगवचनात्मकेन हेतुना 
तावदवर्य भवितव्यम्‌, लि द्धजानाभावेऽनुमितेरेवानुदयात्‌ । पक्ष- 
वचनरूपया प्रतिनयाऽपि भवितव्यस्‌'्रन्यथाऽभिमतसाध्यनिल्च- 
याभावे साध्यसन्देहवत श्रोतुरनुमित्यनुदयात्‌। तदुक्तम्‌-“एतदट्य 
मेवानुमानाद्धम्‌'"“[परीक्षा ३-३७]इति । ्रयमथं -एतयो प्रतिज्ञा- 
१ जयपराजयानिप्रायरहिता ततत्वजिन्नासया च्ियमाणा तत्त्वचर्चा 
वीतरागकथा इति भाव । २ उभयोमेध्ये 1 ३ ययोक्तम्‌-- 
प्रत्यनीकल्यवच्छेदप्रकारेणेव सिद्धये । 
चचन सायनादीना चाद. सोऽय लिगीषतो- !1 न्यायवि ऽका० ३८२1 
४ नेयायिका --गर्वादिमि सहे वाद >< > >< गुर्वादिभि सह्‌ 
वादोपदेलान्‌, यस्मादय तत्त्ववुमुत्सुर्गु्वादिभि सह ॒त्रिविव (ग्रनधिगत- 
तत््वाववोवम्‌, सशयनिवृत्तिम्‌, श्रघ्यवसिताम्यनूज्ञानम्‌) फलमाकादक्षन्‌ 


वाद करोत्ति 1--न्यायवा० पृ० १४६ 1 यत्र वीतरागो वीतरागेणव सह्‌ 
तत््वनिणयार्थं साघनोपालम्भौ करोति सा दीतरागकथा वादसनयोच्यते 1" 
--न्यायसार पृ १५॥। ५ कथनमात्रम्‌, न तु वास्तविकम्‌ ! € प्रतिन्नाया 
स्रभावे । ७ !एतद्द्रयमेवानुमानाद्ध॒ नोदाहरणम्‌' इत्युपलन्घसूत्रपाठ 1 


1 दं "सिद्धे" पाठ ! 2 द ससर्व" पाठो नास्ति। 


३ प्रोक्ष-प्रकाश ८१ 


हेत्वोद्यमेवानुमानस्य परार्थानुमानस्याद्धम्‌ । वाद इति शेष. । 
एवकारेणावधारणपरेणः नोदाहरणादिकमिति सूचितः भवति । 
च्युत्पच्चस्यव हि वादाधिकार , प्रतिनाहेतुप्रयोग1सातरेणंवोदाहूर- 
णादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य व्युत्पन्नेन ज्ञातु जक्यत्वात्‌ । 
गम्यमानस्याऽप्यभिघानेः "पौनरक्त्यप्रसद्धादिति? । 


8 ३५ स्यादेतत्‌, प्रतिज्ञाप्रयोगेऽपि पौनरुक्त्यमेव, "तदभि- 
धयस्य पक्षस्यापि श्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्‌ । तथा च लिद्ध- 
वचनऽलक्षणो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्यः इति वदन्‌ बौढधपशु- 
रात्मनो "दूविदग्धत्व मुद्घोषयति" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्ते = । तस्मादवश्य प्रतिन्ना प्रयोक्तव्या । 
तदुक्तम्‌-“साध्यसन्देहापनोदार्थ'"गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌” 
[परीक्षा ३-३४] इति । तदेव'* वादपेक्षया परार्थानुमानस्य 
परतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्टयमेव, न न्यून नऽ चाधिकमिति स्थितम्‌ । 
^प्रपञ्च. पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीय ५\। 





१ इतरल्यवच्छेदकेन ! २ ज्ञापितम्‌ ! ३ वादकरणसमर्थस्य॑व वक्तु । 
४ वचने । ५ पुनवंचन पौनरुक्त्यम्‌ । ६ सौगत शद्धूते । ७ प्रतिज्ञाया 
प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रकरणव्याण्तिप्रदशंनादिना । € प्रतिन्नामन्तरेण केवलस्य 
हेतोरेव प्रयोग करणीय , दतुरेव हि केवल ” इति धर्मकीत्तिवचनात्‌ । १० 
जाडचम्‌ ११ प्रकटयति । १२ साव्यस्य सन्देहो न निवर्तते । १२ साघ्यस- 
उयनिवृत्त्यथम्‌ ! १४ विजिगीषुकथामाभ्नित्य । १५ विस्तर । १६ दृष्टन्य । 





1 द पप्रत्यो श्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पण्ठ 12 मु “इति' नास्ति! 3द 
'वचननास्ति । 4 प मुद्ुविदग्बता' पाठ । 5 ^नाधिकति मु प्रतिपाठ । 


खर न्याय-दीपिका 


[वीतरदगकयायामधिकादयवप्रयोगस्यौ चित्यसमर्यनम्‌ ] 

8 ३६ वीतरागकथाया तु प्रतिपाद्यागयानुरोवेनः प्रनिन्नाहेत 
द्ाववयवौ, प्रतिनाहेतूदाहरणानि चय, प्रतिन्नाहेतूदाह्रणोपनया- 
इचत्वार , प्रतिज्नहितूदाह्रणोपनयनिगमनानि वा1पञ्चत्ति यथा- 
योग प्रयोगपरिपाटी तदुक्त क्रुमारनन्दिभद्खारकः-- 

“प्रयोगपरिपादी तु प्रतिपाय्ानुतोघत.''-[बादन्यायः` डति 1 

तदेव प्रतिज्ञादिरूपात्परोपटेदादुत्पन्न' पराथनुमानम्‌ 1 
तदुक्तम्‌- 

परोपदेसपेक्ष साघनात्साध्यवेदनम्‌ः । 

श्रोतुयज्जायते सा हि परार्थानुमितिर्मता ॥{ | उति। 

तया च स्वाथं पराथं चेति हिविधमनुमान साध्याविनाभाव- 
निस्चयैकलक्षणादेतोरत्पदते 





१ प्रतिपाद्या चिप्यास्तेपामाश्योऽभिप्रायस्तद्येक्षया 1 २ परार्थानुमान- 
वाक्यावयववचनसमुदाय प्रयोगपरिपादी । अत्राय माव.--वीतरायकथा- 
यामवयवप्रयोगस्य न करिचन्नियमे , तत्र यावद्धिः प्रयोगे प्रतिपाद्यो 
वोधनीयो भवतति तावन्तस्ते प्रयोक्तव्या । वुदयन्ते खलु केचिद्‌ दाभ्या- 
मवयवाभ्या प्रकृतार्थं परत्तिपचन्ते, केचन तिभिरवयवं , श्रपरे चतुभिरवयवै-ः 
श्रन्ये पञ्चभिरवयवै , श्रत उक्त ॒श्रयोगपरिपाटी चु प्रतिपाद्ानुसेधत ` 
इति } श्रत एव च परानुग्रहप्रवृत्तं॒दास्त्रकारे प्रतिपाद्याववोघनेदृष्टि- 
भिस्त्थेव प्ररूपणात्‌ । व्युत्पन्नभ्रज्ञाना तु न तथाऽनियस, तेषा छते तु 
प्रतिज्ञाहैतुरूपावयवद्यस्यैव पर्या्तत्वादस्ति तादु्नियम । ३ ज्ञानम्‌ । 
४ साघ्यन्नानम्‌ 1 





1 द चवा" नास्ति! 2 ममु यथायोग्य" पाठ । 


३. परोक्ष-प्रकादा २३ 


[ वौद्धाभिमतत्रैर्प्यहेतुलक्षणस्य निरास | 

§ ३७ इत्यमन्यथानुपपतत्येकलक्षणो हतुरनुमितिप्रयोजक 
इति प्रथितेऽप्याहंते! मते तदेतदवितक्यान्ये*ऽन्यथाऽप्याहु । तत्र 
तावत्ताथागताः पक्षघरमंत्वादित्रितयलक्षणा?ल्लिद्धादनुमानोत्था- 
नम्‌" इति वर्णयन्ति" 1 तथा हि~पक्षघरम॑त्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, वि- 
पकषाद्वयावृत्तिरिति हेतोस्त्रीणि रूपाणि । तत्र साध्यवमंविगिष्टो 
धर्मी पक्ष , यथाभ्ूमघ्वजानुमाने पवत , तस्मिन्‌ व्याप्य वत्तंमानत्व 
हेतो पक्षघर्मत्वम्‌ ! साध्यस्जातोयधर्मा घर्मी सपक्ष , यथा तत्रैव 

महानस ,तस्मिन्‌ सवेत्रेकदेगे वा वत्तंमानत्व हेतो सयक्षं सत्त्वम्‌ ! 
साध्यविरुद्र्मा धर्मी विपक्ष , यथा तत्र॑व हद 3, तस्मात्सरवंस्माद्‌ 





१ जनक इत्यथ । २ प्रसिद्धे । 3 सौगतादय । ४ बरैरूप्यादिकम्‌ । 
१ श्रयमभिप्रायो वौद्धानाम्‌-नान्यथानुपपत्तिनियमनिर्चयैकलक्षण साघ- 
नम्‌, रपि तु पक्षधर्मत्वादिरूपत्रययुक्तम्‌, तेनैवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात्‌ । 
उक्त च !-- 
हैतोस्निष्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन वणित. । 
श्रसिद्धविपरीतार्थन्यभिचारिविपक्षत. ॥ 
प्रमाणवा० १-१६ 


"हेतुस्विरूप । कि पुनस्व्रैख्प्यम्‌ ? पक्षवरमेत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षे 
चासत््वमिति 1' न्यायप्र° पृ० १। प्रत्र न्यायविन्डुटी° पृ ३१,२३। 
वादन्याय० प ६० । ततत्वस्त० पु ४०४ इत्यापि दृष्टव्यम्‌ । ६ वूमघ्वजो 
वद्धि › वूमस्य तज्ज्ापकत्वात्‌। ७ घूमव्वजानुमाने । ८ हृदादिसर्वचिपश्नात्‌ 1 


1 ममु श्रहंतमते' पाठ । 2 दप न्लक्षणलिद्धा' इति पार 
ञश्राम मु महाहृद * इति पाठ 1 


सर न्याय-दीपिका 


व्यावृत्तत्व हेतोविपक्षाद्‌ व्यावृत्ति ' ! तानीमानि चरीणि रूपाणि 
मिलितानि हैतोलक्षणम्‌ 1! शन्यतमाभावे हैतोराभासत्व 
स्यादिति । 

8 ३८ त्तदसद्खतम्‌ , कृत्तिकोदयादेहेतोरपक्षघसंस्य" शक- 
टोदयादिसाध्यगमकलत्वदनेनात्‌ । तथा हि-गकट महूर्तान्ते उदे- 
ष्यति कृत्तिकोदयादिति । म्रत्र हि--रकट धर्मी, मृहूर्तान्तोदय 2 
साध्य, कृत्तिकोदयो हेतु । न हि इत्तिकोदयो हेतु पक्षीकृते 
शकटे वत्तेते, ग्रततो न पक्षधमं । तथाप्यन्थानुपपत्तिवलाच्छक- 
टोदयारुय साध्य गमयत्येव" 1 तस्माद्‌ बौद्धाभिसत हेतोलंक्षणम- 
व्याप्तम्‌ 1 


[नैयायिकाभिमतपाच्चरूप्यहेतुलक्षणस्य निरास | 


१३६ नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्य हेतोलक्षणमाचक्षते ! तथा हि- 





१ विपक्षावृत्तितत्व विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति । २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेकंकापाये । 
३ तन्नामको हेत्वाभास स्यादिति भाव 1 तथा च पक्षघमंत्वाभवेऽसिद्ध- 
त्वम्‌, सपक्नसत्त्वविरहे विरुखत्वम्‌, विपक्नाद्रचावृत्यभावे चानकान्तिकत्व- 
मिति 1 ४ ग्रन्थकार समाघत्ते तदसद्धतमिति । ५ पक्षेऽवर्तमानस्य । 
६ पक्षघमेत्वाऽभावेऽपि । ७ किञ्च, “उपरि वृष्टिरभूत्‌, श्रघोपूरान्यथानुप- 
पतते." इत्यादावपि पक्षघमंत्वं नास्ति तयापि गमकत्व॒सर्वँरम्युपगम्यते, 
ग्रन्यथानुपपत्तिसद्धयवात्‌ 1 श्रत सैव हेतो प्रधान लक्षणमस्तु ? कि्त- 
रूप्येण । ८ अ्नव्याप्तिदोपदूपितम्‌ । श्रपि च, वुद्धोऽसवज्ञो वक्चृत्वादे रथ्या- 
पुरुषवत्‌" इत्यत्र पक्लवर्मत्वादिशूपत्रयस द्धावेनातिन्याप्तम्‌ । 





1 मु शकट पक्ष." पाठ 12ममु भमुहूतन्ति उदय. पाठ । 


२३ परोक्ष-प्रकाश. ८१ 


पक्षघर्मत्वम्‌, सपक्षं सत्वम्‌, विपक्षाद्टचावृत्ति श्रवाधित्तविषय- 
त्वम्‌, श्रसतप्रतिपक्नत्व चेति पञ्च रूपाणि । प्तत्राद्यानिः वीण्युक्त- 
लक्षणानि ¦ साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवलप्रमाणरहितत्वमवाधित- 


विपयत्वम्‌। तादृनसमवलप्रमाणञ्नुन्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ 1 तद्यथा 
--पवंतोऽयमग्निमान्‌, घूमक््वात्‌, यो यो धूमवानसा1वसावग्नि- 


मान्‌, यथा महानस, यो योऽग्निमाच्च भवतति स धूमवाच्च भवति, 
यथा महाहृद , तथा चाय धघूमवास्तस्मादग्निमानेवेति } प्रत्र 
द्यग्निमत्तवेन साध्यधर्मेण विगिष्ट पवंताख्यो धर्मी पश्च , घूमवत्त्व 
हेतुः । तस्य च तावत्पक्षघमेत्वमस्ति, पक्षीकृते पर्वते वत्तंमान- 
तत्वात्‌ । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वत्तमानत्वात्‌ । 
“ननु केषुचित्सपक्षेषु धूमवत्तव न ॒वत्त॑ते, ग्रद्धारावस्थापन्नाग्नि- 
मत्सु प्रदेदेपु घूमाभावात्‌, इति चेत्‌, न, सपक्षंकदेशवृत्तेरपि हेतु- 
त्वात्‌, सपक्षे सवंतरैकदेगे वा वृक्तिहुतो सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वात्‌ । 
विपक्षाद्यावृत्तिरप्यस्ति, घूमवत्त्वस्य सवेमहाहदादिविपक्ष2न्या- 
वृत्ते । ्रवाधितविपयत्वमप्यस्ति, घूमवत्त्वस्य हेतोर्यो विषयो- 
ऽग्निमत्त्वाख्य साध्य तस्य प्रत्यक्षादि" प्रमाणावाधितत्वात्‌ । श्रस- 
त्परतिपक्षत्वमप्यस्ति, श्रग्निरहितत्वसाघकसमवलप्रमाणासम्भ- 





१ तेषु 1 २ पक्षवमेत्वादीनि । २ वह्लयनुमाने । ४ घूमवत्त्वस्य । 
५ यौग प्रति पर शद्धे नन्विति । £ वूमवत्त्वे पक्षघर्मत्वादित्रय समर्थ्या- 
वाधित्तविपयत्वमसत्प्रतिपक्षत्व चापि शेषरूपद्यय समर्थयति प्रकरणकारो- 
ऽवाधितेत्यादिना । ७ श्रादिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌ । ८ न॒ विद्यते 








1 ममु प्रतिषु सस" इत्तिपाठ 12 श्राममु "विपक्षाद्रयाः इतति पाठ.1 


८६९ न्याय-दीपिका 


वात्‌ । "तथा च पाञ्चरूप्य1 सम्पत्तिरेव धूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य- 
साधकत्वे, निबन्धनम्‌ । एवमेव सवंपामपि' सद्धेतूना रूपपञ्चक- 


सम्पत्तिरूह्नीयाः । 

8 ४० तदन्यतमविरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा प्रसिद्धवि- 
रुद्धानैकान्तिक-कालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्याः सम्पन्ना 1 तथा 
हि-्रनिर्चितयक्षवृत्तिरसिद्ध , यथा--श्रनित्य जब्दद्चाक्षुष- 
त्वात्‌ । श्रच्र हि चाक्षुपत्व हेतु पक्षीकृते शब्दे न वत्तते, श्रावण- 
त्वाच्छन्दस्य । तथा च पक्षघमं विरहादसिद्धत्व चाक्मुपत्वस्य । 
साध्यविपरीतव्याप्तो" विरुद , यथा--“नित्यः ज्ञव्द कृतकत्वात्‌! 
इति । कृतकत्व हेतु साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यतवेन "व्या- 
प्त 3, सपक्षे गगनादाव विद्यमानोऽ विरुद । भसव्यभिचारो- 
ऽनैकान्तिक , यथा--्रनित्य शब्द प्रमेयत्वात्‌" इति । प्रमेयत्व 


प्रतिपक्षो यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ प्रतिदन्दिहेतु रहितत्तमि- 
त्यथे 1 न ह्यत्र पर्वतो नाग्निमान्‌ भ्रमुकत्वात्‌" इत्येवभरुतमग्निरहितत्वसाधक 
किञ्चित्‌ समवलप्रमाण वर्तते ! ततोऽसत्परतिपक्षत्व घूमवत्त्वस्य 1 

१ उक्तमेवोपसहरति तथा चेति 1 २ स्वपदेन घूमवत्त्व तस्य साघ्य 
वद्िस्तत्प्रसाघने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ । ४ विचारणीया । ५ पक्षघमेत्वा- 
दीनामेकंकापायात्‌ } ६ तानेवोपदद्ेयति 1 ७ न निरिचता पक्षे वृत्तिर्यस्य 
सोऽसिद्ध । ८ शसाघ्याद्‌ (नित्यत्वादे } विपरीत यत्‌ (ग्रनित्यत्वादि) तेन 
सह व्याप्तो व्याप्तिमान्‌ हेतु स विरुद्धो हेत्वाभास 1 & नियमेन वत्तमान ! 
१० साघ्यासत्तवे हेतुसत्तव व्यभिचारस्तेन सहित सव्यभिचार ! साघ्या- 
भाववदुवृत्तिहतुव्यंभिचारीत्यर्थं । 





1 द पञ्चरूप' पाठ । 2 श्रापममु स्व' नास्ति! 3 मु नन्याप्तत्वात्‌' 
पाठ 14 मु "सपक्षे च' पाठ ! 5 मु वविद्यमानत्वात्‌' पाठ । 


२३ परोक्ष-प्रकाड. ८७ 


हि हेतु 1 साघ्यभूतमनित्यत्व व्यभिचरति, गगनादौ विपक्षे' नि- 
त्यत्वेनापि सह्‌ वृत्ते । ततो विपक्षाद्यावृत््यभावादनकान्तिक 2 
वाधितविपय. "कालात्ययापदिष्ट । यथा--श्रग्निरनुष्ण. 
पदा्ेत्वात्‌" इति } श्रत हि पदार्थत्वं हेतु. स्वविषयेऽनुष्णत्वे 
उष्णत्वगम्राहुकेण प्रत्यक्षेण वाधिते प्रवत्तमानोऽबाधितविपयत्वाभा- 
वात्कालात्ययापदिष्ट । “प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतु श्रकरणसम , 
भ्यया--्ननित्य शब्दो नित्यधमरहितत्वात्‌ इति। ग्रत 





१ श्रनित्यत्वाभाववति । २ प्रत्यक्षादिना" वाचितो विषय साव्य 
यस्य हेतो स वाधितविपयः कालात्ययापदिप्टो नाम । ३ एतन्नामकर्च- 
ुर्थो हेत्वाभास । तथा चौक्तम्‌--श्रत्यक्षागमविरुद्ध कालात्ययापदिष्ट । 
श्रवावितपरपक्षपरिग्रहो हितुप्रयोगकाल तमतीत्यासावुपदिष्ट इति। ग्रनुष्णो- 
ऽग्ति कृतकत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यक्षविरुढ । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रव्य- 
त्वात्‌ क्षीरवत्‌ इत्यागमविरुद् ।{-न्यायकलि० प° १५। »४ कालात्य- 
यापदिप्टमुदाह॒रति यथेति । ५ विरोविसावन प्रतिसाधनम्‌, तेन साघ्य- 
प्रत्यायन प्रति रुदधोऽसमर्थाङ्ितो यो हेतु स प्रकरणसमो नाम पञ्चमो 
हेत्वाभास । ६ जयन्तभटरस्तु प्रकरणसममित्य लक्षयति--“विरोपाग्रहणात्‌ 
प्रकरणे पक्षे सदयो मवति-- नित्य शब्दोऽनित्य शब्दो वेति ! तदेव 
विड्ञेषाग्रहण श्रान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमान प्रकरणसमो हेत्वाभास भवति । 
अनित्य शब्दो नित्यवमनुपलब्मे घटवदिति, नित्य शब्दोऽनित्यघर्मानूुप- 
ल्व राकालवदिति । न चानयोरन्यतरदपि साघन वलीय यदितरस्य वाध- 
कमुच्येत ।'-- न्यायकलि० पृ० १५। ७ श्रस्प्रतिपक्षापरनामप्रकरणसम- 
मूदाह रणद्वारा द्ंयति यथेति । 


1 दभ्रा प्रत्यो दहेतु" नास्ति! 2 द कम्‌" 1 3 द "विरुद्धो" पार । 


1 स्याय-दीपिका 


हि नित्यधमंरहितत्वादिति हेतुः प्रतिसाघनेन प्रतिरुद्ध 11 क्रि 
तत्प्रतिसाधनम्‌ इति चेत्‌, नित्य गब्दोऽनित्यधमंरहितत्वा- 
दिति नित्यत्वसाधनम्‌ । तथा चासत्प्रतिपक्षत्वाभावात्प्रकरण- 
समत्व नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतो । तस्मात्पाञ्चरूप्य हैतो- 
लँक्षणमन्यतमामावे हेत्वा भासत्वप्रसद्धादिति सूक्तम्‌! 'ेतुलेक्षण- 
रहिता हैतुवदवभासमाना खलु हत्वाभासा \ । पञ्चरूपान्यतम- 
लून्यत्वाद्धेतुलक्षणरदहितत्वम्‌, कतिपयरूपसम्पत्तेहंतुवदवभासमा- 
नत्वम्‌' [ ] इति वचनात्‌ । 


§ ४१ तदेतदपि नैयायिक।भिमतमनुपपन्नम्‌,कृत्तिकोदयस्य 
पक्षधमेरहितस्यापि जकटोदयं प्रति हेतुत्वदशेनात्पाञ्चरूप्यस्या- 
व्याप्ते । 


8 ४२ "किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणोहूत्वो . पाञ्च- 
रूप्याभावेऽपि गमकत्व तेरेवाद्धीक्रियते । तथा हि-ते मन्यन्ते 
भन्रिविघो हेत्‌---म्रस्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 





१ श्रहेतवो हेतुवदवभास्तमाना हेत्वाभासा ~न्यायकलि० पृ° १४। 
२ तरैरूप्यवत्पाञ्चरूप्यमपि ! ३ नैयायिकमतानुसारेणेव पुनरव्याप्ति 
दशेयति किञ्चेति । ४ श्रन्वयी, व्यतिरेकी, श्रन्वयन्यतिरेकौ चेति । तत्रा- 
न्वयन्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तौ विपक्षावृत्ति, यथा--श्रनित्य 
शब्द सामान्यविशेषवत््वे सत्यस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ घटवदिति । 
प्रन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सत्ति विपक्षहीनो, यथा सर्वानित्यत्व- 
वादिनामनित्य शब्द कृतकत्वादिति 1 भ्रस्य हि विपक्षो नास्ति । व्यति- 
रेकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्नाभावे सति विपक्षावृत्ति, यथा नेदं 
जीवच्छरीर निरात्मकमप्राणादिमत्तवप्रसङ्कादिति--न्यायवा० पु० ४६1 





1 व "विरुद्ध ` पाठ 


३ परोक्ष-प्रकाश <६ 


चेति! तत्र पञ्चरूपोपपन्नोऽन्वयत्यतिरेकी । यथा-शब्दोऽनित्यो 
भवितुमहंति कृतकत््रात्‌, यद्यत्करृतक तत्तदनित्य यथा घट. यद्य 
ठनित्य न भवति तत्तत्‌ कृतक न भवति! यथाऽऽका्म्‌, तथा चाय 
कृतक , तस्मादनित्य एवैति । श्रत्र शब्द पपक्षीकृत्यानित्यत्व 
साध्यते । तत्र कृतकत्व हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधर्मत्वात्पक्षघमेत्व- 
मस्ति । सपक्षे घटादौ वत्तंमानत्वाद्धिपक्षे गगनादववत्तमानत्वाद- 
न्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । 


§ ४३. पक्षसपश्नवृत्तिविपक्षरदहित केवलान्वयी । यथा-श्रद्‌- 
ष्टादय कस्यचित्प्व्यक्षा भ्रनुमेयत्वात्‌, यद्यदनुमेय तत्तत्कस्य- 
चित्पत्यक्षम्‌, यथाऽग््यादि" इति । भ्रतरादृष्टादयः पक्ष , कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षत्व साध्यम्‌, प्रनुमेयत्व हेतु श्रगन्याद्यन्वयदुण्टान्त । भ्रनु- 
मेयत्व हेतु पक्षोकृतेऽदृप्टादौ वत्तते, सपक्नभूतेऽग्यादौ वत्त॑ते । 
तत. पक्षवसंत्वं सपक्षे सत्त्व चास्ति 1 विपक्ष पुनरत्र नास्त्येव, 
स्वंस्यापि पक्षसपक्षान्तरमवात्तस्माद्धिपक्षाद्टयावृत्तिनस्त्यिव । 
"च्यावृत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌, अ्रवधिभूतस्य च विपक्षस्याभावात्‌ । 
रोषमन्वयव्यतिरेकिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 





१ वमिण कृत्वा । २ व्यावृत्तिह्यं वधिमपेक्ष्य भवति, श्रवधिर्च 
विपक्ष , स चात्र नास्त्येव । ततोऽवधिमूतविपक्षाभावान्न विपक्षव्यावृत्ति 
केवलान्वयिनि हेताविति भाव 1 


1 द श्रा “यत्कृतकं तदनित्यं यथा घट यदनित्य न भवति तक्छतक 
न भवतिः इति पाठ । 2 द "पक्षान्तभावा- पाठ । 


६० न्याय-दीपिका 


३ ४४ पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्त. सपश्तरहितो हेतु. केवलव्यत्ति- 
रेकी ! यथा-जीवच्छरीर सात्मं भवितुर्महत्ति प्राणादिमत्वात्‌, 
यद्यत्सात्मक न भवति तत्तत्प्राणादिमच्न भवतति वधा लोष्टम्‌ 
इति । ग्रत जीवच्छरीर पक्षा , सात्मकत्व साच्यम्‌, प्राणादिमत्त्व 
हेतु , लोष्ठादिव्यं तिरेकदृष्टान्त । प्राणादिमत्तव हेतु पश्लीकृते 
जीवच्छरीरे वत्तते । विपक्षाच्च लोष्ठादेर्व्यावत्तते । सपल् पुनरत्र 
नास्त्येव, सवंस्य(पि ।पक्विपक्षान्तर्मावादिति } नेप पूर्ववत्‌ । 

$४५ एवमेतेपा चरयाणा हेतुना मच्येऽन्वयन्यत्तिरेकिण एव 
पाञ्चरूप्यम्‌, केवलान्वयिनो विपक्नव्या2वृत्तेरभावात्‌, केवलव्य- 
तिरेकिण सपक्षे सत्त्वाभावाच्च चैयाथिकमतानुसारेणैव पाञ्च 
रूप्यव्यभिचार." 1 अ्न्यथानुपपन्तेस्तु सवंहेतुव्याप्तत्वाद्धेतुलघ्षण- 
त्वमुचितम्‌, 'तदमावे हेतो. स्वसाध्यगमकत्वाघटनात्‌ । 

§ ४६. यदुक्तम्‌-श्रसिद्धादिदपपञ्चकेनिवारणाय पञ्च- 
स्पाणि' [ [ इति, तच्च, श्रन्यथानुपपत्तिमत््वेन निञ्चि- 
तत्वस्यैवास्मदभिमतलक्षणस्य तन्निवारकत्वसिद्धे । "तथा हि- 
साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निज्चयपथप्राप्तत्व खलु हेतोलंक्ष- 

१ म्रत्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोपौ विवक्षित । २ अन्ययानुपपत्तेर- 
भावे । ३ ग्र्िद्धादिदोपव्ववच्छेदकत्वश्रसिद्धे 1 ४ ननु कथमेकेनान्यया- 


नुपपत्तिलक्षणेनासिद्धादिपच्न्वहेत्वाभासाना निराकरणम्‌ ? इत्यत श्राह 
तथा हीति । 


1 द 'पल्लान्तर्भा-' । 2 श्राप ममु शविपक्षन्यावृत्त्यभावात्‌ः 3 सु 
सपक्ष मत्वाभावात्‌' 1 


३ परोक्ष-प्रकाग ९१ 


णम्‌, “साध्याविनाभावित्वेन निक्तो हेतु “ [परीक्षा० ३-१५] 
इति वचनात्‌ । न श्च॑तदसिद्धस्यास्ति ! गन्दानित्यत्वसाधनाया- 
भिप्रेतस्य भ्वाक्षुषत्वादे स्वरूपस्य वाभावे कृतोऽन्यथानुपपत्ति- 
मत्त्वेन निञ्चयपथप्राप्ति ? तत साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वेन 
निङ्चयपथगप्राप्त्यभावादेवास्य हेत्वाभासत्वम्‌, न तु पक्षघरमत्वाभा- 
वात्‌, ्रपदाधर्मस्यापि कृत्तिकोदयादेयंयोक्त' लक्षणसम्पत्तेरेव 
सद्धेतुत्वप्रतिपादनात्‌ । विरुदधादेस्तद माव * स्पष्ट एव । न हि 
विरुद्धस्य व्यभिचारिणो वाधितविपयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वा।ऽन्य- 
थानुपपत्तिमत््वेन निङ्चयपथप्राप्तिरस्ति । तस्मा्यस्यान्यथानुप- 
पत्तिमत्त्वे सति योग्यदेशनिर्वयपथगप्राप्तिरस्तीति स एव सद्धे- 
तुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌ । 

§ ४७ किच शगभंस्थो मैत्रीतनय 2 रयामो भवितुमंहति, 
मेत्रीतनयत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नमेवीतनयवत्‌' इत्यत्रापि तरैरूप्य- 





१ साघ्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निङचयपथप्राप्तत्वम्‌ । २ शब्दो- 
ऽनित्यज्चाक्षुपत्वात्‌" इत्यत्र शव्देऽनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चाक्षुषत्वहेतो 
स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्नोत्रग्राह्यत्वम्‌, न तु चाक्षुपत्वम्‌ । 
श्रतो न चाक्षुपत्वादेरन्यथानुपपन्तत्वम्‌ । तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति 
ज्ञेयम्‌ । ३ पक्षवमेरदितस्य । ४ साव्यान्ययानुपपत्तिमत्वे सति निर्चयपथ- 
प्राप्तत्वलक्षणसद्धावादेव । ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्तवे सति निश्चयपयप्राप्त- 
त्वाभाव । ६ नैरूप्यपाञ्चरूप्ययोरतिव्याप्तिप्रदर्नार्थमाह्‌ फिञ्चेत्यादि । 





1 द प्रतौ वा" स्याने "च" पाठ । 2 श्रा द प्रत्यो सर्वत्र "मैव" स्याने 
“मंत्री छब्द प्रयुक्त । जेनतकभापाया (पृ० १८) स्त्रीलिद्घवाचको 
“मित्रा शन्द प्रयुक्त । 


६२ न्याय-दीपिका 


पाञ्चरूप्ययोर्वोद-यीगाभिमतयोरतिन्याप्तेरलक्षणत्वम्‌' 1 तया 
हि-परिद्द्यमानेपु पञ्चसु मंत्रीपुरेपु श्यामतामूपलभ्य पतद्गभ- 
गतमपि! चिवादापन्न पक्षीकृत्य स्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मेत्री- 
तनयत्वाख्यो हेतुराभास!इति तावत्प्रसिद्धम्‌, श्रश्यामत्वस्यापि तत्र" 
सम्भावितत्वात्‌। तत्सम्भावना च इयामत्व प्रति मे्रीतनयत्वस्या- 
न्यथानुपपत्त्यभावात्‌' । 'तदभावाइच सह्क्रमभावनियमाभावात्‌। 


§ ४८ यस्य हि2 धममस्य येन घमंण सहभावनियम. सत 
गमयति । यथा श्िरसपात्वस्य वृक्षत्वेन सहभावनियमोऽस्तीति 
शिशपात्व हेतुवु क्षत्व गमयति । यस्य च3 कमभावनियम सत 
गमयति । यथा धूमस्यारन्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽग्नि 
गमयति । "न हि मेत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य दयामत्वेन 
साध्यत्वाभिमतेन सहभावः कमभावो वा 4नियमौोऽस्ति, येन 
मै्रीतनयत्व हेतु इ्यामत्व साध्य गमयेत्‌ । 

१ लक्षणाभासत्वम्‌ 1 २ मेत्रीगभंस्थम्‌ । ३ ससद्धेतु ! ४ गर्भस्थे 
मैत्रीतनये । ५ न हि रयामत्वेन सह मत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्त, 
गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ श्रन्यथानुपपत्त्यभाव , श्रत्यथानुपपत्ति- 
रविनाभाव । स च द्विव -सहमावनियम कममावनियमङ्च । तदेतद्‌- 
द्िचिघस्याप्यत्रामावादिति भाव । ७ ननु मँत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सह- 


भाव क्रममावो वा नियमोऽस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्व श्यामत्व॒गमयेदेव 
इत्याश द्भायामाह नहीत्यादि 1 





"---~------------~-------------------- ------ ~ --\~__~_- 


1 दप श्रा तद्धार्यागिर्मगतमपि' पाठ । 2 द "हि नास्ति! 3 भ्रा 
म चयस्य यत्करमभावनियम' मु धयस्य येन करम" । 4द श्रापम 
प्रतिषु "नियतो पाठ. । 


३. परोक्ष-प्रकाशः ९३ 


§ ४६ यद्यपि सम्प्रतिपन्नमंत्रीपुत्रेषु देयामत्वमेत्रीतनयत्वयो 
सहभावोऽस्ति तथापि नासौ नियत." । मेत्रीतनयत्वमस्तु रयामत्व 
भाऽस्तु इत्येवसूपे विपक्षो वाघकाभावात्‌" । विपेश्ने बाधकप्रमाण- 
वलात्वलु हेतुसाघ्ययोव्यपप्तिनिङ्वय 1 । व्याप्तिनिञ्चयत. सह्‌- 
भाव क्रमभावो वा । ^सह्क्रमभावनियमोऽविनाभाव.”” [परीक्षा 
३-१६] इति वचनात्‌ । "विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुमहंति 
शिङपात्वात्‌। या या लिनपास स वृक्ष , यथा सम्प्रतिपन्न इति। 
ग्रत हि हेतुरस्तु साध्य मा भूदिव्येतस्मिन्‌ विपक्षो सामान्य-विगेष- 
भावभद्खप्रसद्धो वाघक.। वृक्षत्वं हि सामान्य चिशपात्वं तदिगेष । _ 
न हि विशेप सामान्याभावे सम्भवति। न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु 
र्यामत्व माऽस्तु इत्युक्ते किञ्चिद्वाघकमस्ति । तस्मान्संत्रीतन- 
यत्व हेत्वाभास एव । तस्य? तावत्पक्षधमंत्वमस्ति, पक्षीकृते 





१ नियमेन वर्तमान । २ व्यभिचारशद्धुायाम्‌ । ३ तन्निवत्तकानुकूल- 
तकभिवात्‌ ! श्रत्रायम्भाव. €तुरस्तु साध्य माऽस्तु" इत्येव व्यभिचार- 
शद्धाया सत्या यदि तन्निवत्तंक “यदि साध्य न स्यात्तहि हेतुरपि न स्यात्‌ 
वह्वय मावे वूमाभाववत्‌* इत्येवभूत विपक्षवाघक प्रमाणमस्ति तदाऽसौ 
हेतु सदधेतुर्भवति, विपक्षवावकप्रमाणाभावे च न सद्धेतु, तथा च भैत्री- 
तनयत्वमस्तु र्यामत्व माऽस्तु" इत्यत्र व्यामत्वामावे मंत्रीतनयत्वस्यासत्तरा- 
पादने न खलु यदि ्यामत्व न स्यात्तहि मैत्रीतनयत्वमपि न स्यात्‌” इत्ये- 
वभूत किच्न्वद्धिपक्षवाघक वत्तते, यतत गर्भस्थे भैत्रीतनये म॑त्रीतनयत्वस्य 


सत्त्वेऽपि इयामत्वस्य सन्दिग्बत्वादिति । ४ पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति विवादा- 
ध्यासितेत्यादिना 





1 द नियम । 2 द स्तत्र तावत्य पाठ । 


31 स्वायनदीपियन 


गरभेस्ये तत्सनद्धावात्‌ । सपक्षेपु सम्प्रतिपन्नपुत्रेयु । वस्य विदमान- 
त्वात्सपक्षे सत््वमप्यस्ति । विपक्षेभ्य पुन'रव्यामेगयत्चैत्रपूतेभ्यो 
व्यावत्तमानत्वाद्विपधादवावृ्तिरस्ति । विपवकाधामावादवाधित- 
विपयत्वमस्ति। न हि गनस्थरस्य व्यामत्व केनचिद्‌ वाध्यते । 
ग्रसत्प्रतिपश्नत्वमप्यस्ति, प्रतिकूलसतमवलयरमाण्ाभावात्‌ । उति 
प्राञ्चरूप्यस्तम्यत्ति 1 वैरूप्य तु 'सहुसरनतन्ययिन2 सुतरां सिद्धमेव 
[म्रन्यथानृपपन्नत्वमेव हैतोलंभ्षणमिव्युपपादनम्‌ | 
§ ५० ननु च न पाञ्चरूप्यमात्र हेतौलंश्षणम्‌ । कि तहि > 
श्रन्यथानुषपच््युपलक्षितमेव लक्षणमिनि3 चेत्‌; तहि वका 
तट्लक्षणमस्तु4 प्तद भावे पाञ्चरूप्यसम्पत्तावपि मेत्रीतनयत्वादौ 
न हेतुत्वम्‌ 1 तत्स-दावि पाञ्चरूप्यामावेऽपि कृत्तिकोदयाद हेतु- 
त्वमिति । तदुक्तम्‌-- 
स्रन्यथानुपपन्चत्वे यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किम्‌" 1] 
[ ] इति बौद्धान्‌ प्रति ¦ 
१ गौरेम्य 1 २ विपय साव्यम्‌, तच्चात्र इ्यामत्वरूपम्‌, तत्य प्रत्यक्षा- 
दिना वाघामावात्‌ । ३ यया सहत शतमायात्येव तथा म॑त्रीतनेयत्वे- 
पाञ्चवरूप्यप्रदशिते रूप्य प्रदरशितमेवेति वोध्यम्‌ । ४ अ्रन्यथानुपपत्तिविनि 
ष्टमेव पाञ्चरूप्य हेतोर्लक्षणमित्यर्थ- 1 ५ अन्ययानुपपत्तिरेवान्यनि रपेक्षा 
६ कारणमाह तदभावे इति, तथा च हेतो स्वसाव्यगमकत्वे अन्ययानुप- 
पन्नत्वमेव प्रयोजकम्‌, न त्रैरूप्य न च पाञ्चरूप्यमिति व्येयम्‌ ! ७ कारिकेय 
1 मु सम्प्रतिपन्नेपु"। 2 श्रा मु “सहस्रं शतत्ययिन । 3 सु अन्य 
थानुपपत््युपलक्षणमित्ि' पाठ । 4 प 'संवेकान्ताल्लक्षणनस्तु' पाठ । सु 
^सेवेकान्तलक्षणमस्तु" इति पाठ । 


२३. परोक्ष-प्रकाश. ६५ 


§ १. यौगं] प्रति तु-- 
ग्रन्यथानुपपन्चत्व यत्र कि तत्र पञ्चमि । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तत्न पञ्चभि. ॥ 
[ प्रमाणपरी ° प° ७२ | इति । 
[हेत्‌ विचिप्रतिपेवरूपाम्या दिवा विभज्य तयोरवान्तरमेदाना कथनम्‌ | 
8 ५२ प्सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिदचयेकलक्षणो हेतु सक्षेपतो 
दिविध --विधिरूप , प्रतिषेधरूपर्चेति। विधिरूपोऽपि द्िविव ~ 
विधिसाधक. प्रतिपेधसाघकस्चेति । तत्रायोऽनेकघा । तद्यथा- 
करिचत्कायेरूप , यथा--पवंतोऽयसग्निमान्‌ वूमदतत्वान्यथानुप- 
पत्ते * इत्यत्र वूम । धूमो ह्यग्ने कायेभूतस्तद भावे नुपपद्यमा- 
नो"ऽग्नि गमयति । कदिचत्कारणरूप , यथा---वृष्टिर्भविष्यति 
तत्त्वसग्रहकृता पात्रस्वामिकवरं का निर्दिष्टा 1 सिद्धिविनिङ्चवयटीकाङृता तु 
-मगवत्सीमन्वरस्वामिन प्रददिता । स्यायविनिदचर्यविवरणे म्राराधनाकथा- 
कोरे च भगवत्सीमन्वरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने 
सर्मापितैति समृत्लिखतम्‌ । समुदता च निम्नग्रन्येपु-- 
तत्त्वम ० पृ० ४०६, न्यायविनि० का० ३२३ सिद्धिविनि० टी० २, 
पु० ३७२, ववला पु १३, पु २४६, तत्त्वार्थदलो० पृ० २०६३, 
२०५ । प्रमाणप० प° ७२, जनतकवात्तिक पृ १३५, सूत्रकृताद्धटी° 


पु° २२५ प्रमाणमी० प° ४० सन्मतिटी० प° ५६०, स्या° रत्ना० 
पृ० ५२९१, इत्य चेयं कारिका जनपरम्पराया सर्वत्र प्रतिष्ठिता । 


१ हितुलक्षण विस्तरत प्रदक््याधुना तत्प्रकारनिरूपणार्यमाह्‌ सोऽयमिति। 
२ सद्धावात्मक । ३ विविसाधक । ४ श्ररन्यभावे। ५ श्रनुपपन्न । 








1 मुद्वितप्रतिपु “यौगान्‌" इति पाठ । 


६९ न्याय-दीपिका 
'विजिष्टमेघान्यथानुपपनत्ते ' इत्यत्र मेधविशेष- ¡ मेघविेपो दि 
वषंस्य कारण स्वकाययंभूतं वर्प गमयति । 


§ ५३ ननु कायं कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कावस्या- 
नुपपत्ते । कारण तु कार्याभावेऽपि सम्भवति, यथा-घूमाभावेऽपि 





१ यथा चोक्तम्‌-- 

(गम्भीरगनितारम्भनिभिन्नगिरिगह्भराः । 

त्वद्ध त्तडित्लतासद्ध पिसद्धोततुद्ध विग्रहा- "\*-- न्यायम ° पृ १२६) 

'रोलम्बगवलन्यालतमालमलिनत्विष (तमसन्निभा }) 1 

वृष्टि न्यभिचरन्तीह्‌ सैवप्राया पयोमुच" ॥--षड्दङू ० २० । 
ईदृशा खलु विशिष्टमेघा वृष्टि गमयन्त्येवेति भाव । 

२ सौगत शङ्धुते नन्विति, तेषामयमागय --नाचञ्य कारणानि कार्य- 
वन्ति भवन्तीति नियम , ग्रतश्व कारण न कायस्य गमक न्यमिचारात्‌, 
कार्यं तु कारणसत््े एव भवति तदभावे च न॒ भेवति, श्रतस्तत्तु गमक- 
मिष्टम्‌, तन्न युक्तम्‌ "यथैव हि किञ्चित्‌ कारगमुदिश्य किञ्चत्कार्यम्‌, 
तथैव किञ्चित्‌ कार्येमुदिद्य किञ्चित्‌ कारणम्‌ । यद्रदेवाजनक प्रति न 
कार्यत्वम्‌, तददेवाजन्य प्रति न कारणत्वमिति नानयो कशिचिद्विगेष 
भ्रपि च रसादेकसामग्रयनुमानेन सूपानुमानमिच्छता न्यायवादिनेप्टमेव 
कारणस्य हेतुत्वम्‌ । यदाह्‌-- 

एकसामग्रचघीनस्य रूपादे रसतो गति. 1 
हितुघ्मनुमानेन घूमेन्धनविकारवत्‌ \1 


(भ्रमाणवा० १-१०) 


न च वयमपि यस्य कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्व न्रूम॒! श्रपि तु यस्य 
न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिवन्धो न वा कारणान्तरव॑कल्यम्‌ 1“ प्रमाणम ० 


३. परोक्ष-प्रकाश ६७ 


सम्भवन्‌ व्िः सुप्रतीत । , श्रत एव ॒वद्भिनं घूम गमयतीति 
चेत्‌ , तच्च, उन्मीलितयक्तिकस्य' कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेन, 
कार्यं प्रति हेतुत्वाविरोघात्‌ । 

§ ५४. करिचद्विशेषरूप २ यथा-वृक्षोऽय सिशपात्वान्यथा- 
नुपपत्तेरित्यत्र [किगपा] । चिशपा हि वृक्षविशेषः सामान्यभूत 
वृक्ष गमयति । न दहि वृक्षाभावे वृक्षविज्ञेषो घटत इति। 
करिचत्पुवेचर , यथा--उदेष्यति शकट कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्ते- 
रित्यत्र कत्तिकोदयः। । ृत्तिकोदयान्तर मृहुत्तान्ति नियमेन 
शकटोदयौ जायत इति कत्तिकोदय पूवंचरो हेतु चकटोदय 
गमयति । कदिचदुत्तरचर , यथा-उदगाद्धरणि प्राक्‌, छृत्तिको- 
दयादित्यत्र कत्तिकोदय । कत्तिकोदयो हि भरण्युदयोत्तरचरस्त 
गमयति । कविचित्सहचर , यथा-मातुलि द्ध ॒रूपवद्धवितुमहंति 
रसवत्त्वान्यथानुपपत्तेरित्यत्र रस. । रसो हि नियमेन रूपसह्‌- 
चरितस्तदभावेऽनुपपद्यमानस्तद्‌ गमयत्ति। 





१-२-१२। "रसदेकसामग्रयनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्धिरिष्टमेव किचित्‌ 
कारण हतुयंत्र सामध्यप्रितिवन्ध-कारणान्तरावैकल्ये ।' --परीक्षामु° ' 
३-६० 1 किञ्च, श्रस्त्यत्र छाया छवादित्यादौ छ्वादेविरिष्टकारणस्य 


छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवर्य स्वीका्यमस्ति । ततो न कारण- 
हैतोरपल्लव कर्तुं शक्य इति भाव । 


१ प्रकटितसामर्थ्यस्य । २ विशेपो व्याप्य 


1 द "कृत्तिकोदय ' नास्ति 1 


€८ त्यायन्दोपिकाः 


8 ५५. एतेपृदाहूरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्तो 
धूमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसाधक-विविरूप.। एत) 
एवाभ्विरुद्धोपलन्धय इत्युच्यन्ते । एव विधिरूपस्य हैतोविधि- 
साधकस्य श्रा्यो भेद उदाहृत. 1 


§ ५६. द्वितीयस्तु निपेधसाधकाख्य., विरुद्धोपलव्विरिति 
तस्यैव नामान्तरम्‌ । स यथा-नास्य मिथ्यात्वम्‌, श्रास्तिक्यान्य- 
थानुपपत्तेरित्यत्रास्तिक्यम्‌ । ्रास्तिक्य हि सवज्ञवीतरागप्रणोत- 
जीवादिततत्वा्थरुचिलक्षणम्‌ । तन्मिथ्यात्ववत्तो न सम्भवतीति 
मिथ्यात्वाभाव साधयति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वर्थकान्त, 
्ननेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्तेरित्यननेकान्तात्मकंत्वम्‌2 । अ्रने- 
कान्तात्पकत्व हि वस्तुन्यवाधितपरती तिविपयत्वेन प्रतिभासमानं 
सौगतादिपरिफत्पितसवेथेकान्ताभाव साधयत्येव । 

§ ५७. भ्ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं यद्‌वलाद्रस्तुनि सवं- 
थैकान्ताभावः साध्यते इति चेत्‌; उच्यते; सवेस्मिच्चपि जीचादि- 
वस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्व नित्यानित्यरूपत्व- 
भिव्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपो 'हेतुदेक्िित। 





१ साध्य साघन चोभयमपि सद्धावात्मकम्‌ । श्रत एवोत्लिखिता हेतवो 
विधिसाघक-विधिरूपा इति कथ्यते । २ श्रविरुदेन साध्येन सहोपलम्यन्त 
इत्यविरुद्धोपलन्धय । ३ एकान्तवादी शद्धूते नन्विति । ४ हेतोर्मूलभेदयो- 
विवि-प्रतिपेवरूपयोविधिखूप- प्रथमभेद । ५ व्यास्यात- 1 


1 इ प श्रत' पाठान्तरम्‌ । 2 द €ितु " इत्यधिको पाठ । 





३. परोक्ष-प्रकाशः ६९ 


§ ५८. ्रतिषेधरूपोऽपि। हेतुद्िविध--'विधिसाघकः श्रति- 
षेघसाधकङचेति। तत्राद्यो यथा, ग्रस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्व "विप- 
रीताभिनिवे्याभावात्‌ । श्रत विपरीताभिनिवेश्ाभाव प्रतिषेध 
रूप सम्यक्त्वसद्धाव साघयतीति प्रतिषेधरूपो विधिसाघको हेतुः 


$ ५६. ह्ितीयो यथा, नास्त्यत्र, धूमोऽमन्यनुपलब्धेरित्य 
च्रारन्यभाव. प्रतिषेधरूपो धूमाभाव प्रतिषेघरूपमेव साघयतीति 
प्रतिषेधरूप प्रतिषेधसाधको हेतु । तदेव विधिप्रतिषेधरूपतया 
द्विविधस्य हेतो" कतिचिदवान्तरभेदा उदाहूता ˆ । विस्तरतस्तु 
परीक्षामुखतः प्रतिपत्त्या 21 इत्यमुक्तलक्षणा” एव3 हेतव 
साध्यं गमयन्ति । '"नान्ये, हेत्वाभासत्वात्‌ । 

[ हेत्वामासाना चातुविध्यमुक्त्वा तेषा निरूपणम्‌ | 

$ ६०. "के 'ते हैत्वामासा इति चेत्‌; उच्यते, हेतुलक्षण- 
तीति विधिसाघक । ३ प्रतिपेघमभाव साधयतीति प्रतिषेवसाघक । 
४ सम्यक्त्वस्य विपरीत मिथ्यात्व तस्यामिनिवेशो मिर्थ्यकान्ताग्रहस्तदस- 
त्वात्‌ । मिथ्यात्वाभिनिवेशामावो दि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्व साघ- 
यत्ति, इति भाव । ५ प्रतिपेधसाघको हेतु 1 ६ अ्रस्मिन्प्रदेे । ७ कति- 
पया प्रभेदा । = उदाहरणद्वारा प्रदशिताः। & श्रत परीक्षामुखस्य 
३-५६ सूव्रमारम्य ३-६२ पयन्तसूत्राणि द्रष्टव्यानि ! १० श्रन्यथानुपपन्न- 
त्वविलिष्टा । १९१ श्रन्यथानुपपत्ति विरहिता । १२ हित्वाभासान्‌ प्रदशशयति 
कते, इत्ति । - 


1 म श्रतिपेचरूप ' । 2 द प्रतौ भ्रतिज्ञातव्या. इति पाठ उभयप 
श्रा मु प्रतिषु 'एव' पाटो नास्ति । 


१०० त्याय-दीपिका 


रहिता हेतुवदव भासमाना हेत्वाभासाः" । ते चतुविधा -म्रसिद्ध- 
विरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करभेदात्‌ः । प्तत्रानिङख्वयपयप्रप्तो- | 
ऽसिद्ध. । ब्रनिङ्वयपथप्राम्तिर्च हेतो स्वरूपाभावनिदचयात्‌ 
स्वरूपसन्देहाच्च । स्वरूपाभावनिर्चये स्वरूपासिद्ध, स्वरूपसन्देहे 
सन्दिग्धासिद्ध. तत्राद्यो यथा-परिणामी शब्द. चाक्षुषत्वादित्ति 
शब्दस्य हि श्राव णत्वाच्चाक्षुषत्वाभावो निद्चित इति स्वरूपा- 
सिदस्चाक्षुषत्वहेतु 1 द्वितीयो यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिन्चये 
करिचदाह-श्रग्निमानय प्रदेयो धूमवत्त्वात्‌“ इति । ्रत्र हि घूम- 
त्तव हेतु. सन्दिग्धासिद्ध , तत्स्वरूपे सन्देहात्‌ । 





१ तदुक्त श्रीमद्धटाकलङदेवेः-- 
भ्नन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्विताः 1 
हेतत्वेन परेस्तेषां हेत्वाभासत्वमीश्यते ।1 
(+ र न्यायवि० का० ३४३ } 
२ तथा चोक्तम्‌-हित्वाभासा अरसिद्धविरुद्वानेकान्तिकाकिञ््चित्करा । 
--परीक्षा° ६-२१॥ एतेषा सक्षेपलक्षणानि-- 
स विरद्धोऽन्यथाभावादसिद्ध. सवंयाऽत्ययात्‌ !1 


व्यभिचारी विपक्षेऽपि सिद्धेऽकिञ्म्चित्करोऽखिल. ! 
प्रमाणस्० का० ४८, ४६ 


1 
३ हेत्वाभासाना चतुमंदेषु प्रथमोदिप्टमसिद्ध लक्षयति तत्रेति 1 
४ यदुक्त श्रीमाणिक्यनन्दिमि --श्रविद्यमानसत्ताक (स्वरूपासिद्ध) 
परिणामी शन्दक्चाल्ुपत्वात्‌ 1--परीक्षा० ९-२३ 1 ननु कुतोऽस्य चा 
पत्वहेतोरसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याह स्वसूपेणरसत्वात्‌'-परीष्या ६-२४इति 1 
५ उक्तञ्च परीक्षामुखकृता--श्रविद्यमाननिर्चयो . (सन्दिग्चासिद्ध ) 


३ परोक्ष-प्रकादा १०१ 


§ ६१. ्साघ्यविपरीतग्याप्तो हेतु1 विर. 1 यथाऽपरिणामी 
राव्द कृतकत्वादिति! । कृतकत्व ह्यपरिणामित्वविरोधिना परि- 
-णामित्वेन व्याप्तम्‌ 1 

§ ६२ पक्चसपक्षविपक्षवृत्तिरनकान्तिकि * । स द्िविष -- 
निर्चितविपक्षवृत्तिक शङ्धितिविपक्षवृत्तिकश्च । तत्राद्यो यथा, 
घूमवानय प्रदेशोऽग्निमत्त्वादिति । अ्र्ाग्निमत्त्व पक्षीकृते सन्दि- 
ह्यमानघूमे पुरोवत्तिनि प्रदेशे वत्तते, सपक्षे धूमवति महानसे च2 
वत्तंते, विपक्षे धूमरदहितत्वेन निरिचतेऽद्खारावस्थापन्नाग्निमति 
प्रदे वत्तंते इति निक्चयातिरिचतविपक्षवृत्तिक * । द्वितीयो यथा, 


मूग्बवुद्धि प्रत्यग्निरत्र॒ धूमात्‌" इति । त्तस्य वाष्पादिभावेन भूतसद्धाते 
सन्देहात्‌--परीक्षा° ६-२९६ । 

१ “साघ्याभावन्याप्तो हितुविरुद्ध । यथा--शब्दो नित्य कत- 
कत्वादित्ति । कृतकत्व॒ हि नित्यत्वामवेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम्‌ 
तकस्० पृण ११२। शविपरीतनिदिचिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी 
शब्द कृतकत्वात्‌ परीक्षा० ६-२९ 1 २ य स्वोत्पत्तौ परव्यापारमपे- 
क्षते स कृतक उच्यते । शब्दोऽपि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते 
श्रतस्तस्य कतकत्व सुव्यक्तमेव । यच्च॒ तक तत्परिणामि दृष्ट यथा 
घटपटादि । तथा चात्र कृतकत्व साघ्यमूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मित्वेन सह्‌ व्याप्तत्वाद्विरुदधमिति भाव । ३ "विपक्ेऽप्यविरुदधवृत्िरनका- 
न्तिक --परीक्षा० ६-३० । >» उदाहरणान्तरम्‌--"निद्चितवृत्तिरनित्य 
शव्द ˆ प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌ परीक्षा° ६-३१ 1 श्य्राकाडे नि्येऽप्यस्य 
निश्चयात्‌ परीक्षा ६-३२1 


1पमनमु हेतु नास्ति! 2 द "चः नास्ति। 


९०९ स्याय-दापका 


गभेस्थो मंत्रीतनय. श्यामो भवितुमहंति मैत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयवदिति। रत्र मेत्रीतनयत्वं हेतु पक्षीकृते गरभस्थे वत्तेते, सपक्षे 
इतरतत्पत्रे वत्तेते, विपक्षे श्रस्यामे वत्ततापीति1द द्या ग्रनिवृक्ते. 
शद्धितिविपक्षवृत्तिक 1 ्रपरमपि शङ्धतिविपक्षवृत्तिकस्योदाहुर- 
णम्‌-श्रहेन्‌ सवज्ञो न भवितुम ति2 वक्तृत्वात्‌ रथ्यापुरुषवदिति। 
वक्तृत्वस्य हि हेतो पक्षीकृते ब्रहंति, सयक्षे रथ्यापुरुषे यथा 
वृत्तिरस्ति तथा विपक्षे सवनञेऽपि वृत्तिः सम्भाव्येत3, वक्तृत्वज्ञातू- 
त्वयोरविरोघात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तटति न 
वत्तते 1 न च वचन-ज्ञानयोलेकि विरोधोऽस्ति, प्रत्युत ज्ञानवत 
एव वचनसौष्ठव स्पष्ट दृष्टम्‌ ! ततो ज्ञानोत्कषेवति सर्वज्ञे 
वचनोत्कषं काऽनुपपत्तिरिति ? 

8 ६३ शग्रप्रयोजको हेतुरकिच्न्वित्कर । स द्विविध.-सिद्ध- 
साधनो बाधितविषयर्चेति। त्राद्यो यथा, शब्द श्रावणो भवितु- 
महति शब्दत्वादिति । भ्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्धेतुरकिचित्कर । वापितविषयस्त्वनेकधा । करिचत्म्रत्यक्ष- 
बाधितविषय , यथा-श्रनुष्णोऽगिनद्रेव्यत्वादिति । भ्रत्र द्रव्यत्वं 
हेतृस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पारोन- 
परत्यक्षेणऽ वाधितम्‌ । तत किञ्चिदपि कर्तुमराक्यत्वादकिचित्करो 

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत्‌, भ्रन्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम्‌, 
साच्यसिद्धि प्रत्यसमथंतत्वानत्यथं । 


1मपमुप्रतिषु वर्तते नापीति'पाठ । 2पम मुं न भवति'। 
3 भमु सम्भाव्यते" प सम्माव्येति' पाठ । 4द म. श्रयाप्रयोजको'। 
5 द प स्पशंनेन प्रत्यक्षेण । ४4 + 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०३ 


द्रग्यत्वहेतु-। करदिचत्पुनरनुमानवाधितविषयः, यथा~्रपरिणामी 
शब्द" कृतकत्वादिति । श्रत्र परिणामी शब्द प्रमेयत्वादित्यनुमा- 
नेन वाधितविषयत्वम्‌ । करिचदागमवाधितविषय., यथा-- 
प्रेत्यासुखप्रदो धमं पुरुषाश्चितत्वादधर्मवदिति | श्रव धमं सुखप्रद 
इत्यागमस्तेन वाधितविषयत्व हितो । करिचत्स्ववचनवाधित- 
विषय , यथा-मे माता वन्ध्या पुरुषसयोगेऽप्यग मेत्वात्मसिद्ध- 
वन्ध्यावत्‌ । एवमादयौ“ऽप्यकिञ््वित्क रविरेषा स्वयमूह्या. । 
तदेव हेतुप्रस द्ध द्धेत्वाभासा "्रवभासिता । 
[उदाह्‌ रणस्य निरूपणम्‌ | 
$ ६४ ननु व्युत्पन्न प्रति यद्यपि प्रतिन्नाहैतुभ्यामेव पर्यप्ति 
तथापि वालबोघाथं मुदाहरणादिकमण्यभ्युपगत2माचार्यः उदा- 





१ एतत्सवेममिप्रेत्य सूव्रमाहु -सिदधे प्रत्यक्षादिवाधिते च साव्ये हेतुर- 
किच्न्चित्कर '-परीक्षा० ६-३५ । २ चिन्तनीया । ३ प्रकारिता निरूपिता 
इत्यथं । ४ तथा हि--श्रतिपाचानुरोवेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथैव हि 
कस्यचित्म्रतिवोध्यस्यानुरोवेन साघनवाक्ये सन्ाऽभमिघीयते (तथा) 
दृष्टान्तादिकमपि --पत्रपरी० प° ३ 1 कुमारनन्दिभट्रारकंरप्युक्तम्‌-- 

प्रतियाद्नुरोघेन प्रयोगेषु पुनर्यथा 1 

प्रतिज्ञा भ्रोच्यते तज्जञस्तयोदाहूरणादिकम्‌ ॥\ पत्रपरी पृ ३ उद्धृतम्‌ ! 
~ श्रीमाणिक्यनन््प्याह्‌-वालब्युतपत्य्थं तत्व्रयोपगमे शस्व एवासौ, 
न वादेऽनुपयोगात्‌ ।' परीक्ना० ३-४६ । श्रीयज्ञोविजयसुरिणाऽप्युक्तम्‌-- 





1 दं वोवनार्वं' । 2 भ भम्युपयन्तत्य', मु “मस्युपगत' । 
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हरण च सम्यग्दृष्टान्तवचनम्‌! । कोऽ्य दुष्टान्तौ नाम इति चेत्‌; 
उच्यते, व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेगो दृष्टान्त. । न्याप्तिहि साध्ये 
वल्वयादौ सत्येव साधनं घूमादिरस्ति, श्रसति तु नास्तीति साध्य- 
साघननियतसाहचय।लभणा । एतामेव? साध्य विना साघनस्या- 
भावादविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्या. सम्प्रतिपत्तिर्नाम 
वादिप्रतिवादिनोर्वृद्धिसास्यम्‌,, सषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति- 
पत्तिप्रदेशो महानसादिहुदादिश्च 1 तत्रैव धूमादौ सति नियमेना- 
ऽग्यादिरस्ति, श्रभ्न्या्यभावे नियमेन धूमादिर्नास्तीति सम्भरति- 
पत्तिसम्भवात्‌) तत्र महानसादिरन्वयदष्टान्त.* । प्रत साघ्यसाघ- 


'मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितु दष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते-जनतकंभाषा पृ.९६ 

१ सम्यग्दुष्टान्ताभिधानमुदाह्रणम्‌--न्यायसार पु० १२ । दुष्टान्त- 
वचनमुदाह्रणम्‌--न्यायकलिका पृ° ११1 २ यथा चोक्तम्‌-- 

सम्बन्धो यत्न निर्नति. साघ्यसाधनधमंयो. 1 

स दृष्टान्त. तदाभासा. साघ्यादिविकलाद्यः ॥ 

--न्यायविनि० का० ३८० } 

३ "लौकिकपरीक्षकाणा वत्तमिन्नयं वुद्धिसाम्य स दृष्टान्त '--न्याय- 
सु° १-१-२५ 1 ततत्र दुष्टान्तो नाम यत्र मूर्वाविदुषा बुदित्ताम्य-- 
चरकस० पृ० २६३ 1 ददृष्टान्तवचन द्धि यत्र पृयग्जनानामार्याणां च 
बुद्धिसाम्य तदा वक्तव्यम्‌ । दृष्टान्तो दह्विविव--सम्पूणंदृप्टान्त आं शिकदुष्टा- 
न्तरच'--उपायहूदय पु० ५। ४ दुष्टान्तो देवा, भ्रन्वयन्यतिरेकभेदात्‌' 
“साघ्यन्याप्त साधन यत्र प्रदर्यते सोऽन्वयदृष्टान्त -परीक्षा० ३-४७.४८ । 


दष्टान्तो द्विष सावर्म्येण वघम्येण च 1 तत्र॒ साघर्म्येण .तावत्‌, 
अ 


1 ममु नियतता साहचर्य" । २पममु "एनामेवः। 


२ परोक्ष-प्रकालः १०५ 


नयो भविरूपान्वयसम्प्रत्तिपत्तिसम्भवात्‌ । हछदादिस्तु व्यत्तिरेक- 
दृष्टान्त *, ्रत्र साध्यसाघनयोरभावरूपन्यतिरेकसम्प्रतिपत्ति- 
सम्भवात्‌ । दुष्टान्तौ चैतौ, दष्टावन्तौ धमो साध्यसाधनरूपौ 
यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्तः । 

४६१५ उक्तलक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्बचन तदुदाह्रणम्‌ । 
न च वचनमात्रमयं दुष्टान्त इति । किन्तु दुष्टान्तत्वेन वचनम्‌ । 
त्यथा-यो यो धूमवानसावसावग्निमान्‌, यथा महानस इति ! 
यत्राज्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाहृद इति च 1 एव- 
विघेनव वचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 


[उदाहरणप्रसद्धादुदाह॒रणाभासस्य कथनम्‌ | 
8 ६६. उदाहूरणलक्षणरहित उदाहूरणवदवभासमान उदा- 
ह्रणाभास. । उदाहुरणलक्षणराहित्य! द्वेधा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्यासम्यग्वचनेनादुष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा । तत्राद्य यथा, यो 


यत्र हितो सपक्ष एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा--यत्कृतक तदनित्य 
दृष्टम्‌, यया घटादिरिति 1*--न्यायप्र० प° १,२ । यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साव्यसावनघमंयोरस्तित्व ख्याप्यते स साधरम्यदृष्टान्त ।-- 
न्यायफलिका पृ० ११। 

१ साव्याभावे साघनामावो यत्र कथ्यते स॒ व्यतिरेकवृष्टान्त -- 
परोक्षा० ३-४६ । थत्र साव्यासावप्रयुक्तो हेत्वभाव ख्याप्यते स वैधर्म्य 
दप्टान्त -न्यायकलिका प° ११। “वैवरस्येणाऽ्पि, यत्र॒ साध्याभावे 
हेतो रभाव एव कथ्यते । तच्था-यन्तित्य तदङृतक दृष्टम्‌, यथाऽऽकाश्च- 
मिति 1--न्यायप्र० पृ० २) 








1 ममु च्चः श्रविक । 
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योऽग्निमान्‌। स स धूमवान्‌, यथा महानस इति यत्र यत्र 
धूमो नास्ति तत्र तत्राऽभ्निर्नास्ति, यथा महाहृद इति च व्याप्य- 
व्यापकयो्वेपरीत्येन कथनम्‌ । 


8 ६७. ननु किमिद व्याप्य व्यापके नाम इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचयंनियमरूपा, व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कमं तद्याप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापि कर्मणि ण्यद्विघानाद्याप्यमिति सिद्धत्वात्‌ । तत्तु व्या- 
प्य धूमादि । एतामेव व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कत्रु तद्रचापकम्‌, 
व्यापे- कर्तरि ण्वुलि सति व्यापकमिति सिद्धे * । एव सति धूम- 





१ "यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वद्भिरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति -तकंसं० 
प° ६१1 २ श्रत्रेद वोध्यम्‌-साहचयनियमरूपा व्याप्तिमाध्ित्य व्याप्य- 
व्यापकयो्यत्पत्तिमुतेन लक्षण प्रदशंयता म्रन्यकृता व्याप्तेरुमयघर्मत्व 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमासाकृताऽपि तथैवोक्तम्‌--श्याप्ति ' इति यो व्या- 
प्नोति यकङ्च व्याप्यते तयौरुभयोर्धमं । तत्र यदा व्यापकघर्मतया विवक्ष्यते 
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये घमं सत्ति, यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सर्वेत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो घर्मो व्याप्ति. ! ततश्च व्याप्यभावपेक्षा 
व्याप्यस्य॑व व्याप्तताप्रतीति । ˆ "यदा तु व्याप्यधर्म॑तया व्याप्तिविवक्षयत्ते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तर्रैव व्यापके गम्ये सति यत्र घमिणि व्यापको- 
ऽस्ति तत्रैव भाव , न तदभावेऽपि व्याप्तिरिति !-प्रमाणमीण्पु ३८ । इत्य 
च व्याप्तेव्यप्यिव्यापकोभय वमेत्वेऽपि व्याप्यरस्यव धूमादेगंमकत्वम्‌, व्या- 
पकस्यैव च वल्वयादेगेम्यत्वम्‌, विनिष्टव्याप्तिसद्धावात्‌ । व्याप्यस्य 


{भ्राम मुप बवद्धिमान्‌' । श्रग्रेतनव्याप्तिस्यानतिशब्दभ्रयोगापिक्षया 
द प्रतेरेव श्चग्निमान्‌" पाठो मूले निक्षिप्त । 2 द इत्यादिः 3 ममुष 
एनामेव' । 4 मु "्वौ", द श्वुण्णि" । 


३. परोक्ष-प्रकाशः १०७ 


मग्नर््योप्नोति, यत्र धूमो वत्तंते तत्र नियमेनाग्निवत्तंते इति, 
यावत्सर्वैव धूमवति नियमेनाग्निद्ंनात्‌ 1 धूमस्तु न तथाऽग्नि 
व्याप्नोति, तस्याद्धारावस्थस्य घूम विनापि वत्तंनात्‌1। यत्राग्नि- 
वेत्तते तत्र नियमेन धूमो2 वर्तति इत्यसम्भवात्‌ । 


8 ६८. प्नन्वाद्रेन्वनमग्नि व्याप्नोत्येव धूम इति चेत्‌, ° श्रो- 
मिति ब्रूमहे । यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति 
यथा, तर्थव4 यत्र यत्राऽदद्रन्धनोऽग्नि तत्र तत्र घूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वल्भिमात्रस्य' तु धूमविश्ेष प्रति व्यापकत्वमेव“ 


व्यापकेनैव सहोपलव्ये , न्थापकस्य तु व्याप्या मावेऽप्युपलब्यैरिति भाव । 
इद च वौदविदुष।ऽचंटेनापि हेवुविन्दुटीकायां निरूपितम्‌ । व्याप्यव्यापक- 
मविकृत्यात्र श्लोक --- 
व्यापक तदतन्निष्ठं व्याप्य तन्निष्ठमेव च । 
< साध्यं व्यापकमित्थषहू. स्मघनं व्याप्यमुच्यते \\" 
प्रमाणमी० टि० पु० ३७॥ 

१ श्रथ नाय नियम यत्‌ श्रग्निरेव घूम व्याप्नोति, न धूमोऽग्निम्‌" इति, 
घूमस्याऽप्याऽषदरन्वनाग्निव्यापकलत्वदशनात्‌ 'यत्राऽ्रन्वनोऽग्निव्तते तत्र 
नियमेन धूमो वत्तेते' इति, यावत्सवेत्राऽरद्रन्वनवति घूमोपलन्धे , तथा 
चाग्तेरपि वूमवद्वचाप्यत्वम्‌, तर्च तस्यापि गमकत्व स्वीकार्यमित्यागयेन 
दा द्रुते नन्विति । २ समाधत्ते श्रोमिति । भ्रदरेन्वनस्यागेर्बूमव्याप्यत्वेऽपि 
वह्लिसामान्यस्य तु व्यापकत्वमेव । ततो नोक्तदोष इत्ति माव । ३ वद्धिसा- 
मान्यस्य । ४ न व्याप्यत्वमित्ययं । 


1 भ्रा वत्तमानात्‌" म मु "्वत्तमानत्वात्‌ 2 श्राममु तत्र घूमो- 
ऽपि नियमेन 1 3 द यत्र यत्रानवच्छिन्तमूलो' । 4 द तथा" । 
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भरचुमानस्य तावन्मात्रा पेक्षत्वात्‌! । ततो यो यो धूमवानसाव- 
सावग्निमान्‌, यथा महानस इत्येव सम्यग्दृष्टान्तवचन वक्तव्यम्‌ । 
विपरीतवचन तु दुष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूपोऽन्वय- 
द्ष्टान्ताभास । व्यतिरेकन्म्राप्तौ तु व्यापकस्याग्नेरभावो व्याप्य , 
व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । तथा सत्ति यत्र यत्राऽगन्यभाव- 
स्तत्र तत्र धूमाभावो यथा हद इत्येव वक्तव्यम्‌ । विप रीतकथन तु, 

ग्रसम्यग्वचनत्वादूदाह्रणाभास एव । श््रदुष्टान्तवचन2 तु, 

ग्रन्वयव्याप्तौ व्यतिरेकदुष्टान्तवचनम्‌, व्यतिरेकन्याप्तावत्वय- 

द्ष्टान्तवचन च, उदाह्रणाभासौ । स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 


8 ६8. ननु गभेस्थो मत्रीतनय 3 इयाम , मे त्रीतनयत्वात्‌, 
सम्प्रतथर्मैवीतनयवत्‌ इत्याद्यनुमानप्रयोगे पञ्चसु मंत्रीतनयेष्व- 
न्वयदृष्टान्तेषु "यत्र यत्र मेत्रीतनयत्व तत्र तत्र श्यामत्वम्‌ इत्यन्वय 
व्याप्ते , व्यतिरेकद्ष्टान्तेषु गौरेष्वमेत्रीतनयेषु सवेत्र “यच यत्र 





१ “पर्व॑तो वह्हिमान्‌ घूमात्‌' इत्यनुमाने वद्भिसामान्यस्यपेक्षणात्‌, न 
तु वद्धि विशेषस्य । नातो करिचहौष इति भाव । २ प्रन्वयद्ष्टान्ताभासो 
दिविघ --दष्टान्तस्यासम्यग्वचनमदृष्टान्तस्य सम्यगवचन च, तत्रायमाच । 
३ भ्रन्वयदुप्टान्ताभासस्य { उदाहरणाभासस्य ) द्वितीयभेदमदृष्टान्तस्य 


सम्यग्वचनाख्य दशयति श्रदृष्टान्तेत्ति ! ४ अ्रनयोरुदाहरणाभासयोरूदाहुरण 
स्पष्टमेवेत्यथं । 





1 श्रनुमातुस्तावन्मात्ा-इति म मु पाठः। 2 मभु श्रदृष्टान्तवचनः 
नास्ति ! तत्र बरुटितोऽय पाठ । 3 मु भेनीतनय ' नास्ति । 4 द प सम्मत 
पाठ 1 । 


३. परोक्ष-प्रकाश. १०६ 


ञ्यामत्व नास्ति तत्र तत्र मैजीतनयत्व नास्ति" इति व्यतिरेकव्या- 
प्तेरच सम्भवाच्निरिवतसाधने गभेस्थमेत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
इयामत्वसन्दैहस्य"गुणत्वात्‌। सम्यगनुमान प्रसज्येदिति चेत्‌, न, 
दृष्टान्तस्य विचारान्तरवाधितत्वात्‌ । 


§ ७०. तथा हि-साध्यत्वेनाभिमतमिद हि श्यामत्वरूप2 कायं 
सत्‌ स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तच्च कारणन तावन्संत्रीतनयत्वम्‌, 
विनाऽपि तदिद पुरुषान्तरे श्यामत्वदगेनात्‌ । न हि कुलालादि- 
कमन्तरेण सम्भविन पटस्य कूलालादिक कारणम्‌" एव" मेत्री- 
तनयत्वस्य र्यामत्व प्रत्यकारणत्वे निरिचते यत्र यत्र मंत्रीतनयत्व 
न तेत्र तत्र रयामत्वम्‌, किन्तु यत्र तत्रे र्यामत्वस्य कारण विरिष्ट- 
नामक्मानुगृहीतशाकाद्याहारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्य श्यास- 
त्वम्‌, इति सिद्ध प्सामग्रौरूपस्य विरिष्टनामकर्मानुगहीतशाका- 
दयाहारपरिणामस्य र्यामत्व प्रति व्याप्यत्वम्‌ । स" तु पक्षे. न 


१ श्रतो गमस्थे इयामत्वस्य सन्देहो गौण, स च न मैत्रीतनयत्वहैतो 
समीचीनत्वे वाचक ॥ तथा च तत्समीचीनमेवानूुमानमिति शङ्धितुर्भाव ! 
२ मन्नीतनयतम्‌ । ३ मत्रीपुत्रभिन्तपुरुषे । ४ ततो न मंत्रीतनयत्वमन्त- 
रेण जायमान इ्यामत्व प्रति मैव्रौतनयत्व कारणमिति भाव । ५ इत्य च । 
६ शयामत्वजनिका सामग्री, सा चात्र विनिष्टनामकर्मानूगरहीतजाकायाहार- 
परिणाम „ तत्सत्त्वे एव उ्यामत्वसत्त्वम्‌, तदमावे च तदभाव इति माव । 
७ विरिष्टनामकर्मानुग्रहीतञ्चाकाद्याहारपरिणाम 1 = गर्भस्थे मेत्रीतनये 1 








1 मशोणत्वा' 1 2दे श्वा मसु न्यामरूप। उश्राषप ममु 
कुलालचक्रादिकमन्तरेणापि' 1 
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निस्चीयत' इति सन्दिग्धासिद्ध । मैत्रीतनयत्व तुश्रकारणत्वादेवा 
खयामत्व कायं न गमयेदिति । 

$ ७१ केचित्‌ “निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्ति.” 
| [इत्यभिधाय “साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमन्या- 
प्तिरूपाधि ““ [ ] इत्यभिदधते3 । सोऽयमन्योन्या- 





१ इयामत्वसामग्रयन्तर्गतविक्षिष्टनामकमदिरतीन्द्रियत्वान्निश्चयासम्म- 
वात्‌ । २ मत्रीतनयत्वस्य शयामत्व प्रति कारणत्वाभावादेव । ३ ननु नाकरण- 
त्वान्मैत्रीतनयत्व इ्यामत्व प्रत्यगमकम्‌, श्रपि तु व्याप्त्यभावात्‌ । व्यप्तिहि 
निरुपाधिक. सम्बन्व । स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाचिसत्तवेन मंत्रीतन- 
यत्वस्य निरूपाचिकत्वासम्मवादिति केषाच्चिदाशय प्रदशंयन्नाह केचिदिति । 
केचित्‌ नैयायिकादय इत्यथ. । ४ "ननु कोऽय प्रतिवन्वो नाम ? 
श्ननौपाधिकः सम्बन्ध इति ब्रूम !--किरणावली प° २६७ । श्रनौपा- 
पिक सम्बन्ो व्याप्ति. 1 श्रनौपाधिकत्व तु यावत्स्वनव्यमिचारिव्यभिचारि- 
साघ्यसामानाधिकरण्यम्‌, यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रति- 
योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाघ्यसामानाधिकरण्य वा । यावत्सावना- 
ज्यापकान्याप्यसाघ्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिद्रया्थं ।- वेशेषिक- 
सुत्नोपस्कार प० ६२1 ५ साधने सोपाधिः साघ्ये निरूपापिरेवोपाधि- 
त्वेन निश्चेय. । >< >८ > उपाधिलक्षणं तु साध्यव्यापकत्वे सति 
साघना्धापत्वमित्पुक्तमेव ।--फिरणावली प° ३००, ३०१1 ननन्व- 
नौपाधिकत्वमूपाविविर्ह्‌ , उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य 

व्यायकतवे सति सावनाग्यापकत्वस्योपाधित्वात्‌। तदुक्तम्‌-साघने सोपाधि 
साध्ये निरुपाधिरूपाधि ।*-- वंशेषिकसुन्ोपस्कार पृ० ६३ । 'साघ्यव्याप- 
कत्वे सति साघनाऽव्यापकत्वमुपाधि. ! साघ्यसमानाधिकरणाऽत्यन्तामावा- 


1 म श्रकारणादेव' । 2 मु कर्चित्‌"। 3 सु श्रमिघत्ते'। 


३. परोक्ष-प्रकारा. १११ 


श्रय ' । प्रपञ्चितमेतदुपाधिनिराकरण कारुण्यकलिकायामिति 
विरम्यते । 


[उपनयनिगमनयोस्तदामासयोडच लक्षणकथनम्‌ | 


8७२. साघनवत्तया पक्षस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमूपनय -तथा 
चायं धूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचन निग- 





ऽप्रतियोगित्व साघ्यन्यापकत्व । साघनवन्निष्ठाऽत्यन्ताभावेगप्रतियोगित्व 
साघनाऽव्यापकत्वम्‌ । यथा-'पर्वतो घूमवान्‌ वद्भिमत्त्वात्‌' इत्यत्राऽष्रनवन- 
सयोग उपापि 1 तथा हि-्यत्र घूमस्तत्राऽद्रन्घनसयोग ` इति साघ्यव्या- 
पकत्वम्‌, "यत्र वद्भिस्तवराऽद्रन्वनसयोगो नास्ति' श्रयोगोलके आ्देन्धन- 
सयोगाभावादिति साघनाऽव्यापकत्वम्‌ 1 एव साध्यव्यापकत्वे सति साघना- 
ऽन्यापकत्वादद्रेन्वनसयोग उपाधि ।--तकसं० प° ११४ । “उपाधिश्च- 
तुविघ --केवलसाघ्यन्यापक., पक्षवर्मावच्छिन्नसाधच्यन्यापक , साघनाव- 
च्छिन्नसाध्यन्यापक , उदासीनवर्मावच्छिन्नसाष्यव्यापकर्चेति । भ्राद्य -- 
श्रद्रेन्वनसयोग । दिितीयो यथा--वायु प्रत्यक्ष प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌' 
इत्यत्र वह्ध्रंव्यत्वावच््छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम्‌ । तृतीयो यथा 
-- श्रागभावो विनाशी जन्यत्वात्‌" इत्यत्र जच्यत्वावच्छिन्नानित्यत्वव्यापक 
भावत्वम्‌ । चतुर्थस्तु श्रागभावो विना प्रमेयत्वात्‌" इत्य जन्यत्वाव- 
च्छिन्तानित्यत्वव्यापक भावत्वम्‌ ।--तकंदी° प° ११४-११६। 

१ व्याम्तिलक्षणस्योपाचिगर्भत्वादुपाधिलक्षणस्य च व्याप्तिघरित- 
त्वात्‌ 1 तथा च व्याप्तिग्रहे सति उपाघिग्रह स्यात्‌ उपाधिग्रहे च सति 
व्याप्तिग्रहः स्यादित्येवमन्योन्याश्रय. । यथां चोक्तम्‌-नाप्यनौपाधिक. 
सम्बन्व , उपावैरेव दुर्वचत्वात्‌ 1 सुवचत्वेऽपि दुग्रहत्वात्‌, सुग्रहत्वेऽप्यन्यो- 
न्याश्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साघनान्यापकत्वादेर्व्याप्तिग्रहाघीनग्रह- 
त्वात्‌ 1--वंशेषिकसुत्रोप० पृ० ६० । 
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मनम्‌-तस्मादग्निमानेवेति । भ्रनयोन्यैत्ययेन' कथनमनयोरा- 
भास । ््रवसित।मनुमानम्‌ 1 
[परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्‌ | 

१७३ श््रथागमो लक्षयते । भ्राप्तवाक्यनिवन्वनमथेजान- , 
मागम * । अग्नत्रागम इत्ति लक्ष्यम्‌ । अ्रवरिष्ठ लक्षणम्‌ 1 श्रथ- 
जानमित्ये4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्ति , श्रत उक्त वाक्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिवन्वमथेज्ञानमित्युच्यमानेऽपि ऽयाद्‌- 
च्छिकसवादिपु विप्रलम्भवाक्यजन्येपु सृप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु 
वा नदीतीरफलससगदिज्ञानेष्वतिव्याप्ति , श्रत उक्तमाप्तेति" । 
ग्राप्तवाक्यनिवन्घनज्ञानमिच्युच्यमानेऽप्याप्तवाक्यकमेके श्रावण- 
प्रत्यक्षेऽतिव्याप्ति , श्रत उक्तमथ ति । अरथेस्तात्पयंरूढ.6 [प्रयो- 
जनारढ इति यावत्‌^ 1 ग्रथं एव7 'तात्पयंमेव वचसि'{ | 

१ विपरीतक्रमेण, कमभद्खं नेत्यथं । २ निर्णतिम्‌ } ३ विस्तरतोऽनुमान 
प्ररूप्याघुना कमप्राप्तमागम्‌ लक्षयति श्रयेति । ४ श्राप्तवचनादिनिवन्वन- 
मथंज्ञानमागम ' । परीक्षा--३-६९ ! आप्तस्य वाक्य वचन तन्तिवन्धन 
यस्याथेनानस्येत्याप्तवाक्यनिवन्वनमयंजानमिति । अनर श्राप्तरन्दोपादाना- 
दभौरुषेयत्वच्यवच्छेद. । म्र्थजानमित्यनेनान्यापोहज्नानस्याभिप्रायसूचनस्य च 
निरास. ।-प्रमेयरण्पृ १२५। ५ ्राप्तो यथार्थवक्ता । £ उवेत च-श्चर्थजान 


मित्येतावत्युच्यमाने प्रत्यक्नादावतिव्याप्तिरत उक्त. वाक्यनिवन्धनमित्ि 1 
वाक्यनिवन्धनम्थनानमित्युच्यमानेऽपि _ यादृच्छिकसवादिषुः विप्रलम्भ- 


1 मु हत्यवसितत' । 2 द लिख्यते" । 3-द न^तत्रागमः। 4ममु 
^तावदुच्यमा' । 5 द “यादुग्विक्तवादिविप्रलम्भ' 16 ममु प तात्पर्य॑श्प'। 
मु श्रयं एवः नास्ति । 


२. परोक्ष-प्रकाशः ११३ 


इत्यभियुक्तवचनात्‌ । तत आ्राप्तवाक्यनिवन्धनमथंन्ञानमित्युक्त- 
मागमलक्षणं निर्दोपमेव । यथा-“सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमार्ग.” [तत्त्वा्थमु० १-१] इत्यादिवाक्याथेज्ञानम्‌ । सम्यग्‌- 
दरानादीनि। मोक्षस्य सकलकमेक्षयस्य मागं उपायः, न तु मार्गा. । 
ततो सिन्नलक्षणानां दलेनादीना चरयाणा समुदितानामेव मागेत्वम्‌, 
न तु प्रत्येकमित्ययमर्थो मार्ग॒इत्येकवचनप्रयोगतात्पय2 सिद्धः । 
प्रयमेव वाक्यां । अ्रत्रैवाथे प्रमाणसाध्या सनयादिनिवृत्ति3 
प्रमितिः। 
[भ्राप्तस्य लक्षणम्‌ | 
§-७४. क पुनरयमाप्त इति चेत्‌, उच्यते, प्राप्त ° प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकला्थत्वे सति परमहितोपदेनकः । प्रमितेत्यादावेवोच्य- 
माने भुतकेवलप्वतिव्याप्ति-, तेपामागमप्रमितसकलार्थत्वात्‌! । 


वाक्यजन्येपु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येपु वा नदीतीरफलससर्गदिज्ञानेष्वति- 
व्याप्ति , श्रत उक्तमाप्तेति । ्राप्तवाक्यनिवन्वनन्ञानमित्युच्यमानेऽप्याप्त- 
वाक्यकरमेके (कारणे) श्रावणप्रत्य्षेऽतिव्यास्तिरत उक्तमर्थेति । श्रथ- 
स्तात्प्यरूढ , प्रयोजनाखूढ इति यावत्‌ । तात्पयेमेव वचसीत्यभियुक्त- 
वचनात्‌ वचसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ ।*--परमेयक० टि० पृ०३६१। 
प्रमेयर० टि० प° १२४। 

१ श्राप्तस्य स्वरूप जिन्नापस्तमान पर पृच्छति क ॒युनरयमाप्त इति । 
२ 'तत्राप्ति. साक्षात्करणादिगुण “सूक्षमान्तरितदुरार्या कस्यचित्मत्यक्षा ” 
इत्यादिना साधित 1- भ्रष्ट ० भ्रष्टस° पृ० २३६९। तया विशिष्टो योऽ- 
सावाप्त इति भाव । ३ श्रुतकेवलिनो हि श्रुतेन सकलार्थान्‌ प्रत्िपयन्ते । 


1 मुष दीन्यनेकानि'; म शदीन्येतानि'। 2 मु श्रयोगस्तात्पर्य' । 
3 मु सान्यसग्रयादिनिवृत्ति ' । 
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ग्रत उक्तं प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलाथं इत्येतावत्युच्यमाने 
"सिद्धेष्वतिव्याप्ति । श्रत उक्तं परमेत्यादि2 । परमहितं3 नि.श्रेय- 
सम्‌, तदृपदेश एवाहुतः4प्रामुख्येन प्रवृत्तिः । श्रन्यत्र तु प्रस्ननुरो- 
धादुपसजनत्वेनेति* भाव । नैव विघः सिद्धपरमेण्ठ, तस्यानुपदेद- 
कत्वात्‌ । ततोऽनेन विगेषणेन तत्र नातिव्याप्ति. । ्रात्मसद्धावे 
प्रमाणमुपन्यस्तम्‌" । नैयायिकाद्यमिमतानामप्ताभासानामसव्ञ- 
त्वास्म्त्यक्षप्रमितेत्यादिविशेपणेनैव निरास.“ । 


४७५ ननु नैयायिकामिमत श्राप्त कथं न स्वं्ञः इति चेत्‌; ` 
उच्यते; तस्य श्ञानस्यास्वप्रकारकत्वादेकत्वाच्च विदेषणभूतं 
स्वकयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्िनिष्टमात्मानं 'सर्व॑जञोऽहम्‌ः 

इति कथं जानीयात्‌ ? एव मनात्मज्ञोऽयमसर्वज्ञ एव । प्रपल्ितं च 


१ अरशषरीरिणो मक्तात्मान. सिद्धा सिद्धपरमेष्ठिन इत्युच्यन्ते 1 
उक्त च-- 


"णिक्कस्मा श्रटुगुणा कच्‌ णा चरमदेहदो सिद्धा । , 

लोयग्गठिदा णच्चा उप्पाद-वर्योहि संजुत्ता ॥\'-- द्रन्यसं० १४। 
२ निश्रेयसातिरिक्ते विषये । ३ भ्रमख्येन, मौणस्पेणेत्यथं 1 ४ दितीय- 
प्रकाश्चे । ५ व्यावृत्तिः, ततो न तव्राप्यतिव्याप्तिरिति मावः। ६ नया- 
यिका हि ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्य मन्यन्ते,। ततो तेराप्तत्वेनाभिमतो महै- 
वर. स्वन्नानस्याप्रवेदनात्तदिरिष्टस्यात्मनोऽप्यज्ञानान्न सर्वज्ञ इति भाव. 1 


कः 





1 द “इत्युच्यमाने मु “इत्येतावदुच्यमाने' । 2 द "रमतिः । 3 मू 
परम हित" 4 म 'सम्भवति' इत्यधिक पाठ । । 
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सुगतादोनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमांसाविवरण' भीमदाचायंपादं ~ 
रिति विरम्यते । वाक्यं तु ्तन्तरान्तरसिद्धमिति नेह लक्ष्यते ! 





१ अष्टगत्याम्‌ । २ श्रीमद्भूट्कलद्धुदेवैः । श्राप्तमीमांसालद्ुरे 
(श्रष्टसहस्रया ) च श्रीविद्यानन्दस्वामिभिरित्यपि वोव्यम्‌ । ३ तदित्यम्‌-- 
दानां परस्परपिक्षाणा निरपेक्ष समुदायो वाक्यम्‌ ।--श्रष्टञ ° श्रष्टस० 
प° २८४५ । 'वर्णानिामन्योन्यपिक्षाणा निरपेक्ष समुदाय पदम्‌ । पदाना 
ठु परस्परापिक्षाणा निरपेक्ष. समुदायो वाक्यम्‌ ।--ज्यायकुमु° पृ५ ७३७। 
भरतेयक» १० ४५८ । "यस्य प्रतिपततर्यावत्सु परस्परयेक्षेषु पदेषु समुदि- 
तैवु निराकाङक्षत्वं तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ 1-- 
परमेयक० पु० ४५८ । “वाक्य विदिष्टपदसमुदाय" ! यदाद्‌-- 


पदानां संहतिवेक्य सपेक्षाणां परस्परम्‌ । 
सास्यताः कल्पनास्तन्न पश्चात्सन्तु थयाययम्‌ ॥॥* 
--न्यायाव० टी° टि० प° 5। 
वर्णानामन्योन्यापेक्नाणा संहति पदम्‌, पदाना तु वाक्यमिति ।-- 
भरमाणनयत० ४-१० । 


परस्तु वाक्यलक्षणमित्थमभिमतम्‌--श्राख्यात साव्यय स्कारक 
स-कारक-विदोपण वाक्यसन्ञ मवतीति वक्तव्यम्‌, श्रपर श्राह--श्राख्यात् 
सविदोषणमित्येव'। सर्वाणि द्य तानि विरेषणानि । एकतिड्‌, एकतिङ्‌ 
वाक्यसन्न भवतीति वक्तव्यम्‌ ।" पात० महाभा० २-१-१। तिद्‌-मुवन्त- 
चयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ।--श्रमरकफो० । भूर्वपदस्मृत्यपेक्षो- 
ऽ्त्यपदभ्रश्मय- स्मृत्यनुग्रहेण प्रतिसन्धीयमानो विरेषप्रतिपत्तिहेतु- 
वक्िम्‌ ।--न्यायवा० प° १६१ "यावद्धि परदरर्परिसमाप्तिः सदेकं 
वाक्यम्‌ ।--वादन्याय० पृ० १०८ । (पदसमूहो वाक्यम्‌ 1-- न्यायम० 
पु० ६३७ 1 न्पायवा० ता० पृ० ४२३४॥ वाक्य पदसमूह , यथा-गामा- 
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[ श्रथस्य लक्षणम्‌ | + 
§ ७६ श्रथ कोऽयमर्थो नाम ? उच्यते; ब्र्थोऽनेकान्तः । 
प्रथं इति लक्ष्यनि्देड , श्रभिघेय इति यावत्‌ 1 श्रनेकान्त इति 





नय शुक्ला दण्डनेति ।'-- तकसं ० पृ० १२२ ! श्रयात्र प्रसद्धान्मीमासंक- 

वाक्यलक्षणमयद्वारेण प्रदशंयितुमाह-- 
सकाटक्षावयवं भेदे परानाकाड्क्तक्ञव्दकम्‌ । 
करमप्रधान गृणवदेकार्थं वाक्यमिष्यते ॥--वाक्यप०' २-४ ) 
मिथ साकाडक्षजञव्दस्य व्यूहौ वाक्यं चतुविघम्‌ । न 
सुप्तिडन्तचयो नैवमतिव्याप्त्यादिदोषत. \ 


यादुदाशब्दाना यावुशार्थविपयताकान्वेयवोष प्रतयनुकूला परस्परा- 
काट््षा तादु्षशब्दस्तोम एव तथाविवाथे वाक्यम्‌ ।-शब्दंश० इलो १३। 


{ ॥ 


"वाक्यं स्यादयोग्यताकाक्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः साहि ०० २-१। 
'पदानामभिवित्साथंग्रन्यनाकार सन्दर्भो वाक्यम्‌ ।-कान्यमौ० प° २२। 
ग्रन्यदपि वाक्यलक्षण करिचदुक्तम्‌-- 

प्राख्यातलव्दः{ १) सद्धाते (२) जाति सद्धातवत्तिनी (३) । 

एफोऽनवयवः ञव्दः{४}) कमो (५) बुद्ध चनुसहंती (६०७) ॥ 

पदमाद्यं (=) पदं चान्त्यं (€) प्रदं सपिक्षसित्यपि(१०) । 
वक्यं भरति मततिभिन्ता बहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥' | 
ष 1 २-१, २। 


~ 


तत्र पूर्वेक्तिमेव पदाना परस्परपेक्षाणा निरपेक्ष समुदायो वाक्यम्‌ . 


इति चाक्यलक्षण समीचीनम्‌ । श्रन्येषा तु सदोपत्वादित्ति प्रतिपत्तव्यम्‌ । - 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । 


^ ~~~ 
3 


१ र्स्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह श्रयेति ।, ˆ 
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.लक्षणकथनम्‌ । 'मरनेके श्रन्ता धर्मा. सामान्य-विशेष-पययि-गुणा] 
- यस्येति सिद्धोऽनेकान्त । तत्र सामान्यमनुवृत्ति2स्वरूपम्‌? । तद्धि 
; धटत्व पृथुबुध्नोदराकार 3, गोत्वमिति सास्नादिमत्वमेव । 
तस्माच्च व्यव्तितोऽत्यन्तमन्यस्नित्यमेकमनेकवृत्ति' । ग्रन्यथा-- 


व 
१ अ्ननेकान्तस्य व्युत्पत्तिमुखेन लक्षण निवघ्नाति ग्रनेके इत्ति ! २ श्रनु- 
' गताकारप्रतीत्तिविपयमित्यथं । श्रत्राय विकेप -सामान्य द्विविघम्‌-ऊरव्वता- 
सामान्यः तियेंक्सामान्य चेति । तच्रोघ्वतासामान्य क्रमभाविषु पययिष्वे- 
 कत्वान्वयप्रत्ययग्राह्य द्रव्यम्‌ । तियक्सामान्य नानद्रव्येपु पययिवु च 
सादृक्यप्रत्ययग्राह्य सदृशषपरिणामरूपम्‌ ।--युक्त्यनुशा० टी ° पृ० ६० । 
- सामान्य देवा त्ियेग्ु्वे ताभेदात्‌ 1 ४-३ । सदृशपरिणामस्तिर्यक्‌ खण्ड- 
“ मुण्डादिपु "गोत्वचत्‌ 1 ४-४ 1 परापरविवत्तन्यापि द्रव्यमूव्व॑ता मृदिव स्था- 
सादिषु' ।४ ५।-- परीक्षामुख + ३ सामान्य द्विविच परमपर्‌ च ! तत्र पर 
सत्ता, ग्रपर सत्ताव्याप्य इ्व्यत्वादि 1" " "तत्र नित्यमनेकव्यवितवृत्ति सामा- 
न्यम्‌, नित्यत्वे सति स्वाश्रयन्योन्यामावसामानाविकरण्य वा । परमपि 
सामान्यमपरमपि तथाऽपर तु सामान्य ॒विेषसन्ञामपि लमते ।'--व॑शे- 
पिकसुत्रोप प० ३४ । तच युक्तम्‌--“नित्यकरूपस्य गोत्वादे क्म-यौग- 
पद्याम्याम्ैक्रियाविरोघात्‌ । प्रत्येक परिसमाप्त्या न्यवितपु वृत्ययोगाच्चा- 
तेक सदृश्षपरिणामात्मकमेवेति ति्यक्सामान्यमूक्तम्‌ ।'-प्रमेयर० ४८-४, पृ 
१७६ । तच्चाऽनित्यासवेगतस्वमावमम्युपगन्तव्यम्‌, नित्यसवेगतस्वभाव- 
त्वेऽ्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ 1 ˆ तत्‌ (सामान्य ) सवंसवंगत स्वन्यक्तिसवं- 
-गत वा ?,न तावत्सर्वसवगतम्‌, न्यक्त्यन्तरालेऽनुपलम्यमानटवाद्रय च्तस्वा- 
, त्मवत्‌ । नापि स्वव्यक्तिसवेगतम्‌, प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने- 





, 1 सु पर्याया गुणाः । 2मपमु श्रनुवृत्तः 1 3 श्राप पुथुवुघ्नो- 
दराद्याकार'” 1 
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कत्वानुपद्धादच विनस्वरूपवत्‌ 1 का्स्यकदेयान्यां वृ्यनुपपततेश्चासस्वम्‌ । 
किंञ्च, एकश्र व्यक्तौ नर्वात्मिना वर्तमानस्यान्यत्र वृत्तिनं स्वात्‌ ! तत्र हि 
वत्तिस्तद्‌ शे गमनात्‌, पिण्डेन स्होत्मादात्‌, तदे शे सदधावात्‌, श्रंगवत्तवा 
वा स्वात्‌ ? न तावद्‌ गमनादन्यत्र पिण्डे तस्य वृत्तिः; निप्करिवत्वोप- 
गमात्‌ 1 किञ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌, भ्रपरित्यानेन वा? 
न तावत्सरित्यागेन, प्राक्तनपिण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यागोल्पताप्र् दात्‌ । 
नाप्यपरित्यागेन, श्रपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्यानश्चस्य ख्पदेरिवं गमना- 
सम्भवात्‌। न द्यपरित्यक्तपूर्वाधाराणा स्पादीनामाघारान्तरसंक्रान्तिदु ष्टा 
नापि पिष्डेन सहोत्पादात्‌, तस्यानित्यत्वानुपद्धात्‌ । नापि तद्‌ श्र सत्वात्‌, 
पिण्डोत्पत्ते प्राक्‌ तद्र निरावारत्यास्यावस्यानाभावात्‌ । मावे वा स्वाघ्रय- 
मात्रवृत्तित्वविरोष । नाप्यगवत्तया, निरञ्चत्वप्रतिज्ञानात्‌ 1 ततो व्यक्त्य 
न्तरे सामान्यत्यामावानुपद्ध ! प्रेाँ प्रयोग" थये यत्र नोत्पन्ना नापि प्राग. 
वस्यायिनो नापि पड्चादन्यतो देशादागतिमन्तस्ते तव्राऽनन्त , यवा चरो- 
त्तमाद्धो तद्विपाणम्‌, तया च सामान्य तनच्छूल्यदेशोत्पादवति घटादिकं 
वस्तुनि" इति 1 उक्तं च-- 

ध्न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । 

जहाति एवं नाघारमहो व्यसनसन्ततिः '--प्रमेयक० पुऽ ४७३ 1 

किञ्च, इद सामान्यं व्यक्तिन्यो भिन्न चेत्‌; तत्‌ व्यक््युलयत्तौ उत्पद्यते 
न वा ? यदयत्यद्यते, तद्रदेवानित्यत्वम्‌ ! नोत्पद्यते चेत्‌, तत्‌ उत्पत्तिप्रदेशे 
विद्यते न वा ? यदि विद्यते, व्यक्त्युतपतते. पूर्वमपि गृह्येत । श्च तुशे 
तत्‌ नास्ति, उत्पन्ने वु व्यव्त्तिविरोपे व्यक््यन्तराद्‌ ग्रागच्छति } ननु ततः 
तत्‌ श्रागच्छनत्‌ पूरवव्यक्ति परित्यज्य श्रागच्छति न वा ? प्रयमयद्षे तस्या. 
तद्रहितत्वप्रसद्ख- । ्रयापर्त्यिज्य, तत्रापि कि व्यक्त्या सहैवागच्छति कि 
वा केनचिदशेन तत्रैव तिप्ठति केनचिदागच्छति ? प्रयमविकल्ये शावले- 
येऽपि 'वाहुलेयोऽयम्‌' इति प्रतीत्ति स्यात्‌ । हवितीयविकल्पस्त्ययुक्त, 
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न ध्यात्ति न च तत्रास्ते न "पड्चादस्ति "नाशवत्‌1। 
जहाति पूवं नाधारमहो' व्यसनसन्तति.° ।॥! [ ] 


इति दिग्नागदशित2दूपणगणग्रसरप्रसद्खात्‌ः। पृथुवुध्नो- 
दराकारादिदशेनानन्तरमेव "वटोऽय घटोऽय मौरय गौरयम्‌' 





` निरशत्वेनास्याशवत्तया प्रवृत्यसम्भवात्‌ । साशत्वे चास्य व्यव्तिवदनित्य- 
त्वप्रसद्धः (-न्वायकुमु० पृ० २८७, २८८ ! क्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना वृत्त सामान्य समवायञ्च तावत्‌ उत्पित्सुप्रदेे प्राग्नासीदनाश्रित- 
त्वप्रसङ्गात्‌, नान्यतो याति सवत्मिना पूर्वाधारापरित्यागादन्यथा तदभाव- 
प्रसद्धात्‌, नाप्येकदेशेन, साशत्वाभावात्‌, स्वयमेव पदचाद्धूवति स्वप्रत्यय- 
कारित्वात्‌, श्राश्रयविनाश्षे च न नश्यति नित्यत्वात्‌, प्रव्येफं परिसमाप्त 
चेति व्याहतमेतत्‌ ।--श्रप्टस पृ २१९। एतदरुक्तानेव दोपान्‌ दिग्ना- 
गोक्तकारिकया मूले दीपिकाकारो दशयति न यातीति ! 


१ गोत्वादिसामान्य हि व्यक्त्यन्तर न गच्छति निष्कियत्वोपगमात्‌ । 
२ व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिण्ड उत्पद्यते तत्र न गोपिण्डोत्पादाप्पूर्वं विते, 
देशस्यापि तस्य गोत्वापत्ते 1 ३ न वा गोपिण्डोत्पादानन्तर तेन सहोत्परयते, 
तस्य नित्यत्वाम्युपगमात्‌ 1 श्रन्यथाऽनित्यत्वानुप ज्गात्‌ । ४ न चांशसहित 
निरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌, अनन्यथा साशत्वग्रसद्धात्‌ । ५ न च प्राक्तनमाधार 
गोपिण्ड त्यजति, तस्यागोत्वापत्ते 1 ६ तदेव गोत्वादिसामान्यस्य निच्यक- 
सर्वगतत्वाम्युपगमे एतदृषणेनं परिमुच्यते सोऽय यौग. । ग्रहौ प्रार्च्य कष्ट 
` ' वां एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तति दूषणपरम्परा, वृथा स्थितिरितियावत्‌ 1 
७ कारिकेय धर्मीततिविरचिते प्रमाणवरत्तिकेऽपि (१-१५३) मूल- 
रूपेणोपलस्यते 1 परमत्र ्रन्यङृता नामोत्लेखपुरस्सर विग्नागस्योक्ता ) तत. 
सम्भवति दिग्नागस्यैव कस्यचिद्‌ ग्रन्यस्येय कारिका स्यादिति । ८ दिग्नागे- 





1 पम्‌ 'नारावत्‌" 12 मु पितः । 


१२० न्याय-दीपिका 


इत्या्यनुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌' 1 चविशेपोऽपि स्थूलोऽयं घट , 
सक्षम ' इत्यादिव्यावृततप्रत्ययालम्बन। घटादिस्वूपमेव । "तथा 
चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभद्‌टारक --"“सामान्य-विदेपात्मा 


तदथं” [परीक्षा० ४-१] इति । 


§ ७७ "पर्यायो दविविधः--श्रथेपर्यायो व्यजञ्जनपर्यायस्चेति । 
तत्रा्थपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसस्पशंरहितशुद्धवत्तंमानकालाव2- 
च्छिन्न वस्तुस्वरूपम्‌ । तदेतदृजुसूबनयविपयमामनन्त्यभियुक्ता. 1 
एतदेकदेशावलम्विन खलु सौगताः क्षणिकवादिने । व्यञ्जनं 
व्यवित प्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्धन जलानयनादयक्रियाकारित्वम्‌, 
तेनोपलक्षितः पर्यायो व्यञ्जनपर्ययि , मृदादे. [यथा] पिण्ड- 
स्थास-कोश-कुञूल-घट-कपालादय 4 पर्यायाः । 





नोक्तकारिकया दशितानि दूषणानि, तेपा गण समूहस्तस्य प्रसरो 
विस्तरस्तस्य प्रस द्धस्तस्मादित्ययं. 1 


१ अनुगतप्रतीतिमावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्यं घरादिव्यक्तेः केथ- 
ल्चिद्भिन्नमेवेत्यवसेयम्‌ । २ तदुक्त परीक्षामुखे-विरोषरच ।४-६। पर्याय- 
व्यतिरेकभेदात्‌ ।४-७। एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविन परिणामा पर्याया 
श्रात्मनि हपविषादादिवत्‌ ।४-८। म्र्थान्तरगतो विसदृक्शपरिणामो व्यतिरेको 
गो-महिपादिवत्‌' 1४-£1 ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति 1 ४ सक्षे- 
पत सामान्य विरोष च निरूप्य पर्याय निरूपयितुमाह पययिति । 





1 सु वलम्वन'॥ 2 पमु कालत्वाव'। 3 श्रा निवन्वनजलानय- 
ना्यथंक्रियाकारित्वे, मप मु निवन्वनजलानयनादर्थक्रियाकारित्वः । 


॥ 


4 द कपालमालादय." 1 । 


२ परोक्न-प्रकार. १२१ 


8७८ ध्यावदद्रन्यभाविन सकलपर्थयानुवत्तिनो गुणा 
` वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादय । मृदद्रव्यसम्बन्धविनो हि वस्तु- 
त्वादय पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न तु पिण्डादय स्थासादीन्‌ । 
तत। एव पययिाणा गुणेभ्यो भेद " "यद्यपि समान्यविशेपौ पर्यायौ 
तथापि सद्धेतग्रहुणनिवन्धनत्वाच्छब्दग्यवहारविषयत्वंच्च(गमः 


१ गुण चक्षयति यावदिति । २ वस्तुत्वप्रमेयत्वादय. सामान्यगुणा । 
रूपरसादयो वि्नेपगुणा 1 तेपा लक्षण तु-- 
सर्ेप्वविकेषेण हि ये द्रव्येषु च गुणाः प्रवर्तन्ते ! 
ते सामान्यगुणा इहु यया सदादि प्रमाणत. सिद्धम्‌ ॥ 
तस्मिन्नेव विवक्षितवस्तुनि मग्ना इहेदमिति चिज्जाः । 
ज्ञानादयो यया ते द्रव्यप्रतिनियमिता विशेषगुणा ॥ 
| | --प्रघ्यात्मक्र° २-७, ८ । 
३ गुणपर्यायथो को भेद ? इत्य्रोच्यते, सहमाविनो गणा , कमभा- 
विन पर्याया इति । गुणा हि द्रग्येण सह्‌ त्रिकालावच्छेदेन वत्तन्ते, न तु 
पर्याया , तेपा क्रमवत्तित्वादिति भाव. 1 तथा चोक्तम्‌-- 
श्रन्वपिन. फिल नित्या गुणाश्च निर्गुणावयवा ह्यनन्ताशा । 
द्रव्याभया चिनाज्ञप्रादरर्भावाः स्वहशवितभिः शइवत्‌ ॥ 
` व्यतिरेफिणो ह्यनित्यास्तत्काले दव्यतन्मयार्चापि । 
ते पर्याया दिविषा द्रव्यावस्थाविरेपधर्माश्ा. ॥ 
--श्रध्यात्मक० २-६, € । 
४ ननु सामान्यविशेपावपि पर्यायावेव, तत्कथमत्र तयो पययिभ्य 
पृथग्‌ निर्देश इत्यत श्राह यद्यपीति । सामान्यविशेषौ यद्यपि पर्यायावेव 
तथाप्याऽऽगमप्रकरणानुरोघात्तयो प्ृथगूनिदंशकन्तन्यस्यावर्यकत्वादिति । 


1 द श्रत । 2 मु निवन्यनस्य शन्दव्यवहारविपयत्वादागम' 1 


१२२ न्याय-दीपिका 


प्रस्तावे तयो. पृथग्निदश. ! ।तदनयोर्गुणपर्याययो. द्रन्यमाश्रयः, 
“शगुणपर्यंयवद्‌ द्रव्यम्‌ "° [तच्त्ारथसू° ५-३०  इत्याचार्यानुखासनात्‌' 1 
तदपि सत्त्वमेव “सत्त्व द्रन्यम्‌'*°{ | इत्यकलङ्कौयवचनात्‌2। 


[सत्त्व द्विधा विभज्य हयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्‌ | 
§ ७९ तदपि जीवद्रव्यमजीवद्रव्य चेति सक्षेपतो द्विवि 
घम्‌ । हयमप्येतदुत्पत्तिविनाजस्थितियोगि “उत्पादव्ययप्रीन्य- 
युक्त सत्‌” [तत्वार्थ ५-३०] इति निरूपणात्‌" तया हि-जीव- 





१ उपदेशात्‌ । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाप्पयुक्त म्‌--'सदद्रव्यलक्ष- 
णम्‌ तत्तवार्यसु° ५-२६। ३ सत्त्वमपि 1 ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्य चापि । 
५ समन्तभद्रस्वामिभिरपि तथैव प्रतिपादनात्‌ । तथा हि- 


घट-मौलि-घुवर्णा्थो नारोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहैतुकम्‌ 11 

पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधित्रतः। 

श्रगोरसत्रतो नोभे तस्मात्तत््वं जयात्मकम्‌ ॥ 
--भ्राप्तमी० का० ५६, ६०॥ 


इदमव्राकूतम्‌--सवं हि वस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्यय प्रौन्यात्मक 
समनुभूयते ! घर्टायिनो हि जनस्य घटविनाशे शोक › मृकुटाथिनो मुकुटो- 
त्पादे हपं , सुवर्णाथिनश्च सुवणंसच्त्वे माध्यस्थ्य जायमान दुदयते 1 न चंतद्‌ 
निहुतुक सम्भवति । तेन विज्ञायते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्‌, 
तदन्तरेण शोकायनुपपत्तेरिति ¡ एव "यस्य पयो दुग्मेवाट्‌ भुञ्जे इति व्रत 





1 द तद्वदनयो' 1 2 श्रा प €इ्याकरजवचनात्‌” मु “इत्याकरजवचनात्‌" 
पाठ । मूले द-प्रते. पाठो निक्षिप्त । सं च युक्त प्रतिभाति (-सम्पा०। 


३. परोक्ष-प्रकाशः १२३ 


 दग्यस्य स्वगंप्रापकपुण्योदये सति मनुष्यस्वभावस्य व्यय, दिग्य1- 
स्वमावस्योत्पाद', चेतन्यस्वमावस्य ध्रौव्यमिति ! जीवद्रव्यस्य 
प्सवंथैकरूपत्वे2 पुण्योदयवैफल्यप्रसङ्खात्‌ । सुवंथा भेदे पुए्यवा- 
नन्य. फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनवंयथ्येप्रसद्धात्‌* । ऽपरोप- 
कारेऽप्यात्मयुकृता्थ॑मेव प्रवत्तनात्‌4 तस्माज्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो 
मनुष्यऽदेवपर्यायशू्पेण भेद इति (प्रतिनियतनयनिरस्तविरोघौ 
भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव 


नियम. नासौ दघ्यत्ति--दधि मुक्ते । यस्य च 'दध्यह्‌ भुञ्जे इति ब्रतम्‌ 
नासौ पयोऽत्ति--दुग्व भुक्ते । यस्य चागोरसमह भुञ्जे इति त्रतम्‌, नासा- 
वुभयमत्ति । कुत ? गोरसलूपेण तयोरेकत्वात्‌ । दुगघत्रतस्य दधिकू्पेणा- 
भावात्‌, दधित्रतस्य पयोरू्पेणाभावात्‌, श्रगो रसत्रतस्य दधिदुग्धूपेणा- 
भावात्‌ । तस्मात्तत्तव, वस्तु त्रयात्मक स्थित्युत्पत्तिन्ययात्मक सुघटमेतद- 
नेकान्ते जेनमते इति 1--भ्राप्तमी० वृ० का० ६० । श्रीपण्डितप्रवर- 
राजमत्तेनाप्युक्तम्‌- 
कैिचत्पर्य्यय विगमेग्येति द्रन्य ह्य देति समकाले । 
श्न्येः पययभवनेध्मद्रारेण शाश्वतं द्रव्यम्‌ ॥ 
-- श्रघ्यात्मक० २-१६। 
१ पययिम्य सर्वेथाऽभेदे । २ मनुष्यादिपययिभ्यो जीवद्रव्यस्य कथ- 
ल्चिदप्यन्वयाभावे कृतस्य फलाभावादहृतस्य च फलप्राप्ते. पुण्यसम्पादनं 
व्ययमेव स्यात्‌ । कृतनाशाकृताम्यागमप्रसङ्खश्च स्यादिति भाव । ३ नही- 
मावनुमूयमानौ भेदाभेदौ मिथ्याभूतौ विरुद्धौ वा। तथा चोक्त श्रीमत्समन्त- 





1 ममु द्देव'। 2 मप कान्तरूपे, मु कान्तरूपत्वेः। 3 म. 


कारोऽप्या” मु कारस्याप्या' 1 4 प श्रततमानात्‌” मु श्रवर्तमानत्वात्‌" 1 
5 मु भमनुष्यपर्यायदेवपर्याय' । 6 द श्रतिनियम' । 


१२४ न्याय-दौंपकः 


8 ८० त्थंवाजीवस्य। मृदुद्रन्यस्यौपि मृदः पिण्डाकारस्य 
व्यय , पृथूवुध्नोदराकारस्योत्पाद , मृदरूपस्य ध्रुवत्वमिति सिद्ध- 
मूत्पादादियुक्तत्वमजीवद्रन्यस्य2 ! स्वामिसमन्तमद्राचार्यामि- 
मतानुञसारी वामनोऽपि सदुपदेगात्मक्तनमज्ञानस्वमाव हन्तुमु- 
परितनम्थजञानस्वभाव स्वीकर्तुं च य समथंश्रत्मास एव 
रास्त्राधिकारीत्याह्‌ “न गास्वमसदुद्रव्येप्व्थंवत्‌"[ |इति। 
तदेवमनेकान्तात्मक वस्तु प्रमाणवाक्यविपयत्वादर्थत्वेनाव- 
तिष्ठते । तथा च प्रयोग.--'सवेमनेकान्तात्मक सत्त्वात्‌ । यदुक्त- 
साध्य न, तन्नोक्तसाघनम्‌, यथा गगनारविन्दमित्ति 1 1 

8 ८१. ननुं यद्यप्यरविन्दं गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्त्वरूपहेतुथन्यावृत्तिरितिऽ चेत्‌, तहि तदेतदरविन्दम- 
धिकरणविश्चेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकान्तमित्यन्वयदृष्टान्तत्व' 
मवतेव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता 1, 'उदाहूतवाक्ये- 


भव्राचायः - 
प्रमाणगोचरौ सन्ती भेदाभेदौ न संवृतो 1 
` तावैकन्नाविष्द्धौ ते गुणमुस्यविवक्षया ॥ 
--भ्राप्तमी० का० ३६। 


५ 


१ यदुक्तम्‌ 
्तदुदरन्यपर्यायात्माऽ्यो बहिरन्तश्च तत्त्वत" 1" 
न „  --कत्षीय० का० ७।. 
“~ २ अरविन्दस्येति गेषं । ३३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनोऽनेकान्ता- 
1 मु तथैवाजीवद्रव्यस्यापि' २ ममु 'मजीवस्य'13 मु भिमतमतानु' 1 
4श्राम मसु भसत्वहेतु" 15 दसमु दति नास्ति। 


३. परोक् प्रकाश. १२१ 


नापि स्म्यग्दशनृज्ञानचारित्राणां मोक्षकारणत्वमेव, न संसार- 
कारणत्वमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्मकत्वं प्रतिपाद्यते । 
“सवं वाक्यं सावधारणम्‌-इति न्यायात्‌ । एवं प्रमाणसिद्धमने- 
कान्तात्मक वस्तु । ^, 


[निय स्वरूपत प्रका रतर्च निरूप्य सप्तमङ्गीप्रतिपादनम्‌ ] 
१.८२. न॒या विभज्यन्ते। । ननु कोऽय नयो नाम2 ? उच्यते; 
प्रमाणग्हीतार्थेकदेशग्राही श्रमातुरभिप्रायविशेष 3 । “नयो ज्ञातु- 


रभिप्राय."* [लघीयण्का० ५२] इत्यसिधानात्‌ । स नय सक्षेपेण 
टेधा-द्रन्याथिकनयः पर्यायार्थिकनयदचेति । तच्र द्रव्याथिकनय 





त्मकत्व प्रसाघ्यागमेनापि तस्प्रसाघनार्थमाह्‌ - उदाहूतेत्ति 1 सय भाव - 
स॒म्यग्दयनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं. इत्यागमो यथा सम्यग्दशशनादि-. 
त्रप्राणा समुदिताना मोक्षकारणत्व प्रतिपादयति तथा ससारकारणत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यग्दशेनादीना 'कारणाकारणात्मकत्वमनेकान्त- 
स्वरूप प्रतिपादित बोद्धन्यम्‌ ! ' । 1 
१ श्रुतन्ञानिन । भ्रमिप्रायो विवक्षा । २.सम्पूर्णरलोकस्त्वित्थम्‌-- 
ज्ञनं प्रमाणमात्मददेरुपायो न्यास इष्यते । 
नयो ्ञातुरभिप्रायो युक्तोऽ्यपरिग्रहः ॥ । 
३ नयो द्विष --द्रव्याथिक पर्यायाथिकर्च । पर्यायाथिकनयेन 
पर्यायतत्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषा नामस्थापनाद्रव्याणा द्रव्याथिकेन, सामा- 
न्यात्मकत्वात्‌ ।--सर्वा्थसि० १-६। यथोक्त भरीवियानन्दस्वानिभि.-- 
संक्षेपाद्‌ छौ विकेषेण द्रन्यपर्य्यगोचरौ ॥-- त° श्रलो° प° २६८ । 





विभजति , 
1 द श्रथ नय " पाठ । 2 -दनामनय'। 3 ममु 
“नय. इत्यधिक' पाठ । 


५? 


१२६ व्याय-दीदिक्यं 


दरव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकान्तं प्रमाणप्रत्तिपन्नसर्थं चिभगज्य 
पर्यायायिकनयविषयस्य मेदस्यौपसर्जननावेनावस्थानमाप्रमभ्य- 
नुजानन्‌। स्वविपय द्रव्यमभेदमेव्‌ व्यवास्यति, “नयान्तरेविपयः- 
सपेक्ष. सन्नय "| [हव्यभिथानात्‌' । यया सुवणमान- 
येति । घ्त्र द्रव्यायिकनयाभिप्रायेण सुवणदरन्यानयनचोदनायां 
कटक वुण्डलं केयूर चोपनयन्नुपनेता कृती भवतति, सुवर्णस्पेणं 
कटकादीना भेदाभावात्‌ । द्व्याथिकनयमृपसजेनीत्य प्रवत्तमान- 
पययाधिकनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादी प्रवर्तते, 
कटकादिपर्यायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात्‌2 1 ततो ्रव्वायिक- 
नयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव । पर्यायाथिकनयानिप्रायेण स्यादः 
नेकमेव। कमेणोभयनयाभिप्रायेणस्यदेकमनेकं च 3 1 युगपदुमय4 
नयाभिप्रायेण स्यादववत्तव्यम्‌, युगपत्प्राप्तेनं नयद्रयेन विविक्त- 
स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोविमर्ष्तम्भवात्‌ । नं हि युगपदुपनतेन 
शब्दद्रयेन घटस्य प्रधानभूतयौ 5रूपवत्त्वरसवत्त्वयोवि्विक्तस्वरू- 

पयोः प्रतिपादनं शक्यम्‌ ! तदेतदववतव्थस्वसूपे तत्तदभिप्रायंसूप- 





भस द्रन्यायिक. पय्या्थिकदच । द्रवति गोप्यति भदुवत्‌ इति द्रव्यम्‌, 
तदेवार्थोऽस्ति यस्य सो द्रन्याधिकः ।' लघीय० का० स्वो ३०1 
१ उक्तं च-- 
मेदाभेदात्मके शे भेदाभेदाभिसन्धयः 1 
` ये तेष्पेक्षानपेक्षास्यां लक्ष्यन्ते नयदनयाः {1-खघीयन्का० ३०1 





1 द मम्यनुजानान. । 2 मू कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात्‌} 3 
द चः नास्ति।4 द एव च युगपदुभय'। 5 श्रा समु 'रूपत्वरसत्वयोः। 


३. परोक्ष-प्रकाल १२७ ' 


नतेन कत्वादिना समू्चिंत स्यादेकमवक्तव्यम्‌, स्यादनेकमवक्त- 
व्यम्‌, स्यादेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात्‌ । संषा नयविनियोग- 
परिपाटी सप्तभद्धीत्युच्यते, भद्धब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचक- 
त्वात्‌ सप्तानां द्धानां समाहार. समप्तभद्धीति' सिद्धेः । 


३८३ नन्वेकत्र वस्तुनि सप्तानां भद्धानां कथ सम्भव. इति 
चेत्‌ ; य्थ॑कस्मिन्‌ रूपवान्‌ धटः रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पशेवानिति 


१ ननु केय सप्तमद्धी इति चेत्‌; उच्यते; श्रर्नवशादेकत्र वस्तु- 
न्यतिरोघेन विघिप्रतिपेधकल्पना सप्तभद्धी--तच्वायवात्तिक १-६। 
न्यायविनिड्चयेऽपि शरीमदकलङदेवैरक्तम्‌-- 

.द्रव्यपर्यायसामान्यविक्ेषप्रविभागतः । - 
“ स्या्विधिप्रतिषेषाम्यां सम्तभृद्धी प्रवत्तते ।*४५१॥ 


श्रीयक्षोकिजयोऽप्याह-'एकत्र वस्तुन्येकैकघर्मपयनुयोगवशादवि रोधेन 
व्यस्तयौ- समस्तयोख्व विचिनिपेघयो कल्पनया स्यात्ताराद्धत सप्तधा 
वाक्यप्रयोग सप्तमद्धी । श्य च सप्तभद्धी वस्तुनि ्रतिपर्याय सप्तविध- 
धर्माणा सम्भवात्‌ सप्तविधसंशयोत्थापितसप्तविघजिज्ञासामूलसप्तविघ- 
परद्नानुरोघादुपपयते ।-जेनतकभा० प° १६ । ननु एकत्राऽ्पि जीवादि- 
वस्तुनि विधीयमाननिपिष्यमानानन्तवमसद्धावात्तत्कत्यनाऽनन्तमद्खी 
स्यात्‌ (न तु सप्तभङ्गी ) ; इति चेन्न, भ्रनन्तानामपि सप्तमङ्खीनामिष्ट- 
त्वात्‌, त््रीकत्वानेकलत्वादिकल्पनयाऽपि सप्तानामेव भङ्गानामूपपत्ते, 
प्रतिपादयप्ररनाना तावतामेव सम्भवात्‌, प्ररनवश्चदेव सप्तभद्धीति नियम- 
वचनात्‌ । सप्तविव एव तग्र भ्रदन, कुत इति चेत्‌, सप्तविधजिज्ञासा- 
घटनात्‌ । सापि सप्तविधा कुत इति चेत्‌, सप्तघा सशयोत्पत्ते. ! सप्तैव 
सशय कथमिति चेत्‌, तद्विषयवस्तुघमेसप्तविधत्वात्‌ ।*--श्रष्टस० पू 
१२५, १२६ \ २ के ते चस्तुनिष्ठा सप्त धर्मा इत्यत्रोच्यते ( १) सत्त्वम्‌, 


१२८ न्याय-दीपिका 


पृथ््यवहारनिवन्धना1 रूपवत्त्वादिस्वरूपभेदा सम्भवन्ति तथै- 
वेति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 


§ ८४ एवमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषय परमद्रव्यं 
सत्ता, तदपेक्षया “एकमेवाह्ितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन" 
सद्रूपेण वेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ । भेदे तु सद्विलक्षण- 
त्वेन तेपामसत््वप्रस ह्खात्‌ । 

१८५ ऋजुसूतनयस्तु परमपर्यायाथिक । स हि भूतत्वभवि- 
ष्यत्वाभ्यामपरामृष्ट शुद्ध वत्तंमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा- 
मृशति । तच्याभिप्रायेण वोद्धाभिमतक्षणिकत्वसिद्धि 1 एते नया- 
भिप्राया सकलस्वचिपयाज्ञेषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषय विभज्य 
व्यवहारयन्ति । स्यादेकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना, स्यान्नानेव 
पर्यायात्मना नैकमित्ि 1 तदेततपरतिपादितमाचार्यसमन्तभेद्र- 


स्वासिभिः 
प्रतेकार्तोऽप्यनेकान्त भमाण-नयसाधनः । 


, -ग्रतेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपिताच्नयात्‌ ॥ 
[ स्वयम्भु १०६ | इति । 





(२) ग्रसच्वम्‌, (३) करमा्पितोभयं सत्त्वासत्त्वास्यम्‌, (४) सहापितोभय- 
मवक्तव्यत्वरूपम्‌, (५) सत्तवसहितमवक्तव्यत्वम्‌, (६) श्रसत्व्सहितमव- 
्तन्यत्वम्‌, (७) सत््वासत्त्दविरिष्टमवक्तव्यत्वमिति 1 

१ ननु स्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकलवं 








1 द 'निवन्घन' \ 2 सु परमद्रव्यसत्ताः ! 3 म मु वस्तुरूपः" । 4 म 
प मु श्यादेकमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना"! 


३. परोक्ष-प्रकाड १२६. 


'प्रनियतानेकधमंवद्रस्तुविषयत्वात्ममाणस्य, नियतंकधमंवदरस्तु- 
विपयत्वाच्च नयस्य । यद्येन माहंती सर्णमुल्लड्घ्य सर्वथैक- 
मेवाद्ितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, कथञ्न्विदपि। नाना 
नेत्याग्रह स्यात्तदेतदर्थाभास । एतसप्रतिपादक वचनमपि म्राग- 
माभास , प्रत्यक्षेण “सत्य भिदा तत्व भिदा” [ ] 
इत्यादिनाऽऽगमेन च वाधितविपयत्वात्‌ । स्वंथा भेद एव, न 
कथचञ्िदप्यभेद इत्यत्राप्येवमेवः विज्ञेयम्‌? सदरूपेणापि भेदेऽसत › 


परिकल्पनीयम्‌, तथा चानवस्या इत्यत्राह श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति । इद- 
मव्राकूतम्‌--प्रमाणनयसावनत्वेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मक । प्रमाणविप- 
यपेक्षयाऽनेकान्तात्मक , विवक्षितनयविपयपेक्षया एकान्तात्मक.। एकान्तो 
द्िविव --सम्यगेकान्त मि््यकान्तञ्च । तत्र सापेक्ष सम्यगेकान्त ,सएव 
नयविपय । श्रपरस्तु निखेक्ष , स न नयविपय , श्रपि तु दु्नयविपय्‌ , 
मिध्यारूपत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽ्थ- 
कृत्‌" इति । तया चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविरुदमू, पमाणभरत्ति- 
पन्ने वस्तुन्यनवस्थादिदोपानवकाशादिति व्येयम्‌ । 

१ प्रमाणनययो को भेद ? इत्यत श्राह श्रनियतेति । उक्त च-- 
श्रयं स्यानेकरूपस्प धी. प्रमाण तदश्चघी. । 


नयो धर्मान्तरापेक्षी इुनयस्तन्निराकृति. ।+" 


२ तस्यापि प्रत्यक्लादिना वाचितत्वाद्याभासत्व वोव्यमित्ति भाव । ३ सद्र 


1 द तत्कथचिदयपि' । 2 श्राप (एतत्मतिपादकमपि वचन” मम 
"एतत्प्रतिपादकमतिवचन' । 


१३० न्याय-दीपिका 


प्रथेक्रियाकारित्वासम्भवात्‌" 


§ ८६ न्तनु प्रतिनियताभिश्मयगोचरतया पृथगात्मना पर 
स्परसाटचर्यानपेक्षाया। मिश्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीना2 घमा 


णा साहचयलक्षणसमुदायोऽपि मिथ्यैवेति चेत्‌; तदद्खीकुमहः 
परस्परोपकार्योपकारकभाव विना स्वतन्त्रतया नंरपेक्ष्यपिक्षाया 
पटस्वभावविमुखतन्तुसमूरस्य जीतनिवारणाद्यथेक्रियावदेकत्वा- 
नेकत्वादीनामथंक्रियाया साभर््यामावात्‌ कथज्चिन्मिथ्यात्व- 
स्यापि सम्भवात्‌ । ्तदुक्तमाप्तमोमांसायां स्वामिसमन्तमटा- 
चार््रः-- 

भमिध्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति न 1 





पापेक्षयाऽपि घटादिवस्तूना सर्वधा भेदेऽसत्त्वप्रस ज्गात्‌ । तथा च खपुप्पव- 
देव तत्सवं स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- ॥ 
सदात्मना च भिन्नं चेत्‌ ज्ञान ज्ञेयाद्‌ द्विधाऽप्यस्तत्‌ । 


ज्ञानाभावे फण ज्ञेयं वहिरन्तर्च ते दहिषाम्‌ \1 
---श्राप्तमी० का० २० ॥ 


१ अ्रथक्रियाकारित्व हि सतो लक्षणम्‌ । अ्रसत्त्वे च तन्न स्यादिति 
भाव । २ श्ननेकात्ततत्त्वे द्ूपणमुद्धावयन्‌ पर रद्धुते नन्विति । 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकार. श्रौमत्समन्तसेद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयति 
तदुक्तमिति । ८ स्रस्या कारिकाया म्रयमर्थं -- ननु एकत्वानेकत्व-नित्य- 


1 सु साहचर्यानपेक्नाणा' 1 2 मु मेकत्वादीना' । 3 प 'विमृवततन्त- 
समूहस्य, म "विमुक्तस्य तन्तममूटस्य " 


३. परोक्ष-प्रकाश १३१ 


"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेषऽथेकत्‌* ।। १०८।।इति । 


$ ८७ "ततो “नयप्रमाणाभ्या वस्तुसिद्धि ` इति सिद्ध. 
सिद्धान्त ^ । पर्यप्तमागमप्रमाणम्‌" । 





त्वानित्यत्वादीना सवेथेकान्तरूपाणा वर्माणा मिथ्यात्वात्तत्समुदायरूप स्या- 
दवादिभिरम्युपगतोऽनेकान्तोऽपि मिथ्यैव स्यात्‌ । न हि विषकणिकाया 
विषत्वे तत्समूटस्याविषत्व कैल्चिदभ्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌, मिथ्यासमूहस्य 
जनैरनम्युपगमात्‌ । भिथ्यात्व हि निरपेक्षत्वम्‌, तच्च नास्माभि स्वीक्रियते, 
सपेक्ताणामेव घर्माणा समूहस्यानेकान्तत्वाभ्युपगमान्‌ । तत एव चार्थ- 
क्रियाकारित्वम्‌, अ्रथेक्रियाकारित्वाच्च तेपा वस्तुत्वम्‌ । कम-यौगपदाम्या 
ह्यनेकान्ते एवारक्रिया न्याप्ता, नित्यक्षणिकादयेकन्ते तदनुपपत्ते । तथा 
च निरपेक्षा नया मिध्या--च्र्थक्रियाकारित्वाभावादसम्यक्‌, श्रवस्त 
इत्यथं । सयेक्षास्तु ते वस्तु-मम्यक्‌, म्रथेक्रियाकारित्वादिति दिक्‌ । 


१ निरपेक्षत्व प्रत्यनीकवर्मस्य निराकृति सापेक्षत्वमूपेक्षा, ग्रन्यथा 
प्रमाणनयाविगेपप्रसङद्धात्‌ । घर्मान्तरादानोपेक्षाहानि-लक्षणत्वात्‌ प्रमाणनय- 
दुनंयाना प्रकारान्तरासम्भवाच्च'। श्रष्टश्र०का० १०८। २ ते सापेक्षा नया । 
३ श्रथक्रियाकारिणो भवन्तीति क्रियाघ्याहार । ४ पूर्वोक्तिमेवोपसहरति 
ततो इति 1 ५ नयशब्दस्याल्पाच्‌नरत्वात्‌ श्रत्यासत्तर्वलीयान्‌' इति न्या- 
याच्च ूरवनिपातो वोध्य । £ य खलु श्रमाणन्यैरधिगम ' इति सिद्धा 
न्त प्रकरणादावृपन्यस्त स मिद्ध इति भाव । ७ ग्रागमास्य परोक्ष 
म्रमाण ययेप्सित समाप्तम्‌ 1 


१३२ स्याय-दीपिका 


'मदगुरोर्वद्धंमनेशो वद्धंमानदयानिषेः 
श्रोपादस्तेहसम्बन्धात्‌ सिद्धेयं च्यायदीपिका? ॥२४ 


इति श्रीमदद्धंमानभटरारकाचाययंगुरुकारण्यसिदधसार- 
स्वतोदयश्रीमदभिनवधमंभूषणाचायं विरचितायां 
न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाडयस्तृतीय 3 11३11 
समाप्तेयं न्यायदीपिका । 


~~ © ~~ 


१ अ्रन्यकारा श्रीमदभिनवधघमभूषणयतय प्रारव्घनिरवंहण प्रकाङय- 

न्ताहुमं द्गुरोरिति । सुगममिद पद्म्‌ ! समाप्तमेततप्रकरणम्‌ । 
जेनन्याय-प्वेश्चाय वालानां हितकारकम्‌ । 
दीपिकायाः प्रकाल्ाख्यं रिप्पणं रचितं मया १११ 
द्विसहस्रं कवषन्दि ख्याते विक्रमससके 1 
भाद्रस्य सितपञ्चम्यां सिद्धमेतत्युबोधकम्‌ ॥\२॥ 
मतिमान््ात्ममादाट्ा यदत्र स्वलनं ष्वचित्‌ । 
सदोध्यं तद्धि विद्धि. क्षन्तव्यं गुणदृष्टिभि. १३॥ 

इति श्रीमदभिनवघर्मभूषणयतिविरविताया न्यायदीपिक्ताया न्यायतीथं- 
जैनदरशंनशास्त्रित्यायाचार्यपण्डितदरवारीलालेन रचित 
प्रकालाख्य टिप्पण समाप्तम्‌ । 


रि ° कि प 





1 इ चद्गुरो' पाठ 1 2 प्मिदमप मु प्रतिपु नोपलस्यते । 3 श्रा 


पद परोक्षप्रकागस्त्रतीय ' पाले नास्ति! तच श््रागमपरकाद् ` इति पाठे 
वत्तते ।--सम्पा० 1 





कामं द्विषन्तय्युपपत्तिचकलुः 
समीक्ञतां ते समहष्टिरिष्टम्‌ । 
त्ववि भर्‌ वं खंडितमानश्र्गो 


भमवत्यमद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥ 
--स्वासिसमन्तमदर । 





श्री-समन्तमभद्राय नम 
श्नीमदभिनव-धमंभ्‌ घर -प्रति-विरचित 


न्याय-दीपिका 
हिन्दी अनुवाद 


--: & - 
पहला प्रका 
@ 


मगलाचरण श्रीर्‌ ग्रन्य-प्रतिन्ना- 

` ग्रन्थ फे श्रारम्म मे मगल करना प्राचीन भारतीय श्रास्तिक 
परम्परा है । उसके श्रनेक प्रयोजन भ्रौर टतु माने जाते ह । १ निर्विघ्न- 
श्ास्प्र-परि-समाप्ति २ चिष्टाचार-परिपालन ३ नास्तिकता-परिहार 
४ कृतन्तता-प्रकाहान श्रौर ५ शिष्य-शहिक्ा। इन भयोजनो फो सग्रह 5 
करने वाला निम्नलिखित पय है" जिसे पण्डित श्राल्ञाधरजी ने श्रषने 
श्रनगारघममम्ित कौ टीका मे उद्धत किया है :-- 

नास्तिकत्वपरीहार- शिण्टाचारप्रपालनम्‌ । 

पुण्यावाप्तिरच निविघध्नं शास्त्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ¶ 


१३६ न्याय-दीपिका 


इसमे नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिलन, पुण्यावाप्ति प्रौर 
निविध्नशास्त्र परिसमाप्तिको मद्धलका प्रयोजन वताया है }\ कतत्तता- 
प्रकाशनको श्राचायं विद्यानन्दनेः श्रौर शिष्यविक्नाको प्राचचायं 
श्रमयदेवमेः प्रकट किया है । इनका विशेष खुलासा इस 


5 प्रकार है .-- 


१. प्रत्येक ग्रन्थकारफे हदयमे ग्रन्यारम्भके समय सवं प्रथम 
यह कामना श्रवक्य हौती है कि मेरा यह प्रपरम्भ किया ग्रन्थरूप 
कायं निचिघ्न समाप्त हो नाय 1 वैदिकद्शंनमे 'समाप्तिकामो- 
मद्धलमाचरेत्‌" इस वाक्य फो श्रुत्तिप्रमाण के रूप मे प्रस्तुत करके 


10 समाप्ति श्रौर मद्धल मे कायंकारणभाव की स्यापना भीकी गई है! 


[६ 


न्यायदशंन श्रौर वशेषिक दर्शन के पीछे के ध्रनुयायिग्रों ने इसका 
प्रनेक हितुश्रो श्रौर प्रमाणो हारा समर्थन क्या है) प्राचचीन 
नेयायिको ने, समाप्ति श्रौर सङ्कल मे श्रव्यभिचारी कार्यंकारणमाव 
स्थिर फरने के लिए ॒निघ्नघ्वसको समाप्ति का द्वार माना है श्रौर 
नहां मद्खल के होने पर भी समाप्ति नहीं देखो जाती वहां सद्धल- 
मे कुछ कमी ( साघनववंगुण्यादि } को वतलाकर समाप्ति श्रौर 
मद्धल के कायंकारणभाव की सद्धति विष्लाई है। तथा जहां मञ्जल- 


१ “श्रभिमतफलसिद्धेरम्युपाय- सुवच 
भ्रमवति स च शास्त्रात्‌ तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ 1 
इति भवति स पृज्यस्तत्प्रसादात्मवुदधै- 

* नं हि कृतमूपकार सावो विस्मरन्ति 1\“ 

। --तत्वायंश्लो पृ २) 


२ देखो, सन्मतितकंटीका पु २) 
३ देखो, सिद्धान्तमुक्ताचली पू. २, दिनकरी टीका पृ.६1 


पहला प्रका १३७ 


के चिना भी ग्रन्य-समाप्ति देखी जाती ह वहां श्रनिवद्ध वाचिक 
श्रयवा मानसिक या जन्मान्तरीय मद्धल को कारण माना जाता है! 
नवीन नैयायिको काः मत है कि मङ्खलका सीघा फल तो विघ्न- 
ध्वंस है श्रौर समाप्ति ग्रन्थकर्ता फी प्रतिभा, वुद्धि श्रौर पुरुषाथं 
काफल है। इनके मत से विष्नघ्वंस श्रौर मद्धल भे कायंकारण-5 
` भावै) 

जन तारक श्राचायं विद्यानन्द नेः किन्हीं जनाचायं के नाम से 
निविष्नशास्नपरिसमाप्ति को श्रौर वादिराजः श्रादि ने निविघ्नताको 
मद्धल का फल प्रकट किया है 1 

२ मद्धल करना एक शिष्ट कर्तन्य है! इससे सदाचार का 10 
पालन होता है । श्रत. प्रत्येक शिष्ट ग्रन्यकार को शिष्टाचार परिपालन 
करते फे लिए ग्रन्य के श्रारम्भ मे मद्खल करना श्रावक््यक है। 
इस प्रयोजन कोः श्रा० हरिभग्र श्रौर विद्यानन्द ने" भौ माना है, 


३ परमत्मा फा गृण-स्मरण फरने से परमात्मा के प्रति ग्रन्थ 
कर्ता की भक्ति श्रौर श्रद्धा तथा श्रास्तिक्यवुद्धि ख्यापित होती है। 15 
भ्रौर दस तरह नास्तिकता का परिहार होता ह । श्रत. ग्रन्थकर्ता 
को ग्रन्यकेश्रादि में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मद्धल करना 
उचित श्रीर श्रावश्यक ह । 

४. श्रपनें प्रारव्य ग्रन्य की सिद्धि मे श्रधिकाशतः गुर्जन ही 
निमित्त होते है 1 चाहे उनका सम्बन्ध ग्रन्य-सिद्धिमे साक्षात्‌ हो 20 
या परम्परा । उनका स्मरण श्रवद्य ही सहायक होता है। यदि 
उनसे या उनके रचे शास्जो से सुबोध नहो तो ग्रन्थ-निर्माण नहीं 





१ मुक्तावली प° २, दिन करी प ६1 २ तत्त्वा्थश्लोकवात्तिक पृ° १। 
३ न्यायविनिर्चयविवरण लिखितप्रति पत्र २४ ग्रनेकान्तजयपताका प° २। 
५ तत्त्वार्थेरलो° प° १, भ्राप्तप० पृ० ३। 


~= 


१३८ न्यायन-दीमिका 


हौ सकता । इसलिये प्रत्येक तज्ञ ग्रन्थकार फा फत्तव्य होता है 
कि वह्‌ श्रपने ग्रन्थ केश्रारम्भ मे कृतनेता-प्रकाशन के तिषए्‌ परा- 
पर गुरुग्रोक्ा स्मरण करे 1! श्रतः कृतज्ञता-प्रकाहन नी मद्धल का 
एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को श्रा० चियानन्दादि नं 


5 स्वीकार किया हु । 


५ ग्रन्यकते श्रारम्भ मे मद्धलाचरण फो निचद्ध करनं से दिष्य 
परकषिष्यो श्रौर उपिप्यो को मद्धल करनेकी शिभ्ना प्राप्ति होती 
है! श्रत शिष्या श्रपि एव रयु" श्र्थात्‌ श्जिष्य- स्मुदाय भी 
करास््ारम्भ मे मद्धल करने कौ परिपाटी को कायम रक्से, इस 


10 वात को लेकर शिष्य-सिक्षाको भी मङ्ख के श्रन्यतम भरयोजन स्पमें 


स्वत किया है । पहले बतला श्राए है फि इस प्रयोजन को भौ 
जंनाचार्यो ने मानाहै। 

इस तरह जनपरम्परा मे मंगल करने के पांच प्रयोजन स्वीकृत 
किए गए ह। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर प्रन्यकार श्री श्रभिनव घर्म 


15 भूषण भी श्रपने इस प्रकरण के प्रारम्भे मे मद्धलाचरण करते ह 


श्रौर ग्रन्य-निर्माण (न्याय-दीपिका के रचने) फौ प्रतिज्ञा करते ह - 
चीर, श्रतिवीर, सन्मति, महावीर श्रौर वर्धमान उन पांच 

नाम विक्षिष्ट श्रन्तिम तीर्थकर श्री वद्धमान स्वामी को श्रयवा श्रन्त- 

रद्ध श्रौर वहिरङ्धः विभूति से प्रकषं को प्राप्त समस्त जिनसमूह्‌ फो 


20 नमस्कार करके मेँ (श्रभिनव धमेभूषण) न्यायस्वरूप जिज्ञासु वालकं 


(मन्द जनो) के वोधायं विक्लद, सक्षिप्त श्रौर सुबोध न्याय-दीपिकाः 
(न्याय-स्वरूप कौ प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रन्थ को वनाता हू । 
प्रमाण श्रौर नयके विवेचन को भूभिका-- 


श्रमाणनयेरधिगम.' [त° सू० १-६] यह महाशस्त्र तत्त्वार्थः 


25 सत्र के पहले श्रघ्याय का छठवां सुत्र.है-1 चह, परमपुरुषाय -मोक्न- 
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के कारणभूतः सम्यर्द्दान, सम्यम््ान श्रौर सम्यक्चारित्र के 
विषय जीव, श्रजीव, श्राव, वन्ध, सवर, निजंरा प्रौर मोक्ष इन 
तत्त्वो काः ज्ञान करनेवाले उपायो फा प्रमाण श्रौर नयरूप से 
निरूपण करता है; क्योकि प्रमाण श्रौर नय केद्ाराही जीवादि 


पदार्थो छा विश्लेषण पूर्वक सम्यकज्ञान होता है । प्रमाण श्रौर 5 


नय फो छोडकर जीवादिको के जानने मे ्रन्य कोई उपाय नहीं 
हैः । इसलिए जीवादि तत्त्वज्ञान कं उपायभूत प्रमाण श्रौर नय 
भी विवेचनीय--व्याख्येय र्ह। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन भ्रन्य विद्यमान हैः तथापि उनमे कितने ही म्रन्य वि्ञाल 
ह श्रौर क्तिने ही श्रत्यन्त गम्भीर है--छोटे होनेपर भी 
भ्रत्यन्त गहन श्रौर दुरूह ह । श्रत. उनमे बालको का प्रवेश सम्भव 
नहीं है । इसलिए उन बालको को सरलता से प्रमाण श्रौर नयरूप 
न्याय के स्वरूप फा वोध करानेवाले शास्त्रो मे प्रवेरा पाने फं लिए 
यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया जाता ह । 


उद्‌ शादिरूपसे ग्रन्थ फी प्रवृत्ति का कयन -- 


इस ग्रन्थ मे प्रमाण श्रौर नय का न्यास्यान उदेश्, लक्षण- 
निदश्च तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योकि विवेच- 
नीथ वस्तु का उद्‌श्च-नामोल्लेख किए विना लक्षणकथन नहीं 





१ सम्यग्दर्शेनज्ञानचारिज्लाणि मोक्षमागं '--त० सू° १-१। २ जीवा- 
जीवासखववन्धसवरनिजं रामोक्नास्तत्त्वम्‌'- त° सु° १-४ ! ३ लक्षण ्रौर 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्र मे पदा्ोकि जानने के उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मख्यतया प्रमाण श्रौर नय ही श्रधिगम के उपाय है । दूसरे लक्षण- 
कै ज्ञापक होनेसे प्रमाणमे ही उसका अन्तभवि दहो जाताहै श्रौर निक्षेप, 
नयोकि विषय होनेसे नयोमे शामिल हौ जाते ह । ४ श्रकलद्धुादिप्रणीत न्याय- 
विनिश्चयः श्रादि ¡ ५ प्रमेयकमलमार्तंण्ड वगैरह ! ६ न्यायविनिरचय ग्रादि ।. 


10 


15 


5 
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हो सकता भ्रौर लक्षणफथन किए विना परीक्षा नहीं हौ सकती 
तथा परीक्षा हृए विना विवेचन--निर्ण॑यात्मक वर्णनं नहीं हो 
सकता । लोक' श्रौर शास्त्र मे भी उक्त प्रकार से (उदञ्च, लक्षण- 
निद्श श्रौर परीक्षा हारा ) ही वस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है। 

विवेचनीय वस्तु के केवल नामोल्लेख फरने फो उद्‌ कष्य कहते हँ । 
जैसे श्रमाणनयेरधिगम.' इस सुतर दारा प्रमाण श्रौर नयका उदहृश्य 
किया गया है! सिली हुई भ्रनेक वस्तुश्रोमेसे स्स एक वस्तु को 
श्रलग करनेनाले हैतुको (चिन्ह को) लक्षण कहते है! जसा कि 
श्री श्रकलकदेव ने राजवात्तिकिं मे कहा है--परस्पर मिली हई 


10 चस्तुश्रोमेसे कोई एक वस्तु जिसके हारा व्यावृत्त ( श्रलग } क्री 


जाती ह उसे लक्षण कहते है ॥ 

लक्षण के दो भेद ्है--१ श्रात्मभूत श्रौर २ श्रनात्मभूत। 
जो व्स्तुके स्वरूपम मिला हृ्राहो उसे श्रात्मभूत लक्षण कहते 
है! जसे श्रन्ति की उष्णता! यह्‌ उष्णता श्रग्नि का स्वरूप होती 


१ स्वणेकार जसे सुवणं का पहिले नाम निर्चित करता है फिर 
परिभाषा वाघता है भौर खोटे खरेके के लिए मसान पर रखकर परीक्षा 
करता है तव वह॒ इस तरह सुवणे का ठीक निर्णेय करता है। 
२ श्रिविघा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति --उद्‌शो लक्षण परीक्षा चेति। 
तत्र नामधेयेन पदाथंमात्रस्याभिघान उद श 1 तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद- 
को घर्मो लक्षणम्‌ 1 लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपद्यत्ते नवेति प्रमाणैरवघारण 
परीक्षा 1--न्यायमा० १-९१-२ । 

३ लक्षण के सामन्यलक्षण रौर विरेष लक्षणकेभेदसेमीदो भेद 
मने गए है । यथा--'तद्‌ द्वेधा सामान्यलक्षण विशेषलक्षणम्‌ च ।' 
प्रमाणमौ० प° २ न्यायदौपिकाकारकोये भेद मान्य्है। जैसा कि 
अन्य के व्याख्यान से सिद्ध है । पर उनके यहा कथन न करे का कारण 


पहला प्रकाश १४९१ 


हई श्रग्निको जलादि पदार्थो से जुदा करती है । इसलिए उष्णता 
प्रभ्नि का श्रात्मभूत लक्षण है! जो वस्तु के स्वरूपमे मिलाहूश्रा 
न ॒हो--उससे पृथक्‌ हो उसे श्रनात्मभूत लक्षण कहते है! जसे 
दण्डी पुरुष फा दण्ड । ष्दण्डी को लाग्रो' एेसां फटने पर दण्ड 
पुरुष मे न मिलता हृश्रा ही पुरुष को पुरुषभिन्न पदार्थो से पथक्‌ 
करता है । इसलिए दण्ड पुरुष का श्रनात्मभूत लक्षण है । जसा किं 
तत्त्वाय राजवात्तिकभाष्य मे कहा टहैः-श्रग्नि कौ उष्णता भ्रात्म- 
भूत॒ लक्षण है श्रौर देवदत्त का दण्ड ग्रनात्मभूत लक्षणं है) 
प्मात्मभूत श्रौर श्रनात्मभूत लक्षणमे यही भेद है कि श्रात्मभूत 
लक्षण वस्तु फे स्वरूपमय होता है श्रौर श्रनात्मभूत लक्षण वस्तुक 
स्वरूप से भिन्न होता है श्रौर वह वस्तु के साथ सयोगादि सम्बन्धसे 
सम्बद्ध होता है । 

श्रसाधारण घमं के फथन करने को लक्षण कहते ह एेसा किन्हीं 
(नैयायिक श्रौर हेमचन्द्राचायं) का कहना है; पर वह ठीक न्हींहै। 
षयोकि लक्ष्यरूप घ्मिवचन का लक्षणरूप धमंवचन के साथ सामा- 
नाधिकरण्य (ज्ञाम्ब सामानाधिकरण्य) के श्रभाव का प्रसद्धु श्राताटहै। 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है.- 


यदि श्रसाधारण घमं फो लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
वचन श्रौर लक्षणवचन मे सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता । 
यह नियम है फं लक्ष्य-लक्षणभावस्यल मे लक्ष्यवचन श्रौर 
लक्षणवचन मे एकाथप्रतिपादकत्वरूप सामानाधिकरण्य भ्रवद्य 
होता है। जसे न्ञानी जीव. श्रयवा “सम्यग््ानं प्रमाणम्‌" इनमे 


यह्‌ है कि भ्रात्मभूत श्रौर श्रनात्मभूत लक्षणो के कथन से ही उनका कथन 
हो जाता है । इुसरे, उन्होने राजवात्तिककार की दुष्टि स्वीकृत की है जिसे 
श्राचार्यं विद्यानन्द ने भी श्रपनाया ह । देखो, त० इलो० प° ३१८ 
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शाब्द सामानाधिकरण्य ह 1 यहां "जोव." लक्ष्यवचन ह, क्योकि जीद- 
का लक्षण क्ियाजारहा है। श्रौर श्ञानी' लक्षणवचन है, क्योकि 
वह॒ जीवे को श्रन्य श्रजीवादि पदार्थो से व्यावृत्त कराता है । ्नानवान्‌ 
जीव॒ है इसमे किसी को विवाद नहीं है! भ्रव यहां देखेगे कि 
जीव ' दाव्दकाजो श्रयं हे वही श्वानी' कन्द का श्रयं है। श्रौर 
जो श्ञानौ' डाव्द का श्र्य ह वही "जीव" चव्य का ह! प्रत्त. दोनो 
का वाच्या्थं एक है । जिन दो श्रब्दो--पदो का वाच्यां एक होता 
है उनमे श्ाब्दसामानाविकरण्य होता है! जसे "नील कमलम्‌ यहां 
स्पष्ट है । इस तरह ञानी" लक्षणवचन मे ग्रीर "जीच" लकष्यवचन- 


10 मे एकायेग्रतिपादकत्वरूप शाब्दसामानाधिकरण्य सिद्धटहै। इसी प्रकार 


15 


'सम्यम्त्तानं प्रमाणम्‌" यहां भी जानना चाहिए! इस भ्रकार जहां 
कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव क्या जावेया वहं सव॒ जगह 
शान्दस्ामानाधिफरण्य पाया जायगा ।! इस नियम के अ्रनुसार 
“श्रसाघधारणवमंवचन लक्षणम्‌" यहां श्रसाधारणघमं जव लक्षण होगा 
तो लक्य धर्मी होगा श्रौर लक्षणवचन धर्नीदचन तथा तकष्यवचन 
घर्मीव्चन माना जायगा ! किन्तु लक्ष्यरूप घर्मोच्चन का रौर 
लक्षणरूप घमवचन जा प्रतिपाद्य श्रयं एक नहह । घर्मवचन 
का प्रतिपाद्य श्रयं तो घमं है छरीर घमंवचन का प्रतिपाद्य श्रयं 
घर्मो है \ रेसो हालत मे दोनो का प्रतिपाद्य अयं भिन्त भिन्न होने से 


20 धर्मरूप लक्ष्यचचन शरीर धर्मरूप लक्षणवचनः मे एकार्थप्रतिपाद- 


25 


छत्वरूप सामानाधिकरण्यं सम्भव नहीं है श्रौर इसलिए उक्त प्रकार 
कालक्षण क्रने मे शाब्दसामानाधिकरण्यासावप्रयुक्त ्रसम्भव दोप 
प्राता ह \ 

श्रव्याप्ति दोष भी इस लक्षण मे आता है! दण्डादि श्रसाधा- 
रण धमं नही है, फिरमी वे पुरुष के लक्षण होते हैं! श्रन्ति फी 
उष्णता, जोव का ज्ञान श्रादि जसे श्रपने लक्ष्य मे सिले हए होते 
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ह इसलिए वे उनके श्रसाधारण धमं कहे जते ह । वसे दण्डादि पुरुष मे 
मिलने हृएं नहीं है--उससे पृयक्‌ ह श्रौर इसलिए वे पुरुष के प्रसाधारण 
घमं नहीं ह । इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्य के एक देश्ञ श्रनात्मभूत दण्डादि 
लक्षण मे श्रसाघारण धमंके न रहनेसे लक्षण (श्रसाघारण घमं) 
प्रव्याप्त है । 5 

इतना दही नही, इस लक्षण मे श्रतिव्याप्ति दोषमभीश्राताहै। 
शा्वलेयत्वादि रूप श्रव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी श्रसाधारणघमं ह । 
इसका खुलासा निम्न प्रकार है :- 

मिथ्या श्र्यात्‌-सदोब लक्षण को लक्षणाभास कहते ह । उसके 
तीन भेद हं :--१ श्रव्याप्त, २ श्रतिन्प्राप्त श्रीर ३ श्रस्षम्भवि। लक्ष्य फे 10 
एक देश मे लक्षण के रहने को श्रव्याप्त लक्षणाभास कहने ह । जसे गायका 
श्नावलेयत्व । शावलेयत्व सब गायो मे नहीं पाया जाता वह्‌ कुछही 
गायो कामं है, इसलिए श्रव्याप्त है । लक्ष्य श्रीर श्रलक्ष्य मे 
लक्षण के रहने को श्रतिव्याप्त लक्षणाभास कहते ह ! जसे भायक्ाही 
पञुत्व ( पञ्ुपना ) लक्षण करना। यह 'पञ्युत्वः गायो के 15 
सिचाय श्ररवादि प्ञुश्रो मे भी पाया जाता टै इसक्तिएु (पञ्चत्व 
श्रतिन्याप्त है । जिसको लक्ष्यमे वृत्ति वाधित हो श्र्थात्‌ जो लक्ष्यमे 
विलकुल ही न रहै चहु श्रपम्भवि लभ्षमभस है । जेते मनुष्य का 
लक्षण सीगि ! सौग किसी भी मनुष्य मे नहीं पाया जाता। 
प्रत. वहं प्रसम्भवि लभ्नणाभस्र हं! य्ह ल्क्य के एकत देश 20 
मे रहने के कारण श्ावलेयत्वः श्रव्याप्त है, फिर भी उसमे 
श्रसाघारगवमंत्न रहता है--श्ावलेपत्व' याय के अतिरिक्त श्रन्यज 
नहीं रह्ता-गाय मे ही पाया जाता है। परन्तु वहु लक्यभूत 
समस्त गायो का व्यावक्तंक -ग्रक्वादि से सुदा करनेवाल्त नहीं ह-- 
कुछ ही गायो को व्याृत्त फराता है । इसलिए श्रलक्ष्यम्‌त श्रव्याप्त 25 
लक्षणाभास मे अ्रसाधारणवनं के रहने के कारण श्रतिन्याप्ति भी 
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है! इस तरह श्रसाधारण धर्म॑कफो लक्षण फटने मे प्रस्म्भव, श्रव्याप्ति 
श्रौर श्रतिव्याप्ति ये तीनोही दोष श्राते ह! श्रत पूर्वोक्त (मिली 
हुई श्रनेक व्स्तुग्रो मे से किसी एक वस्तु के ग्रलग॒ करानेवालें 
हैतुको लक्षण कहते ह ) ही लक्षणं ठीक ह 1 उसका कयन करना 
लक्षण-निर्देश्च है 1 

विरोधी नाना युक्तियो की प्रबलता धौर दुव लता का निर्णय करने के 
लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते ह । वह्‌ परोक्षा यदि एसा हो 
तो पेता होना चाहिए श्रौर यदि पे हो तो एेत्ता नहीं होना चाहिए 
इस प्रकार से प्रवृत्त होती है! 

प्रमाण के सामान्य लक्षणका कथन-- 


प्रमाण श्रौर नयका भी उदं श सूत्र (श्रमाणनयेरधिगम.") मे ही फिया 
गया है । श्र उनका लक्षण -निदेंश करना चाहिए । श्रौर परीक्षा यया- 
बसर होगी । “उद्‌श के श्रनुसार लक्षण का कयन होता है" इस न्याय के 
श्रनुसार प्रधान होने के कारण प्रयमत" उदहिष्ट प्रमाण का पहले सक्षण 
फिया जाता है! 

(तम्यग््ान प्रमाणम्‌ श्र्थात्‌-- सच्चे न्नान को प्रमाण कहते 
है-जो ज्ञान यथायं है वही प्रमाण है । यहां श्रमाण' लक्ष्य हैः 
क्योकि उसका लक्षण क्या जा दहा है श्रौर सम्यग््ानत्वः (सच्चा 
ज्ञानपना }) उसका लक्षण है; क्योकि वह श्रमाणः को प्रमाणभिन्न 
पदर्प्यो से व्यावृत्त करता है! गाय का जसे सास्नादि श्रौर 
प्रगिनि का जसे 'उष्णता' लक्षण प्रसि है! यहां प्रमाण के लक्षण मे 
जो *सम्यक्‌' पद का निवेश किया गया है चह सश्चय, विपर्यय श्रौर 
प्रनघ्यवसाय के निराकरण के लिए किया है; स्योकि ये तीनो 
ज्ञान श्रप्रमाण ह--भिय्याज्ञान ह! इसका सुलासा निम्न प्रकार 


है 


पहला प्रकाल १४५ 


विरुद्ध ॒श्रनेक पक्षोका श्रवगाह्न करनेवाले ज्ञानको सञ्चय 
कहते ह । जसे-यहु स्थाणु (इं ) रहै या पुरूष है? यहां 
श्याणुत्व, स्थाणृत्वाभाव, पुरुषत्व श्रौर पुरुषत्वाभाव' इन चार 
श्रयवा ^स्याणुत्व श्रौर पुरुषत्व' इन दो पक्षोका श्रवगह्न होता है । 
प्रायः संध्या श्रादिके समय सन्द प्रकाश होनेके कारण द्ुरसे मात्र 
स्थाणु श्रौर पुरुष दोनो मे सामान्यरूपसे रहनेवाले अचार्ई श्रादि 
साधारण घमेकषि देखने श्रौर स्याणुगत टेढापन; कोटरत्व श्रादि 
तथा पुरुषगत शिर, पैर श्रादि विज्ञेष धमेकि साधक प्रमाणोक्ा 
प्रभाव होनेसे नाना कोटियोको श्रवगाहन करनेवाला यह सहयय 
ज्ञान होता है, 

विपरीत एक पक्षका निर्चय करनेवाले ज्ञानको विपर्यय कहते है । 
जंसे--सीपमे "यहं चादी है" इस प्रकारका ज्ञान होना । इस ज्ञानमे 
सदृशा श्रादि फारणीसे सीपसे विपरीत चदीमे निश्चय होता है! 
श्रत सीपमे सीपका ज्ञान न करनेवाला श्रीर चांदीका निश्चय करनेवाला 
यह्‌ ज्ञान विपयेय माना गया ह । 

क्या है इस प्रकारके श्रनिङ्चयरूप सामान्य ज्ञानको श्रनध्यव- 
साथ कटे ह । जंसे-- मार्गमे चलते हुए तृण, फंटक श्रादिके स्पञ्ञं 
हो जानेपर एेसा ज्ञान होना कि “यह्‌ क्या दहै ।' यह्‌ ज्ञान नाना पक्षो- 
का श्रवगाहन न करमेसे न सदय है श्रौर विपरीत एक पक्षका 
निङचय न करनेसे न विपर्यय है ! इसलिए उषत दोनो न्नानोसे यह्‌ 
ज्ञान पृथक्‌ हीरै। 

ये तीनो ज्ञान श्रपने गृहीत विषयमे प्रमित्ति-यथार्थताको 
उत्पन्न न॒ करनेके कारण श्रप्रमाण हुः सम्यग्ञन नहीं हं । 
-श्रतः सम्यक्‌ पदसे इनका व्यवच्छेद हो जाता है ¡ श्रौर 
श्ञान' पदसे प्रमाता, प्रमिति श्रौर “च शब्दसे प्रमेयकी व्या- 
वृत्ति हो जाती है । यद्यपि निर्दोष होनेके कारण सम्यक्त्व 
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उनमे भी है, परन्तु श्ञानत्व' ( ज्ञानपना } उनमे नहं ह\! इतत 
तरह प्रमाणके लक्षणमे दिये गये सम्यक्‌ आओरौर श्लान' ये दोनों पद 
सायक हं 1 
श्ङ्धा--प्रमाता प्र्निततकनि करनेवाला ह । श्रतः वहूज्ञाताहीरहै, 
5 ज्ञानरूप नहीं हो सकता ! इसलिए ज्ञान पदसे प्रमाताको तो व्यावृत्ति 
हो सकती है ! परन्तु प्रमिति टौ व्यावृत्ति नहीं हो सकती} कारणः 
प्रमिति भी त्म्यग््नान ह 1 
समाघान-यह्‌ कहना उस हालतमे ठीक है जव दधान पद यहां 
भावसाधनं हो 1 पर 'न्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌" श्रर्यात्‌ जिसके द्वारा जानन 
10 जावे वह्‌ ज्ञान है । इस प्रकारक व्यृत्पत्तिको लेकर ज्ञान पदं करण- 
साघन इष्ट है! “करणाघारे चानट्‌' [ १-३-११२] इस जनेन्- 
व्याकरणक सूजके श्रनुसार करणमे भी “्रनद्‌' प्रत्ययका दिघान है । 
भावसाघनमे ्ञानपदका श्रयं प्रमिति होता है 1 श्रौर भावत्ताघनते 
करणसाधन पदं भिन्न है । फलितायं यहं हमा कि प्रमाणके लक्षणमे 
15 ज्ञान पद करणसाधन विवक्षित ह, भावसाधन नहीं । भरत ज्ञान पदसं 
प्रमितिकी व्यावृत्ति हो सकती है ! 
इसी प्रकार प्रसाणपद भी श््रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ इत 
व्युत्पत्तिको लेकर करणसाधन करना चाहिए । श्रन्यया सम्यग्‌- 
जानं प्रमाणम्‌" यहां करणसाधनर्पसे प्रयुक्त “सम्यग््ान' पदके 
20 साथ श्रमाणः पद्का एकार्थप्रतिपादकत्वर्प समानाधिकरण्य 
नहीं वन सकेगा । त्ात्पयं यह्‌ कि श्रमणः पदको करणसाधन 
न मानने पर प्रौर भावसाधन सानने पर श्रमाण' पदक श्रर्थं 
प्रसिति होगा श्रौर “सम्यग्तानः पदका श्रयं प्रमाणज्ञान होगा 
श्रौर पस हालतमे दोर्नो पर्दोका प्रतिपाद्य श्रयं भिन्न-भिन्न , होनेत्ते 
25 शाब्द सामानाधिकरण्य नहीं उन सकता ! श्रत. श्रमाण' पदको 
करणसावन करना चाहिए । इससे यह वात सिद्धो शह कि 
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प्रन्ञाननिवृत्ति श्रथवा श्रथंपरिच्छदकरूप प्रमित्तिक्रियामे जो करण 
हो दह प्रमाण है! इसी वातको श्राचायं वादिराजने श्रपने 
श्रमाणनिर्णंय' [पृ० १] मे कहा है ः--श्रमाण व्ही है जो 
प्रमितिक्रिये भरति साघकतमरूपसे करण ( नियमसे कायका 
उत्यादक } हो । 

श्द्धूग--इस प्रकारसे (सम्यक्‌ भ्रौर कज्षान पद विदिष्ट) प्रमाणका 
लक्षण माननेपर भी इच्िय श्रौर लिद्खादिकोमि उसकी श्रतिव्याप्ति 
है । क्योकि इन्द्रिय श्रीर लिद्धादि भी जाननेर्प भरभित्तिक्रियामे करणं 
होते ह। भतरलिसे जानते ह, घूमसे जानते ह, शब्दस जानते है इस 
प्रकार का व्यवहार हुम्‌ देखते ही ह ? 

समाघान--इन्द्रियादिकोमे लक्षणकी श्रतिव्याप्ति नहीं है; क्योकि 
इच्ियादिक प्रमितिके प्रति साधक्तम नहीं रह! इसका खुलासा इस 
प्रकार है .- 

श्रमिति प्रमाणका फल ( कार्य ) है" इसमे किसी भी (वादी 
श्रयवा प्रतिवादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं है--सभीको सान्यहै। 
श्रीर वहु प्रमिति भ्रज्ञाननिवृत्तिस्वरूप दै । श्रत. उसकी उत्पत्ति- 
भे जो करण हो उसे श्रत्नान-विरोघी होना चाहिए \ किन्तु इन्दि 
यादिक श्रज्ञानके विरोवी नहीं ह; क्योकि श्रचेतन ( जड) है। 
श्रत. श्रज्ञान-विरोधी चेतनधमं-- ज्ञानको हौ करण मानना युक्त 
है! लोक्मे भी श्रन्धकारको इर करनेके लिए उससे विरुद्ध 
प्रकाशको ही खोजा जाता है, घटादिकको नहीं । क्योकि घटादिक 
श्रन्धकारके विरोवी नहीं ह--भ्रन्धकारके सायभी वै रहते है श्रौर 
इसलिए उनसे श्रन्धकारकी निवृत्ति नहीं होती । वह तो प्रकादसे ही 
हेती है ! 

दुसरी वात यह्‌ है, कि इद्िय वभेरह अरस्वसवेदी (श्रयनेको 
न जाननेवाले ) दोनेसे पयार्योका भी ज्ञान नही करा सकते ह । 
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जी स्वय श्रपना प्रकाज्ञ नहीं कर सक्ता है वह्‌ इूसरेका भी प्रकाह्ञ नहीं 

कर सकता है! घटकी तरह । किन्तु ज्ञान दीपक श्रादिकी तरह 

श्रपना तया श्रन्य पदार्योका प्रकाशक है" यह ॒श्रनुनवसे सिद्धे है + प्रतः 

यह्‌ स्थिर हश्रा कि इन्र वगैरह पदायकि ज्ञान करानेमे सावकततम 
5 न होनेके कारण करण नहींहै) 

“भ्रलसे जानते ह इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवृत्त होता 
है श्रौर उपचारकी प्रवृत्तिमं सहकारिता निमित्त है । श्र्वात्‌ इन्दियादिक 
भ्र्यपरिच्छेदमे ्ञानके सहकारी होनेसे उपचारसे परिच्छेदक नान लिये 
जाते ह । बस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो ज्ञान हीह! श्रत. इन्ियादिक 

10 सहकारी होनेसे प्रमिति क्िामे मात्र साघक्‌ है, साघकतम नहीं । श्रीर 
इसलिए करण नहीं ह 1 क्योकि ्रतिरयवान्‌ साघकविकेप (श्रसा- 
घारण कारण ) ही करण होता है! जसा फि जनेन व्याकरण 
[ १२११३ ] मे कहा है--साघकतम करणम्‌" श्र्यात्‌--अ्रतिरशय- 
विशिष्ट ाधकका नाम करण रहै । भ्रत इन्धियादिक में लक्षण की 

15 श्रतिव्याप्ति नहीं है । 

श्ङ्धा--इन्द्ियादिकोमे लक्षणको श्रतिन्याप्ति न होनेपर भी घारा- 
वाहिकं जा्नोमं भ्रतिव्याप्ति है, क्योकि चे सम्यक्‌ ज्ञान ह \ किन्तु उन 
शरारत मत-- जेन दशेन म प्रमाण नहीं माना है ? 

समाचान--एक ही धट (घडे) में घटविषयक श्रन्नानके निरा- 

20 करण करनेके लिए प्रवृत्त हृए पहले घटज्ञाने घटकी प्रमिति {सम्यक्‌ 
परिच्छित्ति) हौ जनेपर फिर यह्‌ घट हैः यह्‌ घट है इस प्रकार 
उत्यन्न हुए ज्ञान धारावाहिक ज्ञान हँ! ये ज्ञान श्रज्ञान-निवृत्तिरूप 
भ्रमितिके प्रति साघकततम नहीं है; क्योकि श्रन्ञानकी निवृत्ति पहले 
ज्ञानसे ही हो जातौ है! फिर उनमें लक्षणकी श्रतिव्धाप्ति कंसे हो 

25 सकती है ? क्योकि यह गृहीतप्राही है- ग्रहण किये हृए ही भ्र्थको 
ग्रहण करते है 1 
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श्ङ्धग--यदि गुहीतग्राही ज्ञानको श्रप्रमाण मा्नेगे तो घटको जएन 
लेनेके वाद दूसरे किसी का्यमे उपयोगके लग ॒जानेपर पीछे घटके 
ही देखनेपर उत्पन्न हृश्रा पञ्चद्वर्ती ज्ञान श्रप्रमाग हो जायगा । 
क्योकि धारावाहिकं ज्ञानकी तरह वह भी गहीतग्राही ह--भ्रपुर्वाय- 
ग्राहक नही है ? 

समाघान- महीं, जाने गये भी पदार्थमे कोई समारोप--सङय 
श्रादि हो जानेपर वह पदार्थं श्रदृष्ट--नहीं जाने गयेके ही समान ह 1 
कहा भी है--दुष्टोऽपि समारोपात्तादृक्‌' [ परीक्ा० १-५ |] श्र्थात्‌ 
ग्रहण किया हृख्रा भी पदार्थं सशय श्रादिकि हो जते पर ग्रहण नहीं किये 
हृएके तुल्य है \ 

उक्त लक्षणकी इच्धिय, लिद्ध, शब्द श्रौर घारावाहिक ज्ञानमे 
भ्रतिन्याप्तिका निराकरण कर॒ देनेसे निविकल्पक सामान्यावलोकनरूप 
दर्शनम भी श्रतिव्याप्तिका परिहार दहो जाता है। क्योकि दर्शन 
श्रनिरचयस्वरूप होनेसे प्रमितिके प्रति फरण नहीं है ! दूसरी बात यह्‌ 
है, फि दशन निराकार ( श्रनिर्चयात्सक }) होता है श्रौर निराकारमे 
ज्ञानपना नहीं टोता। कारण, ““दर्लन निराकार ( निविकल्पक ) 
होता है श्रौर ज्ञान साकार { सचिकत्पक ) होता है ।“ रपेसा 
श्रागमका वचन है) इस तरह प्रमाणका 'सम्यफ्‌ ज्ञान' यह लक्षण 
श्रतिव्यप्तं नहीं है । श्रौर न श्रव्याप्त है; क्योकि प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष- 
रूप श्रपने दोनो लक्ष्योमि व्यापकरूपसे विद्यमान रहता है । तथा 
श्रसम्भेवी भी नही है, षयोकि लक्षय ( प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष ) मे उसका 
रहना चाधित नहीं है-- वहं वह रहता है । श्रत प्रमाणका उपर्युक्त 
लक्षण चिल्क्ुल निर्दोष है ! 

प्रमाणके प्रामाण्यका कथन-- 


शङ्ध--प्रमाणका यह प्रामाण्य क्या है, जिससे प्रमाणः प्रमाण 
कहा जाता हैः श्रप्रमाण नहीं ? 
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समाधान--जने हुए विषयमे व्यभिचार (श्रन्थयापन) फा न 
होना प्रामाण्य है । श्र्यात्‌ ज्ञानकते हारा पदाय जसा जाना गया ह वह्‌ 
वसाही सिद्ध हो, श्रन्य प्रकारका त्िदधन हौ, यही उस ज्ञानका 
प्रामाण्य (सच्चापन) ह । इसके होनेत्ते ही ज्ञान प्रमाण कहा जता 
हे श्रौर इसके न होनेसे श्रभ्रमाण कहलाता है 1 

शङ्खा प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 

समाधान - मीमासक कहते ह फि “स्वतः होती है 1 स्वतः 
उत्पत्ति" कहनेका मतलव यह है कि ज्ञान जिन कारणोसे पदा 
होता है उन्हीं क्ारणोसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है--उमके लिए 
सिन्न कारण (गुणादि) श्रपेक्षित नहीं होते! कहा भीटहै न्ञानके 
कारणोसे श्रभिन्न कफारणोत्ते उत्पन्न होना उत्पत्तिमे स्वतस्त्व है! 
पर उनका यह्‌ कहना विचारपुणं नहीं ह॑; श्योकि ज्ञानसामान्य- 
फी उत्पादक सामग्री ( कारण ) सशय श्रादि मिय्याज्नानेमि भी 
रहती है । हम तो इस विषयमे यह कहते ह कि ज्ञानसामान्यकी 
सामग्री सम्यग्नान श्रौर . मिथ्याज्ञान दोनोमे समान होनेपर भी 
'सङायादि श्रप्रमाण ह श्रौर सम्यग्ञान प्रमाण है, यह विभाग 
(भेद) विना कारणके नहीं हो सक्ता है। श्रतः निस प्रकार संश- 
यादिमे श्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकामलादि दोप श्रौर 
चाकचिक्य श्रादिको ज्ञानसामान्यकीो सामग्रीरे श्रलावा कारण 
मानते ह\ उसी प्रकार प्रमाणमे भी प्रमाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानकी सामान्यसामग्रीसे भिन्न निमंलता श्रादि गुणोको श्रवश्य 
मानना चाहिये । श्रन्यया प्रमाण श्रौर श्रप्रमाणका भेद नही हो 
सक्ता ह । 

. शङ्खा--प्रसाणता भ्रौर श्रप्रमाणताक्ते भिन्न कारण सिद हौ 
भी जार्ये तथापि श्रपरमाणता परसे होती है श्रौर परामाणता तो स्वत. 


दी होती हैः? 
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समाघान-एेसा कहना मी ठीक नर्हीह। बयोकि यह्‌ बातत 
विपरीत पश्नमे भी समान है! हम यह कह सक्ते ह कि श्रप्रमाणता 
तो स्वत होती है श्रौर प्रमाणता परे होती है' । इसलिए श्रप्रमाणता- 
की तरह प्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती है । लित प्रकार चस्न- 
सामान्यको सामग्री लाच वस्त्रमे कारण नहीं होती--उत्तके लिए दूसरी 
ही सामस्री श्राक्डयक होती है उसी प्रकार च्ानसामान्यकी सामग्री 
प्रमाणमाजमे कारण नहीं हो सकती है ! क्योकि दो भिन्न काथं श्रवद्य 
ही भिन्न भिन्न कारणोसि होते है । 
राङ्ध--्रामाण्यका निक्वय कंसे होता है ? 
समाधान--श्रम्यस्त क्ियमे तो स्वतः होता है श्रौर श्रनस्यस्त 
विषयमे परसे होता ह । तात्य यह है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति तो सवत्र 
परसे हौ होती है, किन्तु भ्रामाण्यका निक्चय परिचित विषयमे स्वतः 
श्रौर श्रपरिचित विषयमे परत. होता ह । 
शद्धु--श्रम्यस्त विषय क्या है ? श्रौर श्रनम्यस्त विषय क्या है ? 
समाघान--परिचित-करई वार जाने हए श्रपने गांवके तालावका 
जल वगेरह श्रम्यस्त विषय हँ श्रर श्रपरिचित- नहीं जाने हुए इसरे 
गावके तालावका जल वरह श्रनम्यस्त विषय ह । 
शका--स्वत. क्या श्रौर परत क्यार! 
समाघान--ज्ञानका निश्चय करनेवाले कारणोके हारा ही 
प्रामाण्यका निश्चय होना स्वत है श्रौर उससे भिन्न कारणोसे 
होना "परत ' है । 
उनमेत्ते श्रम्यस्त विषयमे जल हैः इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
ज्ञानस्वरूपके निदचयके समयमे ही ज्ञानगत प्रामाणताका भी निङ्चय 
श्रवश्यहो जातादहै। नहीं तो इतरे ही क्षणमे जलमे सन्देहरहितं 
प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु जलन्नानके वाद ही सन्देह्रहित श्रवृत्ति 
श्रनद्य होती ह+ श्रत. श्रम्यासदशामे तो. प्रामाण्यका निचय 
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स्वत. ही होता हे} पर श्रनम्यासदशामे जलन्नान होनेपर "जल- 
ज्ञान मृते ह्रः इस प्रकारसे नाने स्वूपका निरुच्य हो जानं 
पर भी उसके प्रामाण्यका निदचय श्रन्य ( भ्र्थत्त्याक्तान श्रयवा 
संवाद्लञान) से ही होता है! यदि प्रामाण्यका निश्चय अ्नन्यसे न 
हो- स्वत. ही हो तो जलन्नानके वाद सन्देह नहीं होना चाहिये 
पर सन्देह श्रवद्य होता है किं ममुक्षको जो जलका ज्ञान हृश्रा 
है वहजलदहै या वालूका ठेर ?'। इत्त सन्देहके वाद ही कमलो- 
को गन्ध, ठण्ड हवाके श्राने श्रादिसे जिन्नायु पुरुष निङ्चय करता 
है कि “मुके जो पहले जलका ज्ञान हना है बह प्रमाण है--सच्चाहैः 
क्योकि जलके विना कमलकी गन्व श्रादि नहीं श्रा सकती ह 
श्रत॒ निश्चय ह्र कि श्रपरिचित दज्ञा्मे प्रामाण्यका निर्णय परते 
हौ होता ह॑ 

नैयायिक श्रौर वंशेपिकों फी मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह 
प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता! इसपर हमारा कहना 
है किं प्रामाण्यको उत्पत्ति परते मानना ठीक ह! परन्तु प्रामाण्य 
का निङ्चय "परिचित विषयमे स्वतः ही होता ह" यह जव सयुक्तिकं 
निश्चित हो गया तद श्रामाण्यका निङ्चवय परते ही होता है' एेसा 
्रवधघारण ८ स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो सकता है 1 श्रतः 
यह्‌ स्थिर हृश्रा कि प्रमाणताणी उत्पत्ति तो परसे ही होती 
है, पर ज्ञप्ति (निश्चय) कभी ( श्रम्यस्त विषयमे } स्वत. श्रीर कभी 
(श्रनम्यस्त विषयमे) परत होती है! यही प्रमाणपरीक्ामे ज्ञप्तिको 
लेकर कहा है :-- 

“प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान तथा श्रभिलषितको घ्राम्ति होतीहै 
श्रौर प्रमाणाभाससे नहीं होती ह 1 तथा भमाणताका निश्चय श्रस्यास- 
दामे स्वतः श्रौर श्रनम्यासदशामे परतः होता ह 1“ 

इस तरह भ्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन 
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लोगोका पहु च्म ह फि कीद्धदिकोका भी माना हृद्या प्राणका लक्षण 
वास्तविक लक्षण है ! उनके उपकार के लिए यहां उनके प्रमाण- 
सक्षणोकी परीक्षा की जाती है । 


वीद्धोके प्रमाण-लक्षणकौ परीक्षा-- 

जो ज्ञान श्रविसवादी है-- विसंवादरहित है वहु भरमाण है 
एेसा वौद्धोका कहना रहै, परन्तु उनका यह्‌ कहना ठीक नहीं है । 
इसमे श्रसम्भव दोष भ्राता है! वहु इस प्रकारसे है-बौद्धो ने 
प्रत्यक्ष श्रौर श्ननुमान ये दो ही प्रमाण माने ह ! न्यायविन्दरुमे 
कहा हि ““सम्यग्नान (प्रमाण) केवोमेव ह--१ प्रत्यक श्रौर २ श्रनु- 
मान 1” उनमे न प्रत्यक्षमे भ्रविसवादीपना सम्भव हि, क्योकि वह्‌ 
निविकल्पक हौनेसे श्रषने विषयका निह्चायक न हौनेके कारण सगया- 
दिरूप समारोपका निराकरण नहीं कर सक्ता है ! श्रौर न श्रनुमानमे 
भी श्रविसवादीपना सम्भव रहै, क्योकि उनके मतके श्रनुसार वह्‌ 
भी श्रवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। इस तरह 
वौद्धोका वह प्रमाणका लक्षण श्रसम्भव दोषसे दूषित होनेसे सम्यक्‌ 
लक्षण नहीं ह । 
भाट्टोकि प्रमाण-लक्षणको परीन्ला-- 


“जो पहले नही जने हृए यथां श्रर्थका निदचय कराने- 
वाला है वह्‌ प्रमाण हैः टेसा भाद्ट-मीमासको कौ मान्यता है; 
किन्तु उनका अी यह्‌ लक्षण श्रव्याप्ति दोषे इुषित्त है \ क्योफि 
उन्ट््के दारा पभरमाणरूपमरे माने हुए घारावाहिकज्ञान श्रपुर्वा्य- 
ग्राही नहीं ह! यदि यह श्राङका की जाय कि धारावाहिक ज्ञान 
श्रगले श्रगले क्षणसे सहित श्र्थको विषय करते हु इसलिए 
श्रषुवार्यविषयक ही है । तो यह श्राहका करना भी ठीक नहींहै। 
कारणः, क्षण श्रत्प्रन्त सुक्ष्म हँ उनको लक्षित करना--जानना 
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सम्भव नहं है । श्रतः घारावाहिकन्ञानोमे उक्त लक्षणकी श्रन्याप्ति 
निश्चित है । 
प्राभाकरोके प्रमाण-लक्षणको परीक्षा-- 

प्रामाकर-प्रभाकरमतानुयायी श्रनुभूतिको प्रमाणका लक्षणः 
मानते है, किन्तु उनका भी यह्‌ लक्षण युवितसद्कत नहीं है; कर्योफि 
श्रनुभूति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणे प्रर करण- 
साधनं करनेपर भावरूप प्रमाणमे श्रव्याप्ति होती है 1 पारण, करण 
भ्रोर भावदोनोको ही उनके यहां प्रमाण माना गयादहै। जसा कि 
शालिकानाथने कहा है-- 

“जव प्रमाण शन्दक्यो रमिति. भ्म!णम्‌' इस प्रकार भावसाघन 
किया जाता है उस समय श्ञान' ही प्रमाण होता है श्रौर श्रमीयतेऽनेनः 
इस प्रकार करणसाघन करनेपर ्रात्मा ` श्रीर मनका सन्निकर्ष" 
भ्रमाण होताहै। श्रत श्रनुभूति (श्रनुभव) को प्रमाणका लक्षण 
माननेमे श्रव्याप्ति दोष स्पष्टहै। इसलिए यह लक्षण भी सुलक्षण 
नहीं है) 
नयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा- 

श्रमाके प्रति जो करण है चह प्रमाण हैः एसी नेयायिकोकी 
मान्यता है । परन्तु उनका मी यहु लक्षण निर्दोष नहीं है; स्योकि 
उनके द्वारा प्रमाणरूपमे माने ग्ये ईक्वरमे ही बहु श्रव्याप्तहै। 
कारण, महेश्वर प्रमाका श्राश्रय है, करण नहीं है! ईङइ्वरको 
प्रमाण माननेका यहं कथन हम --श्रपनी श्रोरसे श्रारोपित नहीं 
कररहेर्ह। किन्तु उनके प्रमुख- श्राचार्य उदयनने स्वय स्वीकार 
किया है कि तन्मे भ्रमाण शिव श्र्यात्‌ “वहु- महेश्वर मेरे प्रमाण 
ह"! इस श्रव्याप्ति दोषको इर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
व्याख्यान करते ह कि (जो प्रमाका साघन हो, ्रथवा प्रमाका श्राश्य 
हो वह प्रमाण है ।' - मगर उनका यह्‌ व्याख्यान युक्तिसद्ध त नहीं है । 
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क्योकि प्रमासाघन श्रौर प्रमाश्रयमे से किसी एकको प्रमाण माननेपर 
लक्षणक्ती परस्परमे श्रव्याप्ति होती है। श्रमासाघन' रूप जव 
भ्रमाणका लक्षण किया जायगा तव॒ श्रमाश्नय' रूप प्रमाणलक्ष्यमे 
लक्षण नहीं रहेगा श्रौर जव शरमाश्रय' रूप प्रमाणका लक्षण माना 
जायगा तव श्रमासाघन' ख्य प्रमाणलक्ष्यमे लक्षण घटित नही होगा । 
तथा प्रमाश्रय श्रौर प्रसासाधन दोनोको सभी लक्ष्योका लस्षण माना 
जाय तो कहीं मी लक्षण नहीं जायगा । सन्तिकषं श्रादि केवल 
प्रमासाघन हू, प्रमाणके श्राश्रय नहीं ह श्रौर ईश्वर केवल प्रमाका 
श्राश्रय है प्रमाका साधन नहीं है क्योकि उसकी प्रमा (ज्ञान) 
नित्यहै। प्रमाका सावनमभी हो श्रीर प्रमाक्ा श्राश्रय भीदहोरेसा 
कोई प्रमाणलक्ष्य नही है ! भ्रत॒नेयायिकोका भी उक्त लक्षण सुलक्षण 
नहीं है । 

प्रौर भी द्रूसरोके हारा माने गये प्रमाणके सामान्य लक्षण है । 
जसे साख्य इद्धियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हँ । जरन्नैयायिक 
'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हः रादि! पर वे सव विचार 
करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते ! श्रतः उनको यहां उपेक्षा कर दी 
गई है । श्र्थात्‌ उनकी परीक्षा नहीं कौ गई । 

अत. यही निष्कषं निकला कि श्रपने तयो परका प्रका करने- 


वाला सविकल्पक श्रौर श्रपुर्वार्थ ग्राही सम्यग््नान ही 'पदार्योके श्रज्ञानको 
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दूर करनेमे समर्थ है)! इसलिए वही प्रमाण है! इस तरह जनमत 20 


सिद्ध हृश्रा 1 
इस प्रकार भ्रीजनाचा्यं धर्नभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामे 
भ्रमाणक्ता सामान्य लक्षण प्रकाञ्च करनेवाला पहला प्रका 
पणं हुग्रा ! 


~ 09 - 


ठूचरा प्रकाश 
। 


प्रमाणविश्चेषका स्वरूप वतलानेफे लिये यह्‌ दूसरा प्रकाश प्रारम्भ 
किया जाताहै) 
भ्रमाणके भेद श्रौर प्रत्यक्षफा लक्षण-- 
प्रमाणके दो भेद है :--१ प्रत्यक्ष श्रौर २ परोक्ष । विशद प्रतिभात 
5 ( स्पष्टनलान ) को प्रत्यक्ष कहते ह!" यहां श्रत्यक्ष" लक्ष्य हैः 
'विङदप्रतिभासत्व' लक्षण है ।! तात्पयं यह कि जिस प्रमाणभूत ज्ञानका 
भरतिभास, (श्र्यप्रकाश्) निर्मल हौ वह्‌ ज्ञान भरत्यक्षहै} 
शङ्धा--“विशदप्रतिभासत्व' किसे कहते है ? 
समावान--ज्ञानावरणकमंके स्वया क्षये श्रयवा विशेष- 
10 क्षयोपहामसे उत्पन्न होनेवाली श्रौर शब्द तथा श्रनुमानादि प्रमाणो 
से नहीं हो सकनेवालो जो श्रनुभवतिद्ध निमंलता है वही निर्मलता 
°विशदभ्रतिभासत्व' है । किसी प्रामाणिक पुरुषके श्रगि हैः इस 
प्रकारके वचनसे श्रौर “यह्‌ प्रदेशा श्रग्निवाला है, क्योकि घुश्रांहै, 
इस भ्रकारके घूमादि लिद्धत्ते उत्पन्न हुए ज्ञानकी श्रयेक्षा यह रग्नि हैः 
15 इस प्रकारके उत्पन्न इद्दियज्ञानमे विशेषता (श्रधिकता) देखी जाती 
है। वही विशेषता निर्मलता, विशदता श्रौर स्पष्टता इत्यादि 
शाब्दो हारा कही जाती है! श्र्थत्‌ ये उसी विशषेषताके बोधक 
पयय नाम रहै । तात्पयं यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम चिश्द- 
प्रतिभासत्व है 1 भगवान्‌ भद्टाकलङ्कुदेवने भी न्यायविचिश्ष्चयः 
20 ने कहा है :-- 
स्पष्ट, यथायं भ्रौर सविकल्पक ज्ञानफो भत्यक्षका लक्षण कहा 
है 1 इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्रादवरिद्यापति श्रीवादिराजने 
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न्यायविनिङ्चयविवरण' मे इस प्रकार किया है फि “निमंलप्रति- 
भासत्व ही स्यष्टत्व है श्रौर वह प्रत्येक चिचारकके श्रनुभवमे 
भ्राता है! इसलिये इसका विशेष व्याख्यान करना प्रावर्यक नहीं 
है” । श्रत. विकदपरतिभासात्मक ज्ञानको जो प्रत्यक्ष कहा है वह 
बिल्कुल ठीक है । 
वौद्धोके परत्य्न -लक्षणका निराकरण-- 

वीद्ध "कल्पना-पोढ--निविकल्पक श्रौर श्रभ्रान्त--भ्रान्तिरहित 
जनानको प्रत्यक्षः मानते ह। उनका कहना है कि यहां प्रत्यक्षके 
लक्षणमे जो दो षद द्यि ग्ये ह} उनमे (कल्पनापोढः पदसे 
सविकल्पककी श्रौर श्रश्रान्तः पदसे मिथ्यान्नानोकी व्यावृत्ति कौ 
गईं ह । फलिताथं यह हृश्रा कि जो समीचीन निविकल्पक जन 
है बह प्रत्यक्ष है। किन्तु उनका यह कथन बातचेष्टामात्र है-- 
सयुवितिक नहीं ह । क्योकि निविकल्पक संश्यादिरूपम समारोपका 
विरोघी ( निराकरण करनेवाला }) न होनेसे प्रमाण ही नहीं 
सकता है ! कारण, निरचयस्वरूप ज्ञानम ही भरमाणता व्यवस्थित 
{ सिद्ध) होती दहै \ तव वह प्रत्यक्ष कंसे हौ सकता ह ? श्र्यात्‌ नहीं 
हो सकता है 

बाद्धप--निविकल्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योकि वहु श्र्थसे 
उत्पन्न होता है । परमा्थसत्‌-- वास्तविक है श्रौर स्वलक्षणजन्य ह । 
सविकल्पक नर्हौ, क्योकि वहु श्रपरमा्यभूत सामान्यको विषय करनेसे 
श्रयंजन्य नहीं है ? 

समाघान--नरहीं, क्योकि श्रयं प्रकाशको तरह ज्ञानमे कारण नहीं 
हो सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार है :- 

श्रन्वय ( कारणके होनेपर कार्यका होना) श्रौर व्यतिरेक 
{ कारणके श्रमावमे कार्यका नहोना }) से कार्यकारण भाव जाना 
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जाता है । इस व्यवस्याके श्रनुसार अकाल ज्ञानमे कारण नहीं है 
क्योकि उसके श्रभावमे भी रात्रिमे -दिचरनेवाते विल्लौ, चूहै 
श्रादिको ज्ञान पदा होता है श्रौर उसके सन्धावमे भी उत्ल्‌ वग्ह 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । श्रत. जिस प्रकार प्रकारका ज्ञानके 
5 तताय श्रन्वय श्नौर व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहली 
सकता है उसी प्रकार श्रयं ( पदाय ) भा ज्ञानक प्रति कारण नही 
हो सक्ता । कयोकि श्रयके श्रभावमे नी केरामदाकादिन्नान 
उत्पन्न होता है \! ( श्रौर श्रर्थके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
श्रन्यमनस्कं या सुप्तादि्कोको ज्ञान नहींहोता ) एसी द्याम तान 
10 श्र्थजन्य कंसे हो सकता है 2 श्र्यात्‌ नहीं हौ सक्ता हँ । परीक्षा- 
सुख्मे भी कहा है--श्र्यं श्रौर प्रकाल ज्ञानकते कारण नहीं है । 
ल््परी वात यह्‌ है क्रि भ्रमाणतामे कारण श्र्यान्यभिचार ( श्र्यके 
श्रभावमे ज्ञानका न होना) है, भ्र्थजन्यता नहीं । कारण, स्वसवेदन 
प्रत्यक्ष चिष्यजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना याहं! यहां यह 
15 नहीं कह जा सकता कि , स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूंकि श्रपनेसे उत्पन्न 
होता है इसलिए वह मी विषयजन्य ही है, क्योकि कोई -नी 
वस्तु श्रपनेसे ही पेदा नहीं होती । किन्तु ध्रपनेसे भिन्न कारणोसि 
पैदा होती है! 
शङ्धू--यदि ज्ञान श्रयं से उत्पन्न नहीं होता तो वह श्र्यंका 
20 प्रकादक कंसे हौ सक्ता ह ? 
समाघान--दीपक धटादि पदाति उत्पन्न नहीं होता फिर 
भी वहु उनका प्रकाक है, यह देखकर श्रापको सन्तोष कर लेना 
चाहिये ! श्र्यात्‌ दीपक जिस प्रकार धघटादिकोसि उत्पन्न न होकर 
भी उन्हं भरकाित करता है उसी प्रकार ज्ञान भी स्रथंसे उत्पन्न न 
25 होकर उसे प्रकारित करता ह 1 
शडग -च्ानकां विषयके साय यह प्रतिनियम कंसे वेया कि 
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घटज्ञान काघटहीच्रिपयदह, पटनर्हीहै? हमतो ज्ञान को श्रथं- 
जन्य होने के कारण श्रयजन्यता फो ज्ञानमे चविवयका परत्तिनियामक 
मानते ह ध्रौर जिससे ज्ञान पैदा होताहै उसीको विषय करताहैः 
श्रन्य को नही, इस प्रकार व्यवतस्या करतेरहु। किन्तु उसे श्राप नहीं 
मनते हं ? 

समावान - हम योग्यता फो विषय का भ्रतिनियमक मानते ह । 
जि्तन्नानमे निस श्रयं के ग्रहण करने फी योग्यता (एक प्रकार की 
शक्ति) होती है चह ज्ञान उसही श्रर्यको विषय करता है--श्रन्य 
क्तो नहीं । 

श्ंका-- योग्यता किसे कहते है ? 

समाघान--श्रपने श्रावरण (ज्ञानको ठकने वाले कमं) के क्षयोप- 
शमको योग्यता कहते ्है। कहा भीहि .--श्रपने श्रावरण कमंकफे 
्षयोपक्षमरूप योग्यता के हारा ज्ञान प्रत्येक पदाय की ल्यवस्या करता 
है"! तात्य यह हृश्रा कि श्रत्मामे घरज्ञानावरणक्मके हरने से 
उत्पन्न हृश्रा घटज्ञान घट को ही विषय करता, पटको नही) इसी 
भ्रकार दुसरे पटादिज्ञान भी श्रपने ्रपने क्षयोपडमं को लेकर श्रपने 
प्रपने ही विषयो को विषय करते हं । श्रत. ज्ञान को भ्र्यजन्य सानना 
श्रनावश्यक श्रौर श्रयुक्त है । 


श्ञान श्रयं के प्राकार हौनेसे धयं को भकाशित करता है ।' यह 
मान्यता भी उपर्युक्त विवेचन से खडित हौ जातौ है! क्योकि दीपक, 
सणि भश्रादि पदार्थो श्राकारन होकर भी उन्हुं प्रकाशित करते 
ह्ये देखे जाते हँ । प्रत. श्रर्थाकारता श्रीर श्रर्यजन्यताये दोनो ही 
प्रमाणता मे प्रयोजक नहीं ह । किन्तु श्रर्थाव्यभिचार हर प्रयोजक है 1! 
पहले जो सविकल्पक के विषयभूत सामान्य फो श्रपरमा्थं वता कर 
सविकल्पक का खण्डन कियाहै बह भी टक नहीं है, क्योकि किसी 
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प्रमाणसे बाधित न होने के कारणं सविक्ल्य का दिय परमाय 
(वास्तविक) ही है! वत्किरबौद्धोकं हारा माना गया स्वलक्षण 
ही श्रापत्ति के योग्य है । श्रत प्रत्यक निविकल्पकरूप नहं है-सवि- 
कल्पकरूप ही है । 

यौगाभिमत सन्तिक्षं का निराकरण -- 


नयायिक श्रौर वंज्ञेपिक सन्निकर्षं ( इन्िय श्रौर पदायं का 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष मानते रह! पर वह ठीक नहीं है; क्योकि 
सन्निकषं भ्रचेतन है । वह परमिति के प्रति करण कंसे हो सकता है ? 
परमिति के श्रति जव फरण नही, तव प्रमाण कंसे ? श्रौर जव प्रमाण 
ही नही, तो प्रत्य कंसे ? 

दुसरी वात यह है, कि चक्षु इन्द्रिय ख्पका ज्ञान सन्तिकषं के विना 
ही कराती है, क्योफि बह श्रप्राप्य है ! इसलिए सन्तिकषं के 
श्रभाव मे भी प्रत्यक्षज्ञान होने से प्रत्यक्ष मे सन्निकषंरूपता ही नहीं 
है 1 चक्षु इच्रियिकोजो यहां श्रप्राप्यकारी कहा गया दहै वह श्रसिद 
नहीं है 1 कारण, प्रत्यक्ष से चक्षु इच्ियमे भ्रप्ाप्यकारिता ही प्रतीत 
होती है 1 

क्षंका--यद्यपि चक्षु इन्द्रिय कौ प्राप्यकारिता (पदार्थ को प्राप्त 
करके प्रकादित करना ) प्रत्यश्च से मालूम नहीं होती तथापि उसे 
परमाणु फी तरह श्रनुमान से सिद्ध करगे! निसं प्रकार पर- 
माणु प्रत्यक्ष से सिद्ध न होने पर भी ("परमाणु है, क्वोकि स्कन्धादि 
कायं श्रन्यथा नहीं हौ सकते इस श्रनुमान से उसकी द्धि होती 
है उसी प्रकार चक्षु इन्िय पदायं को प्राप्त करके प्रका करने दाली 
है, फ्योकरि चहु वहिरिन््रियि है ( बाहर से देखी जाने वाली 
इन्द्रिय है) जो वहिरिन्िय है वह्‌ पदायं को प्राप्त करकं ही 
भकाडा करती हैः जसे स्पशंन इच्िय' इस अ्रनुमान से चक्षु मे 
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प्राप्यकारिता की सिद्धि होती दह श्रौर प्राप्यकारिता ही सन्तिक्ष ह । 
श्रत चक्षु इन्ियमे सन्निकषं की श्रव्याप्ति नहींहै। श्र्थाच्‌ चक्षु 
इन्द्रिय भी सन्निक्षंके होने परही रूपज्ञान कराती है । इसलिए 
सन्निक्तपं को प्रत्यक्ष मानने मे कोई दोष नहह? 

समाधान - नहीं; यह श्रनुमान सम्यक्‌ श्रनुमान नहीं है-भ्रनु- 5 
सानाभास है 1 बह इस प्रकार ह :-- । 

इस श्रनुमान मे (चक्त्‌' पदसे कीनसी चक्षुको पक्ष बनाया? 
लौकिक (गोलकरूप ) चक्षुको श्रयवा श्रलौकिक (किरणरूप) चक्षुको ? 
पहले चिकल्प मे, हेतु कालात्ययावदिष्ट (वाधितविषय} नामका हेत्वा- 
भास) है; क्योकि गोलकर्प लौकिक चक्षु विषय के पास जाती हुई 10 
किसीकोमी प्रतीतन होने से उप्तको विवय-ाप्ति प्रव्यक्त से बाधित 
है 1 दुसरे विकल्प मे, हेतु श्राश्रयासिद्ध है; क्योकि करिरणरूप श्रलौकिक 
चक्षु श्रमी तक सिद्ध नहींहै। द्री वात यहद फि वृक्ष की लाला 
श्रीर चनमाफा एकहीकफाल मेब्रहुण हने से चक्ष श्रघ्राप्यकारी 
ही प्रसिद्ध होती ह। भरत उपर्युक्त श्चनुमानगत हेतु कालात्ययापदिष्ट {15 
रौर श्राश्रयासिद्ध होने के साय ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक) भी ` 
है! इस प्रकार सन्तिकषं के विनाभो चक्षु के हारा रूपज्ञान होता 
है! इसलिए सन्तिकयं श्रव्याप्त होने से प्रत्यक्ष का स्वरूप नहीं है, 
यह्‌ वात सिद्ध हो गई । 

इस सन्निकर्यं के श्रप्रमाण्य का विस्तृत विचार प्रमेयकमलमार््तण्ड 20 
मे [ १-१ तथा २-४ ] श्रच्छी तरह किया मया है। सग्रग्रन्थ 
होने के कारण इस लधु प्रकरण न्याय-दीपिका मे उत्तका विस्तार 
नह क्या ! इस प्रकार न॒ वीद्धाभिमत निविकल्पक प्रत्यक्ष ह श्रौर 
न यौगो का इच्िया्यंसन्निकषं ! तो फिर प्रत्यक्ष का लक्षणक्याहै? 
विद्रदभतिभासस्वरूप ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, यह भले प्रकार सिद्ध 25 


हो मया । 
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प्रत्यक्षके दो भेद फरके साव्यवहारिकफ प्रत्यक्ष फा लक्षण श्रीर 
उसके मेदो का निरूपण-- 


वह्‌ भ्रत्यक्षदो प्रकारका है-१ सान्यवहारिक श्रीर २ षार- 
माथिक ! एकदेश स्पष्ट ज्ञान को साव्यवहारिफ प्रत्यक्ष फहूते हु! 


5 तात्पयं यह फिजो ज्ञान कुछ निर्मल है वह साव्यवहारिक प्रत्यक 


10 


15 


20 


है! उसके चार भेद ह--१ श्रवश्रहः २ ईहा, ३ श्रवाय श्रौर 
४ धारणा । इन्धियश्रीर पदाय के सम्बन्ध होने फे वाद उत्पन्न हुए 
सामान्य भ्रवभास (दर्शन) के श्रनन्तर होने वाते श्रीर श्रवान्तरसत्ता- 
जाति मे युक्त वस्तुको ग्रहण करने वाले ज्ञानविङोप को श्रवग्रह 
कहते ह । जंसे ध्यु पुरुप है" ! यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योकि 
विचयान्तर फा निराकरण करके श्रपने विषय फा हौ लिदचय फराता 
है श्रौर सशय उसे विपरीत लक्षण वाला है! नसा कि राज- 
वातिक मे कहा है-- “सह्य नानार्थ विषयक, श्रनिषश्चयात्मक प्रर 
श्रन्य का श्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु श्रवप्रहु एकायंविपयकः, 
निर्चयात्मक श्रौर श्रपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता 
ह 1” राजवात्तिकभाष्यमे भी कहा ई-“संश्चय निणेय का विरोधी 
है, परन्तु श्रवग्रह॒ नही है ।“ फलितायं यह निकला कि संशयज्ञानमें 
पदायं का निदचय नहीं होता श्रीर श्रवग्रहुमे होता ह! श्रत भ्रवग्रह 
सशयन्ञान से पुथक्‌ है 


श्रवग्रह से जाने हुये श्रय॑मे उत्पन्न संशयको दूर करने के लिये 
ज्ञाताका जो श्रभिलषात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते ह । जैमे 
श्रवग्रहु ज्ञानके हारा शयह्‌ पुरुष है इस प्रकार का निश्चय किया गया 
या, इससे यह "दक्षिणी है प्रथवा “उत्तसैय' इस प्रकार के सन्देह होने 
पर उसको इर फरने के लिपे यह्‌ दक्षिणी होना चाहिये" एेसा ईहा 


25 नाम का ज्ञान ह्येता है! 
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मापा, देव श्रौर मूषा श्रादिके विश्चेय को जानकर यथार्यता का 
निदचय करना श्रवाय ह । जसे यह्‌ दक्षिणीहीदहै'। 


श्रवाय से निदिचत क्रिये नये पदां को कालन्तर मे न भूलनेकी 
रापितिसे उसी का ज्ञान होना वारणा है । निससे भविष्य मे 
मी वहु इस प्रकार का स्मरण होता है । तात्पथं यहु कि 5 
पदा्थंका निक्चय होने कं वादजो उसकोन भूलनेरूपसे सस्कार 
( वासना ) स्थिरहौ जता श्रौर जो स्मरण फाजनकहोताहै 
वही धारणान्ञान ह) श्रतएवं धारणा का दसरा नाम सस्कार 
भी है") 

शद्खा-ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से ग्रहण किये 10 
हये पदार्थं कौ ही ग्रहण करते ह, श्रत. घारावाहिक ज्ञान फी तरह 
श्रप्रमाणर्ह? 

समाधान -- नहीं; भिन्न विषय होने से श्रगृहीता्ेग्राही ह 1 भ्र्थात्‌ 
--पुवं मे ग्रहण नहीं किये हुये विषय को ही ब्रहण करते ह । यथा-- 
जो पदार्थं श्रचग्रह्‌ ज्ञान का विषयदह चह ईहाका नहींहै। श्रौरनजो 15 
दहाकाहै वह्‌ भ्रवायका नहींहै। तया जो श्रवायफा है वह्‌ धारणा 
का नहींहै। इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है श्रौर उसे 
वुद्धिमान श्रच्छी तरह जान सक्ते ह 

ये श्रवग्रहादि चायो ज्ञान जव इन्ि्योके हारा उत्पन्न होतेह 
तव इन्च्रियप्रत्यक्ष फटे जति है । श्रौर जव श्रनिद्िय--मनके हारा 20 
पेदा होत्ते ह तव श्रनिन्रियप्रत्यक्ष कहे जात्ते है । इन्त्रिणां पांच 
ह--१ स्पशेन, २ रसना, ३ घ्राण, ४ चक्षु, श्रौर ५ भत्र । श्रनिन्धिय 

१ '्मृतिहेतुवारणा, सस्कार इति यावत्‌--लघी °स्वोपन्ञचिवृ का ०.६। 


वैरोपिकदन्नंन मे इसे (घारणाको) भावना नामका सस्कार कहा है रौर 
उसे स्मृतिजनक माना है । 


10 


15 


20 


25 
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केवल एक मन ह! इन दोनो के निमित्त से होनेवाला यह्‌ 
श्रवग्रहादिरूप ज्ञान लोकव्यवहार मे श्रत्यक्ष' प्रसिद्ध है! इसलिपे 
यह्‌ साव्यवहारिकप्रत्यक्ल कहा जाता है । परीक्षामुख मे भी कहा 
है--““इच्छिय श्रौर मन के निमित्त से होने वाले एक देश स्पष्ट नान 
को साव्यवहारिक भत्यक्च कहते ह !* श्रौर यह सान्यवहारिकं प्रत्यक्ष 
श्रमुख्य प्रत्यक्ष है--गौणरूपसे प्रत्यक्ष हैः क्योकि उपचार से सिद्ध 
होता है । बास्तवमेतो परोक्ष ही दहै कारण वहु मतिज्ञान ह श्रौर 
मतिज्ञान परोक्ष है । 

शङूग-- मतिज्ञान परोक्त कंसे है ? 

समाघन--“श्राचे परोक्षम्‌” [ त० सु° १-११ ] रेरा सूत्र 
है-श्रागम का वचन है । सूत्रका श्रयं यह है कि प्रथमके दो ज्ञान 
मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान परोक्ष भ्रमाण है! यहां साव्यवहारिक 
प्रत्यक्न फो जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उयचार मे निमित्त 
"एकदेश स्पष्टता" है । श्र्यत्‌--उच्िय श्रौर श्रनिन्दरिय जन्य ज्ञान 
कुछ स्पष्ट होता है इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस 
सस्वन्ध मे श्रौर श्रधिक विस्तार को श्रावश्यकता नरह है! इतना 
विवेचन पर्याप्त है । 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण श्रौर उसके भेदो का कथन-- ` 


सम्पुणरूप से स्पष्ट ज्ञान क्त पारमर्गथक प्रत्यक्ष कहते ह । जो 
ज्ञान समस्त प्रकार से निनल है चह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसी को. 
मुख्य प्रत्यक कहते हैँ । 

उसके दो भेद ई-एक सकल प्रत्यक्ष श्रौर इसरा विकल 
प्रत्यद्ल । उनमे से कुछ पदार्थो को विषय करने वाला ज्ञान विकल 
पारर्माथक है) उसके भौ दो भेद है--१ श्रवधिन्नान श्रौर २ 
मन.पयेयज्ञान ! श्रवचिज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तिरायकमं के क्षयोप- 
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शमसे उत्पन्न हनि वाले तया मृत्तिक द्रव्य मात्रको विषय करने नाले 
ज्ञान को श्रवचि जान कहते ह 1 मन पययज्ञानावरण श्रीर वीर्यान्त- 
रायकमं के क्षयोपश्षम से उत्पन्न हये श्रौर दूसरे के मन मे स्थित पदां 

को जाननेवाले ज्ञान को मन.प्ययज्ञान कहते ह ! मतिज्ञान की तरह 
भ्रवधि श्रौर मन पययज्ञान के भी मेद श्रौर प्रभेद हैः उन्हे तत्त्वाथ- 5 
राजवात्तिक श्रौर रलोकवात्तिकभाष्य से जानना चाहिये । 


समस्त द्रव्यो श्रौर उनकी समस्त प्ययं को जानने वाचे ज्ञानको 
सकल प्रत्यक्ष कहते ह । वह्‌ सकल प्रत्यक्ष ज्ञानावरण श्रादि घातिया- 
कमो के सम्पुणं नाच से उत्पन्न केवलज्ञान ही है। स्योकि “समस्त 
द्रव्यो श्रौर समस्त पययो मे केवल ज्ञान की प्रवृत्ति है" एेसा तत्त्वार्थ- 10 
सूत्र का उपदेश है, 

इस प्रकार श्रवधिन्नान, मन.पयंयन्नान श्रौर केवलन्ञानये तीनो 
ज्ञान सव तरह से स्पष्ट होने के कारण पारमार्थिक प्रत्यक रहै) सव 
तरह से स्पष्ट इसल्ियि ह किये मान्न श्रात्मा की श्रपेक्ना लेकर उत्पन्न 
होते ह--इन्दरियादिक पर पदायं कौ श्रपेक्ना नहीं लेते । 15 


शङ्धूग--केवलन्नान को पारमार्थिक कहना ठीक है, परन्तु श्रवधि 
श्रौर मन.पर्यय को पारमार्थिक कहना ठीक नहीं है । कारण, बे दोनो 
विकल (एकदेश ) प्रत्यक्ष ह ? 


समाधान-- नहीं ; सकलपना श्रौर विकलपना यहां क्षिय फी 
श्क्षा से है, स्वरुपतः नहीं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 20 
चूंकि केवलक्ञान समस्त द्रव्यो श्रौर पर्य्या को विषय करने वाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जता है । परन्तु श्रवघि श्रौर 
मन.पर्यय कुछ पदार्थो को विषय फरते ह, इसलिये वे विकल फे 
जाते हु । लेकिन इतने से उनमे पारर्माथकता को हानि नहीं होती । 
वयोफि पारमाधिकता का कारण सकलायंविषयता नहीं है--पुणं 25 
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निर्मलता है श्रीर वह पणं निमलता केवलल्ान को तरह श्रवधि श्रौरः 
मन पर्ययमे भी श्रपने विषयमे विद्यमान! इसलियेवे दोनोभी 
पारमायकदहीरहं। 


श्रवधि श्रादि तीनो ज्ञानो को ्रतीच्िय प्रत्यक्षन हौ स्क्नेकी 
राद्धा श्रौर उसका समाधन-- 


द्ङा--श्रस नाम चक्षु श्रादि इच्ियो का है, उनकी सहायता 
लेकर जो न्नान उत्पन्न होतादहै उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीकहु, श्रन्य 
(इद्दियनिरपेक्ष भ्रवधिज्ञानादिक) को नही ? 


समाघान---यह्‌ शुग ठीक नहींहै; क्योकि ्रात्मा मात्रे की 
श्रपेक्षा रखने वाले श्रौर इन्रिय की श्रपेक्षा न रखने बाले भी 
श्रवधि, सन पर्यय ओ्रौर केवलज्ञान को प्रत्यक्च कहते मे कोई विरोघ 
नहीं है ! कारण, प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्पष्टता ही है, इच्िय- 
जन्यता नहीं 1 श्रौर वहं स्पष्टता इन तीनो ज्ञानोमे पुणेर्पसे है। 
इसीलिये मति, श्रुतः श्रवधि, मन पर्यय श्रौर केवल इन पाच ज्ञानो 
मे श्राद्े परोक्षम्‌ [ त° सु° १-११ ] भ्रौर परत्यक्षमन्यत्‌" [ त° 
सु° १-१२ ] इनदो सूत्रो हारा प्रथम के मति श्रौर श्रुत इनदो 
ज्ञानो को परोक्ष तथा श्रवधि, मन-पयंय श्रौर केवल इन तीनो ज्ञानो 
को प्रत्यक्ष कहा है 1 

श्ङ्धा-फर ये प्रत्यक्ष शब्द के वच्य फंसे? श्र्थात्‌ इनको 
प्रत्यक्ष चब्दसे क्यो कहा जाता? क्योकि श्रक्ष नामतो इन्द्रियो 
काहे श्रौर इन्ियो की सहायतासे होने वाला इद्ियजलन्य ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष शब्दं से कहने योग्य है? 

समाघान--हम इनं ङ्डि से प्रत्यक्ष कहते ह । तात्प॑यं यह्‌ फि 
प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति (योगिक) अथे को श्रपेक्षान करके. ्रवयि 
भ्रादि ज्ञानो मे प्रत्यक्ष न्द फी प्रवृत्ति होती है श्रौर प्रवृत्ति मे 


दूसरा भकाक्ष १६७ 


निमित्तः स्पष्टता ह 1 श्रीर वहु उक्त तीनो ज्ञानो मे भीजद है) श्रतः 
जो ज्ञान स्पष्ट हु वह प्रत्यक्ष कहा जाता है । 


भ्रयवा, व्युत्पत्ति श्रयं भी इनमे मौजूद है। श्रक्ष्णोति व्याप्नोति 
जानातीति ग्रक्ष श्रात्मा श्र्यात्‌-जो व्याप्त करे- जाने उसे श्रक्ष कहते 
है श्रौर वह श्रात्मा है! इस व्युत्पत्ति को लेकर श्रक्ष शब्दे का श्रयं 
भ्रात्मा भी होता ह ! इसलिये उस श्रक्ष--श्रत्मा साच्रकी श्रपेक्षा लेकर 
उत्पन्न हीने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने मे श्या वाघाहै ? श्र्यात्‌ 

कोरर वाधा नहीं है 1 

शद्धा --यदि एेसा माना जाय तो इन्रियजन्य ज्ञान श्रप्रत्यक्ष 
कहलायेगा ? 

समाघान--हमे खेद है कि श्राप भूल जातेर्ह। हम कह्‌श्राये 
कि इन्द्रियजन्य ज्ञानं उपचार से प्रवयक्ष है । श्रत. चहु वस्तुतः श्रप्रत्यक्ष 
हो, इसमे हमारी कोई हानि नहीं है । 

इस उपयुक्त विवेचन से शद्धियनिरपेक्ष ज्ञानको परोक्षः कह्ने 
की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है! ष्योकि श्रविश्चदता 
(श्रस्यष्टता) कौही परोक्ष का लक्षण माना गया है । तात्पयं यह्‌ 


१ व्युत्पत्तिनिित्त ते प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न हया करता है ! जसे गो- 
सव्दका व्दुत्पत्तिनिमित्त "गच्छतीति गौ ' जो गमन करे वहु गौ है, इम 
प्रकार “गमनक्रिया है गनौर प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व" है । यदि व्थुत्पत्तिनिमित्त 
{गमनक्रिया)को ही प्रवृत्तिमे निमित्त माना जायतोर्वटीया खडीमाय 
मे गोशव्दकौ प्रवृत्ति नही हो सकती श्रौर गमन कर रहै मनुष्यादिमे भी 
गोदाव्दकी प्रवृत्ति का प्रसद्ध प्रायेगा । ग्रत मोशन्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त 
व्युत्पत्ति निमित्तसे भिन्न शगोत्व' दै । उसी प्रकार प्रकृत मे प्रत्यक्ष शबव्दकी 
प्रवृत्तिमे व्युत्पत्तिनिमित्त श््क्षाश्रितस्व^सि भिन्न ^स्परत्व" है । श्रत श्रवधि 
श्रादि तीनो ज्ञानौ को प्रव्यक्ष कहनेमे कोई वाघा नदी ह। 
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कि निस प्रकार इन्दियसापेन्षता प्रत्यस्ता मे प्रयोजक नही है} उनी 
प्रकार इन्रियनिरपेक्षता परोक्षतामे भी प्रयोजक नहीं है1 किन्तु 
प्रत्यक्षता मे स्पच्टताकी तरह परोक्षता मे श्रस्पष्टता कारण है 1 
कङ्--्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है यह कहना बडे साहस कौ वातं है; 
क्योकि वह श्रसम्भव है । यदि श्रनम्भव कौ भी प्त्त्पना करं तो श्राकान्च 
के फूल श्रादि लो भी कल्पना होनी चाहिए ? 
समाघधान--नर्ही; श्राकाड के फूल श्रादि श्रप्रसिद्ध हु! परन्तु 
श्रतीद्धिय प्रव्यक्त प्रमाणसे सिद्ध है। बह इस प्रमार ते है-- 
श्केवलज्ञानः जो लि च्रतीद्धिय है, श्रल्पज्ञानी कपिल श्रादि के श्रसम्भच 
होने पर भी श्ररहन्तके श्रवकष्य सम्भव हि ; क्योकि श्ररहन्त भगवान्‌ 
सर्वज्ञ है 1 
प्रसद्धवश्च शङूग-समाघान पूवक सवंज्ञ को सिदि-- 
शङ्खा-- सर्वता ही जव श्रप्रसिद्ध है तव श्राप यहु कंसे कहते 
ह फि “शरहुन्त भगवान्‌ सवंज्ञ ह ? ष्योकि जो सामान्यतया कहीं भी 
प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगह मे व्यवस्थापन नहींहो 
सकता है ? 
समाघन--नर्ही; सवेज्ञता श्ननुमान से सिद्ध है! वह श्रनुमान 
इस प्रकार है-- सुक्ष्म, श्रनतरित श्रौर इूरवर्ती पदाय किती के 
प्रत्यस्त है, क्योकि श्रनुमानसे जने जते ह! जसे श्चरग्नि श्रादि 


20 पदाथं । स्वामी समन्तभद्र ने भी महाभाष्य! के प्रारम्म मे श्राप्तमी- 





१ महामाण्यसे सम्भवत ग्रन्थकार का श्राय गन्वहस्तिमहाभाष्यते 
जान पडता है क्योकि अ्रनुश्रुति एसी है कि स्वामी समन्तसद्रने "तत्त्वार्थ 
सूत्र" पर शगन्वहस्तिमहाभाष्य' नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है ओर 
श्राप्तमीमासा जिसका म्रादिम प्रकरण हँ । पर उसके श्रस्तित्वमे विद्धानोका 
मतभेद है । इसका कु विचार प्रस्तावनामे किया है 1 पाठक वहाँ देखे । 
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सासा प्रकरण मे कहा है--“सृकषम, श्रन्तरित श्रौर इरवर्ती पदाथं क्तिसीके 
प्रत्यज्ञ ह, क्योकि दै श्रनुमानसे जाने जाते हु । जसे श्रम्नि श्रादि।! इस 
प्रनुमानं से सर्वज्ञ भले प्रकार र्द्ध होता है 1 


सुषम पदाय वे ह जो स्वनावसे विभ्रकृष्ट रह--दरर्हः जसे 
परमाणु प्रादि ! प्रन्तरितवेहु जो फाले विभ्रष्ट हु" जसे राम 5 
प्रादि! दूरवेर्हैजो देसे विप्रकृष्ट हु जसे मेरुश्रादि। ये स्वभाव, 
काल श्रीर देश्च से विप्रकृष्ट पदाथ यहां धर्मी (पक्ष) ह! “क्सीके 
प्रत्यक्ष ह" यह्‌ साच्य है । यहाँ श्रत्यक्ष' शब्दे का श्रयं प्रत्यक्षज्ञान के 
विषय" यह्‌ विवक्षित है, क्योकि विषयी ( ्ञान ) के घमं (जानना) 
का विषय मे भी उपचार होताह।! श्रनुमानसे जने जातेर्हुः यह्‌ 10 
हेतु है \ श्रग्नि श्रादि' दृष्टान्त है \ रग्नि श्रादि' दृष्टान्त मे "प्रनुमान 
से जाने जाते हुः यह हैत “फिसी के परत्यक ह इत साघ्यके साथ 
पाया जाता ह । श्रत वह्‌ परमाणु, वभरह सूक्ष्मादि पवार्योमे भी 
फिसी को पत्यस्षता को श्रवहय सिद्ध करता है ! तात्पयं यह्‌ कि निस 
प्रकार श्रग्नि श्रादि श्रनुमानसे जाने जाते ह। श्रतएववे किसीके 15 
प्रत्यक्ष भी होते ह 1 उसी प्रकार सूक्ष्मादि श्रतीन्िय पदां चूंकि हम 
लोगो के हारा श्रनुमान से जाने जाते ह श्रतएव वे किसी फे प्रत्यक्ष 
भी ह श्रौर जिसके प्रत्यक्ष हु वही सर्वज्ञ है । परमाणु श्रादि मे श्रनुमान 
से जाने जते है" यह हेतु श्रसिद्ध भी नहीं है" क्योकि उनको श्रनुमान से 
जानने मे किसी को विवाद नहीं है । श्र्यत्‌- सभी मतवते इन पदार्थों 29 
को श्रनुमेय मानते है । 

कङ्गा --सुष्ष्मादि पदार्थो को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के हारा फिसी के 
सम्पुर्ण पदार्थो का प्रत्यक्षन्नान हो, यह्‌ हम मान सकते हु । परन्तु वह 
श्रतीन्रिय है--इन्द्रियो की श्रपेक्षा नहीं रखता है" यह कंसे ? 


समाघान-इस प्रकार से--यदि वह ज्ञान इन्द्रियजन्य हो तो 25 
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सम्पूर्णं पदार्थो को जानने वाला नहीं हो सक्ता है; क्योकि इ्धियां 
श्रपने योग्य विषय' (सन्निहित श्रौर वतमान श्रय) मेही ज्ञानको 
उत्पन्न कर सक्ती ह ! श्रौर सूक्ष्मादि पदार्यं इन्वरियो के योग्य विषव 
नहीं ह । श्रत. वह सम्पुणं पदायं विषयक ज्ञान श्रनश्ियिक ही ईै-- 
इच्धि्यो की श्रपेक्षा से रहित श्रतीन्रिय है, यह्‌ वात सि दहौ जाती 
है । इस भ्रकार से सर्वज्ञ के माननेमे किसी भी सर्वज्ञवादी को विवाद 
नहीं है! जंसाकि सरे भी कहते दै--“पुण्य-पापादिक किसी के 
प्रत्यक्ष ह; क्योकि वे प्रमेय हु 1“ 


सामान्य से सर्वज्ञ को सिद्ध फरके श्र्ुन्त के सर्वज्ञता को सिदि- 


शङग--सम्पु्णं पदाय को साल्लात्‌ करने वाला श्रतीच्िय 
प्रत्यक्षज्ञान सामन्यतया सिद्ध हो, परन्तु वह श्ररहन्त के हं यहं 
केसे ? क्योकि “किसी के' यह्‌ सर्वनाम शब्द ह श्रौर सर्वनाम शव्द 
सामान्य का ज्ञापक होता है? 

समाधान--सप्य है ! इस श्रनुमान से सामान्य सर्वज्ञ की 
सिद्धि की है! शशरहन्त सर्वत ह यह हम श्रन्य श्रनुमान से सिद्ध 
करते हं । चह श्रनुमान इस प्रकार है--“श्ररहन्त सवेन्न होने के 
योग्य ह, क्योकि वे निर्दोषहं, जो सर्वेत नहीं है वह निर्दोष नहीं 
है, जसे रथ्यापुरुष ( पागल } 1' यह्‌ केवलव्यतिरेकी दतुं जन्य 
श्रनुमान है} 

श्रावरण श्रौर रागादिये द्येषहं श्रौर इनसे रहित का नाम 
निर्दोषता है । वह्‌ निर्दोषता सर्व्नता के विना नहह सक्ती) 
क्योकि जो किच्न्चिज्जञ है-- श्रत्पज्ञानी है उसके ्रावरणादि दोषो का 
भ्रमाते नहीं ह ! श्रत. श्ररहन्त मे रहने वाली यह निर्दोषता उनमे 


१ सम्बद्ध वत्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना'-- मी °श्लो ०सूत्र ४ इलोक ८४। 
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सर्वज्ञता कफो श्रवश्य सिद्ध करती है । श्रौर यह निर्दोषता श्ररहुन्त पर- 
मेष्ठी मे उनके युक्ति श्रौर शस्त्र से श्रविरोधी वचन होने से सिद्ध 
होती है । युवित श्रौर श्ञास्त्र से श्रविरोधौ वचन मी उनके द्वारा माने 
गये मुक्ति, ससार श्रौर मुक्ति तथा सस्तारके कारण तत्त श्रौर 
श्रनेकघमयुक्त चेतन तया श्रचेतन तत्व के प्रत्यक्षादि भरमाण से 
बाधित न होने से श्रच्छी तरह सिद्ध होते हं ! तत्पयं यह्‌ नि श्ररहन्त 
के द्वारा उपदेशित तत्त्वो मे भत्यक्षादि प्रमाणो से कोई वाधा नहीं 
श्राती है । श्रत. वै यथार्थवक्ता हं । श्रौर यथायथेवक्ता होने से निदोषि 
हं । तथा निदोषि होने से स्व हं । 

शङ --इस प्रकार श्ररहन्त के सर्व्नता सिद्धहो जाने परभी 
वह्‌ श्ररहन्त के ही हँ, यह फंसे ? क्योकि कपिल श्रादिके मी वह्‌ 
सम्भव है? 

समाघान--कपिल श्रादि सवेन्ञ नहीं हं; क्योकि वे सदोष हं । 
श्रौर सदोष इसलिए हं फि वे युक्ति श्रौर शस्त्र से विरोधी कथन 
करने वले हं ! युक्ति श्रौर शस्त्र से विरोधी कथन करने वालेभी 
इस कारण हं कि उनके हारा साने गये मुक्ति श्रादिक तत्त्व श्रौर सर्वया 
एकान्त तत्तव प्रमाण से वाधितहं । श्रतः वे सवंज्ञ नहीं हं । श्रहन्त 
ही सर्वज्ञ हं । स्वामी समन्तमनब्रने ही कहा है-“हे प्रहन्‌ ! वह 
सर्वल्ञश्रपदहीहे, क्योकि श्राप निदोषिह्‌! निर्दोष इसल्यिर्ह कि 
युवित श्रौर श्रागम से श्रापके वचन श्रविरुढ हं-- युक्ति तथा श्रागम सें 
उनमे कोई विरोध नहीं श्राता । श्रीर वचनोमे विरोध इस कारण 
नहीं है कि श्रापका इष्ट ( मुविति श्रादि तत्त्व) प्रमाण से वाधित 
नहीं है । किन्तु वुम्हारे श्रनेकान्त मतरूप श्रसमृत का पान नही करने 
वाते तथा सर्वथा एकान्त तत्त्व का कथन करने वाते श्रौर श्रपनेको 
श्राप्त समन्नने के श्रमिमान से दग्ब हुए एकान्तवादियो का इष्ट (श्रभि- 
मत तत्व) प्रत्यक्न से वाधितं हँ 1" 
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स्प वत्तु प्रमाणका विपय है 1" श्रत. श्रविश्नद (श्रस्पष्ट) प्रतिनाम 
कोलजो परोक्ष फा लक्षण फटा ह वह्‌ विल्कुल टोफ है! 

परोक्ष प्रमाणे भेद श्रौर उनमे ज्ञानान्तर की सापेक्षता का 
कथन-- 

उस परोक्ष प्रमाण के पांच भेद हु स्मृतिः २ अत्य्भि्तानः 
३ तक, ४ ्रनूमान श्रौर ५ श्रागम। ये पचिोही परोक्त प्रमाण 
लानान्तर की श्रपेक्षा मे उत्पन्न होतेह)! स्मरणमे पूवं श्रनुभवको 
भ्रपे्ा होती है, प्रत्यनिज्ञान मे स्मरण श्रीरश्रनुमवषी, तकंमे 
श्रनुभव, स्मरण भरौर प्रत्यभिज्ञान क्षौ, श्रनुमान मे लिद्धदर्शन, 
व्याप्ति स्मरणे श्रादि कौ श्रीर श्रागम मे त्रव्दश्रवण, सद्धुतग्रहुण (इस 
कन्द कायह्‌ श्रयं है, इस प्रकारके सकेतके ग्रहण ) श्रादिकी 
श्रपेक्षा होती ह । किन्तु प्रत्यक्ष भ्रमाण मे ज्ञानान्तर फी श्रये नहीं 
होती, वहु स्वतन्न स्प से--ज्ञानान्तर निरपेक्ष ही उत्मन्न होता ह। 
स्मरण श्रादि कौ यह्‌ ज्ञानान्तरापेक्षा उनके श्रपने श्रपने निस्पणके 
समय वतलायो जायगी । 


प्रथमत" उरदिष्ट स्मृति क! निर्पण-- 


स्मरति किसे कहते ह 2 चहु इस प्रकार से उल्लिखित होने वाचे 
श्रौर पहले श्रनुभद कयि हुये पदाथ को विषय करने वले न्तानको 
स्मृति कहते हँ । जसे “वह्‌ देवदत्तः । यहां पटले श्रनुभव किया हृश्रा 
ही देवदत्त "वहु" शब्द के हारा जाना जाता इसलिये यहं ज्ञान 
भवह शब्द से उल्लिखित होने वाला श्रौर श्रनुभूत पदार्थं को विवय 
करने वाला ह 1 जिसका श्रनुभव नहीं किया उसमे यह्‌ ज्ञान नहीं होता । 
इस ज्ञान फा जनक श्रनुभव रह श्रौर वहु श्रनूभेव धघारणारूप ही 
कारण होता है; क्योकि पदाय मे श्रवग्रहादिक ज्ञानो जाने परमी 
घारणा के श्रनावमे स्मृति उत्पन्न नहीं होती! कारण, धारणा 
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श्रात्मा मे उस प्रकार का सरकार पंदा करती है, जिससे वहं कालान्तर 
मे भी उस श्रनुभूत विषय का स्मरण करा देती है । इसलिये घारणाके 
विषय मे उत्पन्न हृश्रा "वह" शब्द से उर्लिखित होने वाला यह ज्ञान 
स्मरति है, यह्‌ सिद्ध होता है । 


शद्धू--यदि धारणाके दारा ग्रहण कियि विषयमे ही स्मरण 5 


उत्पन्न होता है तो ग्रहीतग्राही होने से उसके श्रप्रमाणता का प्रसद्ध 
श्राताहि? 

समाघान- नहीं; ईहा श्रादिक कौ तरह स्मरणमे भी विषयभेद मौजूद 
है । निस प्रकार श्रवग्रहादिक के द्वारा ग्रहण कयि हुए श्रयं को विषय 
करने वाले ईहादिक ज्ञानो मे विषयभेद होने से श्रपने विषय-सम्बन्घी 
सज्ञयादिरूप समारोप को दुर फरने फे कारण प्रमाणता है उसी भ्रकार 
स्मरणमेभीधारणाके हारा ग्रहण ल्य गये विषयमे प्रवृत्त होने 
परभी प्रमाणता हीह) कारय, धारणा का विषयं इददन्ता से युक्त 
श्र्थात्‌ यह है--"यहः शब्द के रयोग पूवक उटिलिखित होता है भ्रौर 
स्मरण का तत्ता से युक्त प्र्थात्‌ "वह" है--्वह' शब्द के दारा निदिष्ट 
होता है ! तात्पयं यह है कि घारणा का विषय तो वत्तमान कालीन है 
श्रौर स्मरणका दिषय भूतकालीनदहै। श्रः. स्मरण श्रपने दिषयमे 
उत्पन्न हये श्रस्मरण श्रादि समारोपको दूर करने के कारण प्रमाणी 
है--ग्रप्रमाण नहीं । प्रमेयकमलमात्तण्ड मे भी कहा है-- “विस्मरण, 
सशय भौर विपयंयरूप समारोप है श्रौर उस समारोपको दूर करने 
से यह स्मृति प्रमाण ह ५" 


(स्मरण श्रनुभृत्त विषयमे प्रवृत्त होता हैः इतने से यदि वह 
श्र्रमाण हो तो भ्रनुमानसते जानी हृरद श्रभ्नि को जानने के लिये पीछे 
प्रवृत्त हृश्रा प्रत्यक्ष भी श्रप्रमाण रउहरेगा ॥ श्रत्तः स्मरण कसी भी प्रकार 
श्रप्रमाण सिद्ध नहीं होता! 


25 
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भत्यक्षादिन्तकी तरह स्मृति अविस्वादी है--विसेवाद रदित हैः 
इसलिए भी चह प्रमाण है 1 क्योक्ति स्मरण करके यथास्यान रक्ली हह 
वस्तुग्मो को अरहुण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यदित को स्मरण के 
विषय (पदार्थ) मे विसखवाद-भूल जाना या अन्यत्र भ्रवृत्ति करना 
5 नहीं होता ! जहाँ विस्तवाद होना है बह प्रव्यक्षाभासत को तरह 
स्मरणाभात्त है 1 उसे हम प्रमाण नहीं मानते! इतत तरह स्मरण 
नामका पृथक्‌ प्रमाण है" यह्‌ सिद्ध हना 1 
प्रत्यभिज्ञान का लक्षण श्रौर उसके भेदो का निर्पण-- 
ग्रनुभव श्रौर स्मरणपुरवंक होने वाले जोड ङ्प ज्ञानको अत्यभिनज्ञान 
10 कहते हँ 1 "यहः का उल्लेख करने दाला ज्ञान श्रनुमव है ओर ष्वहू' 
का उल्लेख ज्ञान स्मरण है! इन दोनो ते पैदा होने वाला तथा पूर्वं 
सीर उत्तर श्रवस्याप्रो मे वत्तमान एकत्व, साुष्य भ्रौर वेलक्षण्य 
श्रादि को विषय करते वाला जो जोड्रूप ज्ञान हता ह वह भत्यसि्ञान 
है, एेसा समभना चाहिए 1 चसे वही यह्‌ जिनद्त है, मौ के समान 
15 गवय { जद्धली प्युविशेष ) -होता है, माय से भिन्नं भसा होतारः 
इत्यादिक प्रत्यभिक्तान के उदाहुरण ह 1 


यहां पहले उदाहरणम, जिनदत्त की पुवं श्रौर उत्तर श्रवस्था- 

नोनि रहने वाली एकता प्रत्यभिज्ञान का विषय है ! इसको एकत्व- 
भ्त्यभिन्नान कहते ह 1 इरे उदाहरण मे, पहते श्रनुभव कौ हुई 

20 गाय को लेकर गवय मे रहने वाली सदृक्षतः प्रत्यभिज्ञान का विषय है 1 
इस प्रकार क लान को सादृश्ष्यप्रत्यभिज्ञान कहते है 1 तीसरे उद्य- 
हरण मे, पहले श्रनुभेव की हई गाय को चेकूर भसामे रहने बाली 
विसद्ङाता म्रत्यभिन्ञानं का विषय है । ` इस तरह का ज्ञान यैत्तादृद्य- 
मत्यभिन्ञान कहलाता हैˆ1 इसी प्रकार श्रौर भी प्रत्यभिज्ान फं 

25 भेद श्रपने श्रनुभव से स्वयं विचार लेना राहि । इन सनी प्रत्य- 
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भिन्ञानों मे श्रनुभव श्रीर स्सरण की श्रपेक्षा होने से उन्ह भ्रनुभव श्रौर 
स्मरणहैतुक माना जाता ह । 


किन्हीं का कहना है कि प्रनुभव श्रौर स्मरण से भिन्न प्रत्यभिज्ञान 
नहीं है । ( क्योकि पूवं श्रीर उत्तर श्रवस्थाग्रो फो विषय करने 
वाला एक ज्ञान नहीं हो सकता है ।! कारण, विषय भिन्न है! इसरी 
वात यह है कि "वह" इस प्रकारसेजो ज्ञान होता टै वहतो परोक्ष 
हैश्रौर यहः इस प्रकारसे जो ज्ञान होता है बहु प्रत्यक्ष है- 
इसलिये भी प्रत्यक्ष श्रीर परोक्षरूप एक ज्ञान नहींहो सकता है, 
किन्तु वे श्रनुभव श्रौर स्मरणरूप दो ज्ञान हैँ । ) यह्‌ कहना ठीक नही 
है; क्योकि श्रनुभव तो वत्तंमानकालीन पर्यायको ही विषय फरता 
है श्रीर स्मरण भूतकालीन पर्याय का योतन करता है। इसलिये ये 
दोनो श्रतीत श्रौर वत्तंमान पर्यायो मे रहने वाली एकता, सदकता 
ध्रादि को कंसे विषय कर सक्ते ह? श्र्यात्‌- नहीं फर सकते है । 
श्रतः स्मरण श्रौर श्रनुभवं से भिन्न उनके बाद में होने वाला तथा उन 
एकता, सदृशता श्रादि को विषय करने वाला जो जोडस्प ज्ञान 
होता है वही प्रत्यभिज्ञान है! 


श्रन्य ( इसरे वंशेषिकादि ) एकत्वप्रत्यभिन्ञान को स्वीकार करके 

भौ उसका प्रत्यक्ष मे श्रन्तर्भाव कल्पितं करते है । बहु इस प्रकार 

. से है-जो इन्छियो के साय श्रन्नय श्रौर व्यतिरेक रखता है वहु 
प्रत्यक्ष है । श्रयत्‌--जो इन्ियोके होने पर होताहै श्रौर उनके 

श्रभाव मे नहीं होता वह प्रत्यक्ष है, यह प्रसिद्ध है। श्रौर इन्ियो 

का ्नन्वय तथा व्यतिरेक रखने वाला यह प्रत्यभिन्नान है, इस 

कारण वहु प्रत्यक्ष है । उनका भी यहं कथन ठीक नहीं है, क्योकि 

इन्द्रियां वत्तंमान पयय मात्र के विषय करनेमे ही उपक्षीण ( चरि. 


कये 


0 


तार्थं ) हो जाने से वत्तंमान श्रौर भ्रतीत श्रवस्याग्रो मे रहने वाने 25 
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एकत्वको विषय वहीं कर सक्ती} इन्द्रियो की श्रविषयःमे प्रवृत्ति 
मानना योग्य नहींहै 1! श्रन्यथा चक्षुके द्वारा रसादि का भी ज्ञान 
होने का प्रसरद्ध श्रावेगा। 


शङ्खा--यह्‌ टक है कि इच्धियां वर्तमान पर्यय मात्रकोही 
विषय करती ह तयापि वै सहृकारियो की सहायता त्ते वत्तमान श्रीर 
प्रतीत श्रवस्था्नो मे रहने वाले एत्त्वमेभी ज्ञान रा सक्तीर्हू। 
जितस प्रकार श्रज्जलनके संस्कारसे चक्षु व्यवधान पराप्तं (ठके हुये) 
पदां कोभीजानतेतीहै! ण्यपि चक्षु के व्यवहित पदां को जानने 
की सामथ्यं (शक्ति) नहीं है! परन्तु श्रज्जन सत्कार की सहायता 
से वह उसमे देखी जाती है । उसी प्रकार स्मरण श्रादि की सहायतात्ते 
इन्द्रियां ही देनो श्रवस्याग्रो मे रहने वाले एकत्व को जान लगी 1 श्रतः 
उसको जानते के लिए एकत्वप्रत्यभिन्नान नाम के प्रमाणान्तर की 
कल्पना करना श्रनावशयक है ? 


समावान - यह्‌ कहना भी सम्यक्‌ नहीं है; क्योकि हजार सह- 
कारियो के निल जाने परे ची घ्रविपय मे--जिसका जो विषय नहीं है, 
उसण्टी उसमे-- परवृत्ति नहीं हो सकती है । चक्षु के श्रञ्जन सस्कार 
श्रादि सहायक उसके श्रपने विषय रूपादिमे ही उसको प्रवृत्त करा 
सक्ते ह, रस्तादिक विषय मे नहीं । श्रौर इच्ियो का भ्रविषय है पूवं 
तथा उत्तर श्रवस्थाप्नो मे रहने वाला एकत्व 1 श्रत उसे जानने के लिये 
पुथद्‌ प्रमाण साननाही होगा! सभी जगह विषय-मेदके द्वाराही 
प्रमाण के मेद स्वीकार क्यिगयेह। 


इसरी वात यह्‌ है कि "वही यह हैः यह्‌ ज्ञान श्रस्पष्टही 
है--स्पष्ट नहीं है । इसलिए भौ उसका प्रत्यक्ष मे श्रन्ति नही 
हौ सक्ता है । श्रौर यह निङ्चय ही जानना चाये कि चक्षु 
भ्रादिक इन्र्यो मे एकत्वज्ञान उत्पन्न करने कौ सामध्यं नहीं हँ । 


तीसरा प्रकाश १७९६ 


श्रन्यया तिद्खदशन (धूमादि का देखना) श्रौर व्याप्तिके स्मरण श्रादि 
को सहायता से चक्षुरादिक इच्ियां हौ श्रग्नि श्रादिक लिद्धि (साध्य) 
का ज्ञान उत्पन्न कर दं । इस तरह श्रनुमान भी पृथक्‌ प्रमाणनहो।, 
यदि कहा जाय; किं चक्षुरादिकं इन्द्रियां तो श्रपने विषय धृमादिके 
देखने मा्नमे ही चरितार्थं हो जाती है वै श्रग्नि श्रादि परोक्ष 
श्र्थं मे प्रवृत्त नहीं हो सक्ती, श्रतः भ्रमि श्रादि परोक्ष श्र्थोका ज्ञान 
करने के लिये श्रनुमान प्रमाण को पृथक्‌ मानना श्रावश्यकदहै, तो 
प्रत्यभिज्ञान ने क्या श्रपराघ किया? एकत्व को विषय करने लिए 
उसको भी पृथक्‌ मानना जरूरी ह । श्रत प्रत्यभिज्ञान नामका पृथक्‌ 
प्रमाणरहै, यह्‌ स्थिर ह्म्रा। 

“सावृयप्रत्यभिन्नान उपमान नामका पृथक्‌ प्रमाण है रेता 
किन्हीं ( नैयायिक श्रौर मोमांसको ) का कहना ह! पर वहु ठीक 
नही है; क्योकि स्मरण श्रौर श्रनुभवयपुरवंक जोडर्प ज्ञान होने से 
उसमे प्रत्यभिज्ञानता (प्रत्यभिज्ञानपना) का उलघन नहीं होता - वह्‌ 
उसमे रहती है ! श्रतः बह प्रत्यभिज्ञान ही है । श्रन्यथा (यदि सादृश्य 
विषयक ज्ञानको उपमान नामका पृथक्‌ प्रमाण भमाना जाय तो) 
श्गाय से भिन्न भसा हैः इत्यादि विसदुक्ञता फो विषय फरने वाले 
वंसप्ृर्यन्नान को श्रौर "यह इससे इुर है" इत्यादि श्रापेक्षिक ज्ञान को 
भी पृथक्‌ प्रमाण होना चाहिए । श्रतः जिस प्रकार वंसादृयादि- 
ज्ञानो मे प्रत्यभिक्लानका लक्षण पाया जनेसे वे प्रत्यभिन्नान हँ 
उसी प्रकार सादृक्ट्यविषयक ज्ञान मे भी भरत्यभिज्ञान फा लक्षण पाया 
जाने से वह प्रत्यभिज्ञान ही है--उपमान नहीं । यही प्रामाणिक 
परस्परा है । 

तकँ प्रमाण का निरूपण-- 


प्रत्यभिज्ञान भ्रमाणहौ। तकंका षया स्वरूप है? व्याप्तिके 


10 


20 


10 


15 


20 


१८० न्याय-दीपिक्रा 


ज्ञानको तके कहते! स्ाघ्य श्रीर्‌ सावन मे नम्य श्रीर्‌ गमक 

(चेच्य सनौर वोधकः) नाव का तावक श्रीर व्यभिचार की मन्वेमे 
रहित जो नन्बन्धदिकतेय है उने व्याप्ति क्ते! उसी क्तो चविना- 
भादभी कहते ह 1 उत्त व्याप्तिके टोने ने श्रगन्धादिक को धरूमादिक टी 
जनाते ह, घटदिक्त नहीं ¶ व्योक्ति धठादिक न्य श्रनन्यादिक के साय 
व्याप्ति [अविनाभाव) नहीं है 1 इस्त अरविनानाचर्प व्यान्तिके नानं 
जो साघक्नम ह वह यह्‌ तक नाम का प्रमाण हु 1 उनोकूवत्तिक नाष्य 
भेली कहा ई--"्नाध्य शौर सवन के सम्न्वविधयकत श्रान्ते 
दूर करने च्पषफलमें जो नाघक््नम है वह्‌ तकं ह स्ह सी 
त्ककादही इतरा नान ह1 वह तकं उन्त च्याप्िक्ये न्वेदेन श्रौ 
सदकान की श्रपेला ने विषय करता ह1 


शङ्ा- उस तकं का उदाह्रणक्वार्ह? 

समावान-- "लह लह बूम होत्ता ह वहां वहां श्रग्नि होती 
है यह तकं का उदाह्रणह1 य्हवूमक्ते होने पर अनेक चाद 
त्रग्नि को उपनन्वि ओर अग्नि के श्रमादमे वृम क्य श्रनूपलव्वि 
पाई जाने पर खव चनह ज्ौर सतर रारन धुर अग्निका न्यभि- 
चारी नहींहै-न्रन्निद्धेहोनं परदह्ी होतारं ओर ्न्निके श्रमाव 
भे नहं होतए इन प्रक्र चा जो वंदे रौर सर्वकालस्य ने ्रविना- 
भाव को ब्रहणय करने बाला वादं मे ज्ञ उत्वन्न होता है चह तकं 
नामका प्रत्यलार्दिक्से रिन्त क्षै परमाण दह! भ्त्यलल निन्ख्वतीं 
हय घूम ्रौरर््रान क्छ सम्वन्व का जान राता टै, अदः चह व्याम्ति 
का ज्ञान नहीं छरा तत्ता 1 कारण, व्यप्प्ति स्वदे श्रौर सर्वक्नन 
ष्तोचेर्र होती ई) 


उद्धा यद्यपि प्रत्यलनामान्य { स्वाधार प्रत्यल्न } च्याप्तिको 
विषय क्सने मं नम्य नहह तवापि चिस्नेप श्रत्यङ् उनक्यै विषय 
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करने मे समयं हैही 1 वह्‌ इत प्रकार से--रसोरईृशाला श्रादिमे धूम 
श्रौर श्रग्नि को सवसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हृश्रा । इसके 
वाद श्रनेको वार श्रीर कर प्रत्यक्ष हुये; पर वे सव भ्रत्यक्ष व्याप्तिको 
विषय करने मे समथं नही ह । लेकिन पहले पटले फे  श्रनुभव 
क्यिधूमश्रौर श्रभ्निका स्मरण तया तत्सजातीय के भ्रनुसन्धानरूप 
प्रत्यभिज्ञान से सहित होकर कोद प्रत्यक्ष-विेप सवंदेश-काल को 
भी लेकर होने वाली व्याप्ति को ग्रहण फर सकता है । श्रौर इसलिये 
स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष-विज्ञेष ही जव व्याप्तिको 
विषय करने मे समथं ह, तव तकं नामके पृथक्‌ प्रमाण के माननेकी 
कष्या ्रावक्रयकता है ? 


समाघान--एेसा कथन उनकी न्याय-मागं फी श्रनभिज्ञता फो 
प्रकट करता है, क्योकि हजार सहकारियो के मिल जाने परमभी 
श्रविषय मे प्रवृत्ति नहींहो सकती है" यह हम पहले कहं श्रये ह । 
इस कारण प्रव्यक्षके हारा व्याप्तिका ग्रहण दतलना सद्खत नहीं 
है। किन्तु यह्‌ सद्धत प्रतीत दहीता है कि स्मरण, प्रत्यसिन्नान 
श्रोर श्रनेको वारका हरा प्रत्यक्ष ये तोनो मिल कर एक वैसे ज्ञान 
को उत्पन्न करते जो व्याप्तिके ग्रहण करनेमे समर्थं है श्रौर 
वही तकं है । श्रनूमान श्रादिके हारातो व्याप्तिका ग्रहण होना 
सम्भवेहौी नहीं है। तात्पयं यह कि श्रनुमानसे यदि ग्याप्तिका 
ग्रहण माना जायतो यहाँ दो विकल्प उठ्ते ह--जिस श्रनुमान फी 
व्याप्ति फा प्रहण करना है उसी श्रनृमानसे व्याप्तिका ग्रहण होता 
है या श्रन्य दुसरे श्रनुमान से ? पहले विकल्प मे श्रन्योन्याश्रय दोष 
प्राता है, क्योकि व्याप्तिक्ा ज्ञान जव हौ जाय, तव श्रनुमान श्रपना 
स्वरूप लाभ करे श्रौर श्रनुमान जव स्वरूप लाभे कर ले, तव व्याप्तिका 


ज्ञन हो, इस तरह दोनो परस्परपेक्ष ह । श्रम्य दुसरे श्रनुमानसे 
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व्याप्ति का ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष श्राताहै, ष्योकि दुसरे 
श्रनुमान कौ व्याप्तिका ज्ञान श्रन्य तृतीय श्रनुमान से मानना होगा, 
तृतीय श्रनुमान की व्याप्तिका ज्ञान श्र्य चौय श्रनुमानसे माना 
जायगा, इस तरह कही भी व्यवस्थान होने से श्रनवस्या नासका 
दोष प्रसक्त होता है । इसलिए श्रनूमान से व्याप्ति फा ग्रहृण सम्भव 
नहीं है! श्रौरन श्रागमादिक प्रमाणोसे भी सम्भवरहै, क्योकि उन 
सवका तचिषय भिन्न भिन्न है। श्रौर विषयभेद से प्रमाणभेदकी 
व्यवस्था होती है । श्रतः व्याप्ति फो ग्रहण करने के लिए तकं प्रमाण 
का मानना श्रावश्यक है । 


“निविकल्पक प्रत्यक्ष फे श्रनन्तर जो विकल्प पेदा होता है बह 
व्याप्ति को ग्रहण करता है' एेसा बौद्ध मानते है, उनसे हम पुछते है 
कि चह विकल्प श्रप्रमाण है श्रथवा प्रमाण? यदिश्रप्रमाणदहै, तो 
उसके हारा ग्रहीत व्याप्ति मे प्रमाणत्ता कैसे ? ओर यदि प्रमाण है, 
तो वहु प्रत्यक्ष है भ्रयवा श्रनुमान ? प्रत्यक्ष तो हो नही सकता; क्योकि 
वह्‌ अ्रस्पष्टत्तान है श्रीर श्रनुमान भी नहीं हौ सकता; कारण, उसमे 
लिङ्घद्शन श्रादि की श्रपेक्षा नहीं होती । यदि इन दोनोसे भिन्नही 
कोई प्रमाणदहै, तो वही तो तकं है) इस प्रकार तकं नामके प्रमाणका 
निर्णय हुश्रा । 


श्रनुमान प्रमाण का निरूपण - 


श्रव श्रनुमान का वर्णन करते ह। साधनसे साध्यका ज्ञान 
होने को श्रनुमान कहते ह । यहाँ श्रनुमान' यह सक्ष्य-निरदेशञ है 
प्रौर शसाघनसे साध्यका ज्ञान होना' यहु उसके लक्षण फा कथन 
है । तात्पयं यह्‌ कि साघन--धूमादि लिद्धसे साध्य--श्रग्नि श्रादिक 
ल्ङद्धीमेजो ज्ञान हौतादहै वह श्रनुमान ह। क्योकि वह्‌ साध्य 
ज्ञान हौ श्रग्नि श्रादि के श्रज्ञान को दूर करता है! साघनज्ञान श्रनुभान 
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नही है, क्योकि वहू तो सायन सम्वन्धी श्र्नान के हीदूर करनेमे 
चरितार्थं हो जाने से साघ्य सम्बन्धी श्रज्ञान कोद्र नही कर सकता 
है 1 श्रतः नयायिको ने भ्रनुमान का जो लक्षण कहा है कि “लिद्धज्ञान 
श्रनुमान है" बह सद्धत नहींहै। हमतो स्मरण श्रादि की उत्पत्ति 
मे श्रनुभव श्रादिकी तरह व्याप्ति स्मरण से सहित लिद्ध्ञान को 
श्रनुमान प्रमाण कौ उत्पत्तिमे कारण मानते ह! इसका खुलासा इस 
प्रकार है--जिस प्रकार धारणा नामका श्रनुभवे स्मरणमे कारण 
होता है" तात्कालिक श्रनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञान मे श्रीर साध्य 
तया साघनविवयक्त स्मरण, प्रत्यभिज्ञान श्रौर श्रनुभव तकंमे कारण 
होते है उसी प्रकार व्याप्तिस्मरण श्रादि से सहित होकर लिद्धज्नान 
श्रनुमान कौ उत्पत्ति मे कारण होता है--वह स्वय श्रनुमन नहींह। 
यह्‌ कथन सुसद्खत दही हे! 

` ज्ञङ्धा--्रापके मतमे--जेनदर्शनमे साघनको ही श्रनुमानमे कारण 
माना है, साधन के ज्ञान को नही, क्योकि “साघनसे साध्यफे ज्ञान 
होने को श्रनुमान कहते ईह 1" एेसा पहले कहा गया है ? 


माधान- न्ह, “साधन से' इस पदं का श्रयं '"तिङ्चय पथ प्राप्त 
धूमादिक से' यह्‌ विवक्षित है। क्योकि जिति घूमादिक साधन का 
निर्चय नहीं हृश्रा है । स्र्थात्‌--निसे जाना नहं है बहू साधन 
ही नहीं हो सक्ता है! इसी बात को तत्त्वा्थरलोकवात्तिक मे कहा 
है -“साघन से साध्ये जान होने को विद्रानोने श्रनुमान कहा 
है 1“ इस वर्त्तक का श्रयं यह है क्ति साधन से-श्रर्यात्‌ जाने 
हृए घूमादिक लिद्धसे साच्यमे श्रयत्‌-श्रग्नि श्रादिक लिद्धीमे 
जोज्ञान होना है वह्‌ श्रनुमान है! क्योकि निस्त धूमादिकं लिद्धको 
नहीं जनाद उसको साध्यके ज्ञानमे कारण मानने पर सोयेहुये 
श्रथवःा जिन्होने घूमादिक चलिद्ध को ग्रहण नहीं किया उनको भी 
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भ्रगिनि ्रादिका ज्ञानो जावेगा। इस कारण जाने हये साघनसे 

होने वाला साघ्यफा ज्ञान ही साध्यविषयक श्र्नानको दूर करनेसे 

श्रनुमान है, लिद्धन्नञानादिक नहीं। एेसा प्रकलद्धादि प्रामाणिकं 

विद्वान कहते है । तात्पयं यह है कि ज्ञायमानं साधन को प्रनुमानमे 

5 फारण प्रतिपादन करने सं यह्‌ स्पष्ट होजाताहै फिजेन दशने 

साधन को श्रनुमान मे कारण नहीं साना, भ्रपित्ु साघनज्ञानको ही 

कारण मानां हे । 
साघन का लक्षण-- 

वहु साघन क्रया हैः जिससे होने वाते साध्यके ज्ञानको श्रनु- 

10 मान कहा है ? श्र्थात्‌-साघन क्या लक्षण है ? इसका उत्तर यह 

है--जिसन्तो साध्य के साथ श्रन्ययानृपपत्ति (श्रविनाभाव) निरिचत 

है उसे साधन कहते ह 1 तात्पयं यह्‌ कि निसको साघ्यके श्रनावमे 

नही होने रूप व्याप्ति, श्रविनाभाव श्रादि नामो बाली साध्यान्यथानुप- 

पत्ति-साध्यके होने परही होना श्रौर ्ताध्यके श्रमावमे नहीं 

15 होना--तकं नाम के प्रमाण द्वारा निर्णत है वह्‌ साधन दहै) श्री कुमार- 

नन्दी भटारक ने भी कटा है--“श्रन्ययानुपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है 
उसे लिद्ध कहा गया है 1" 

साच्य का लक्षण-- 

चह साध्यक्यादहैः जिसके श्रविनामाव को साधना लक्षण 

20 प्रतिपादन किया है । ? श्र्यत्‌--साघ्य काक्या स्वरूप है ? सुन्यि-- 

शक्य, श्रमिप्रेत श्रौर श्रप्रसिद्धको साध्य कहते हँ! शक्य वहहै 

जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधितन होने से सिद्ध किया जा सकता 

है । ्रभिप्रेत वह हैजो वादी को सिद्ध करनेके लिए श्रभिमत है-- 

इष्ट है1 श्रौर श्र्रसिद्ध वह्‌ है जो सन्देहादिकसे युक्त होने से 

25 श्रनिदिचत है, इस तरह जो शक्य, श्रभिप्रेत श्रौर श्रप्रसिदढदहै वही 

साघ्य है) 
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यदि श्ररव्य ( बाधित } कोसाघ्य मानाजाय, तो श्रग्निमे 
श्रनुष्णता ( उष्णता का श्रभाव ) श्रादि भी साध्य हो जायगौ । 
श्रनभिप्रेत को साध्य माना जाय, तो श्रतिप्रसद्ध नामका दोप 
श्रावेगा । तथा प्रसिद्ध को साध्य माना जाय, तो श्रनुमान व्यंहो 
जायगा, क्योकि साध्य को सिद्धि के लिये श्रनुमान किया जाता 
श्रौर वह्‌ साध्य पहले से प्रतिद्ध है! श्रतः ज्क्यादिर्पही साघ्यहै। 
न्यायविनिश्चय मे भी कहा है -- 


साध्य गक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोऽपरम्‌ । 
साव्याभास विरुद्धादि साधनाविपयत्वत ।॥ १७२॥ 


इसका श्रयं यह है किजो शक्य, श्रमिप्रेतहै श्रौर श्रम्रिद्ध 
है बह साध्य है श्रौर जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। 
वहु साध्याभास कौन है? विरुद्धादिकर्हु। प्रत्यक्षादिसे वाधितको 
चिरद्ध कहते ह! श्रादि' शब्द से श्रनभिप्रेत श्रौर प्रसिद्ध का 
ग्रहण क्ररना चाहिए ! ये तीनो साध्याभास क्यों ह? क्योकिये 
तीनोही साधनके विपय नहीं ह! भ्रथत्‌--साधनके दारा ये 
विषय नहीं कयि जते है। इस प्रकार यह्‌ श्रकलङूदेव के श्रभि- 
भ्रायषफा संक्षेपहै। उनके सम्पुणं श्रभिप्राय को तो स्यादादवि्या- 
पति श्री वादिराज जानते ह । श्रयत्‌--श्रकलङ्धुदेव की उक्त कारिका 
का विक्णद एव विस्तृत व्यारयान श्री वादिराज ने न्यायविनिश्चय के 
व्याख्यानभूत श्रपने न्यायविनिक्वयविवरण मे किया है । प्रतः 
श्रकलङ्कूदेव के परेश्रादयकोतोवेही जानते । यहाँ सिफं उनके 
श्रभिप्राय के श्रशमात्र को दिया है । साधन श्रीर साध्यदोनोको लेकर 
इलोकवात्तिक मे भी कहा है--“जिसका श्रन्यथानुपपत्तिमात्र लक्षण 
है, श्र्यात्‌--जो न चरिलक्षणरूप है श्रौर न पचञ्चलक्षणरूप है, केवल 


श्रविनाभावविशिष्ट है वह सराघनहै। तयाजो शक्यदहै, श्रभिप्रेत है 25 
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भ्रीर श्रप्रसिद्ध है उसे साध्य कहा गया} 


इस प्रकार श्रविनाभाव निश्चयरूप एक लक्षण बाले साधन से 
वाक्य, श्रभिग्रेत भ्रौर श्रमसिद्धरूप साध्य के न्ञान को प्रनुमान कटे 
हि" यह सिद्ध हरा । 


वहु ्रनुमान दो प्रकारका है--१ स्वार्थानुमान श्रौर २ परार्या- 
नुमान । उनमेस्वयही जाने हए साधनसे साध्ये ज्ञानहीने फो 
स्वाथनुमान कहते है ! भ्र्यात्‌ - दूसरे के उपदेदा { प्रतिज्ञादि- 
वाक्यप्रयोग ) की श्रपेक्षा न करके स्वयं ही निहित कयि श्रौर 
पहले तकं प्रमाण से जने गये तया व्याप्ति के स्मरणसे सहित 
धूमादिक साघनसे पर्वत श्रादिक धर्मोमे श्रग्नि प्रादि साघ्यका 
जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है । जेसे-यह पर्वेत श्रग्निवाला 
हैः क्योकि घूम पाया जाता ह। यद्यपि स्वा्यनुमान ज्ञानस्प है 
तथापि समक्षाने के लिये उसका यह शब्द द्वारा उल्लेख किया गया 
है। जसे यह्‌ घट हैः इस शब्दके हारा भ्रत्यक्ष का उल्लेख किथा 
जाता है! “पवत श्रग्तिवाला है, क्योकि धूम पाया जाता इस 
प्रकारं श्रनुमाता जानता है--श्रनुमिति करता है, इस तरह ॒स्वार्यानु- 
सान कौ स्थिति है । श्र्थत्‌- स्वार्थानुमान इस प्रकार प्रवृत्त होत्ता है, 
सा समभ्रना चाहिए 1 


स्वार्थानुमान के श्रद्धो का कथन-- 


इस स्वायनुमान के तीन श्रद्ध है--१ धर्मौ, २ साध्य प्रौर 
३ साधन । साघन साध्य का गमकं (ज्ञापक) होता है, इसलिए वह 
गमक्रूप सरे श्रद्ध दहै । साध्य साघनके दारा गम्य होता है- 
जाना जाता है, इसलिए वह॒ गम्यरूप से श्रद्ध है। श्रौर धर्मो 
साघ्य-घमं का श्राघार होता है, इसलिए वह साघ्यधमं के श्राधार 
र्पसे श्रद्ध है। क्योकि किसौ श्राघारविज्ञेषमे साघ्यकफी सिद्धि 
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करना श्नुमान का प्रयोजन है । केवल धमं कौ सिद्धि तो व्याप्ति 
निक्ष्चयके समयमेही हयो जाती है! कारण, जहां जहांघूमहोतादहै 
वहां वहां श्रग्नि होती इस प्रकारकषी व्थाप्तिके ग्रहण समयमे 
साध्यघमं--श्रग्नि त होही जाती है! इसलिए केवल धर्म की 
सिद्धि करना श्रनुमान का प्रयोजन नही है} किन्तु 'र्वेत श्रभिि- 
वाला हैः श्रयवा ररसोर्दशाला श्रग्निवाली है इस प्रकार “पर्वतः या 
"रसोरईश्ञाला' मे वृत्तिरूपसे श्रग्नि क। ज्ञान श्रनुमानसेही होता) 
श्रत श्राधारविश्ञेष (पर्वतादिक) मे रहने रूपसे साध्य {श्रगन्यादिक) 
को सिद्धि करना श्रनुमान का प्रयोजन है! इसलिए धर्मी भी 
स्वार्थान्‌मान का श्रद्ध है। 


श्रथवा स्वा्थनुमनके दो श्रद्ध है-१ पक्ष श्रौर २ हेतु । 
क्योकि साप्य-घमं से युक्त धर्मीको पक्ष कहा गयाहै। इसलिए 
पल फे कहने से धमंश्रौर धर्मोीदोनोका ग्रहणो जाता है। इस 
तरह स्वार्थनुमान फे धर्मौ, साघ्य श्रौर साघनके भेदसे तीन श्रद्ध 
श्रयवा पक्ष प्रौर साघनके भेदसे दो श्रद्ध रहै, यह सिद्ध हो गया। 
यहां दोनो जगह विवक्षा का भेद ह। जव स्वार्थानुमाने तीन 
ग्रञ् कथन कयि जातेर्है तब धर्मी श्रौर धर्मक भेदकी विवक्षाह 
भ्रौर जदो श्रद्ध कहे जतेहै तव धर्मो ्रीर धर्म के समुदायकी 
विवक्षा है । तात्पयं यह्‌ कि स्वार्थानुमान कं तीनया दो श्रद्धोकफे 
कहने मे कुछ भी विरोध अ्रथवा श्र्थभेद नही है । केवल कथन का 
भेद है । उपर्युक्त यह्‌ धर्मी प्रसिद्ध ही होता है--श्रप्रसिद्ध नही । 
इसी वात को दूसरे विदानो ने कहा है--“्रसिद्धो वर्मी प्र्थात्‌-- 
धमं प्रसिद्ध होता है । 


धर्मी फी तीन प्रकार से प्रसिद्धि का निरूपण-- 
घर्मोकौ प्रसिद्धि क्हींते प्रमाण से, कही विकल्पसे शरीर 
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कहीं प्रमाण तया विकल्प दोनो से होती है । प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोमेसे 
किसौ एक प्रमाणसे घम का निश्चय होना श्रमाणसिद्ध धर्मौ है1 
जिसको प्रमाणता या श्रप्रमाणता का निश्चय नही श्राह रेते ज्ञान से 
जहां घर्मो की सिद्धि होती है उत्ते "विकल्पसिद्ध धर्मी" कहते ह । श्रीर 
जहा प्रमाण तथा विकरप दोनो से धर्मी का निर्णय किया जाताहि वह्‌ 
श्रमाणविकल्पसिद्ध धर्मी है! 


प्रमाणसिद्ध धर्मी का उदाहूरण--वूमसे श्रग्नि फी सिद्धि फरने 
मे पवंत' ह । क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष से जाना जाता ह । 


चिकल्पसिद्ध धर्मौ का उदाहरण इस प्रकार है--"सवंन्न है, 
वयोकि उसके सद्धाव फे वाधक प्रमाणो फा श्राव श्रच्छी तरह 
निचित है, श्र्यात्‌--उसके श्रस्तित्व का कोई वाधक प्रमाण नहीं ह +' 
यह स{दधाव सिद्ध फरने मे 'सर्वजल्ञ' रूप धर्मौ विकल्पसिद्ध घर्म हं) 
श्रथवा 'खरविषाण नहीं है, कयोफि उसको सिद्ध करने वाते प्रमाणो 
का प्रभाव निश्चित हः यहां प्रभाव सिद्ध करने मे लरविषाण' 
विकल्पसिद्ध घमो ह । 'सवं्ञ' सद्‌भाव सिद्ध फरने के पहले पत्यक्षादिक 
क्सि भी प्रमाणसे सिदध नहीं हं, किन्तु केवल प्रतीति (कल्पना) से सिद्ध 
हं, इसलिए वह॒ विकल्पसिद्ध घर्मो हं ! इसी प्रकार शवरविषाणः 
श्रस द्ध्व सिद्ध करने फे पहले केवल कल्पना से सिद्ध ह्‌, भ्त. बहुभी 
चिकल्पसिद्ध घर्मं हं । 


उभयसिद्ध घर्मौ का उदाहूरण-- शव्द परिणमनशील ह, क्योकि 
वह फिया जाता ह --तालु श्रादि की क्रिया से उत्पन्न होता हं ।' यहाँ 
शब्द हं । कारण, वत्तंमान शब्द तो प्रत्यक्ष से जाने जाते ह परन्तु 
भूतकालीन श्रौर भेविष्यत्‌कालौन शव्द केवल प्रतीतिसे सिद्ध ह 
श्रौर वे समस्त ज्ञब्द यहां धर्मो ह, इसलिए शशब्द' स्प घर्म प्रमाण 


25 तया विकल्प दोनो से सिद्ध भ्र्थात्‌--उमयसिद्ध धर्मो ह। प्रमाण- 


[1 
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सिद्ध श्रौर उभयसिद्ध धर्मी मे साध्य यथेच्छ होता है--उसमे फोई 
नियम नही होता । किन्तु चिकल्पसिद्ध धर्मौ मे सद्व ग्रौर प्रसद्धाव 
ही साध्य होते ह, ेसा नियम ह । कहा भी ह--“विकल्पसिद्ध धर्मी मे 
सत्ता श्रौर श्रसत्तायेदोही साध्य होतेह 1“ इस प्रकार इुसरे फे उप- 
देक श्रपेक्षा से रहित स्वय जाने गये साघनसे पक्ष मे रहने ख्पसे 
साध्यफा जोज्ञान होता है वह स्वा्थनुमान रहै, यह्‌ इढ हौ गया) 
कहा भी है--^“परोपदेन्ञ के चिनाभी दृष्टाको साधनसेजो साव्यका 
जान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हँ \* 


परार्थानुमान का निर्पण-- 


सरे कै उपदेश री श्रयेक्षा लेकर जो साघनसे साध्य का ज्ञान 
होता है उसे परार्थनुमान कहते ह । तात्पयं यह कि प्रतिज्ञा भ्रौर हैवु- 
रूप परोपदे की सहायता से श्रोत्रा को जो साधनसे साघ्यका ज्ञान 
हता है वह्‌ परार्थानुमान है । जेसे--"यह्‌ पर्वत श्रग्निवाला होने के 
योग्य है, क्योकि धूम बाला है  एेसा क्रिस के वाक्यप्रयोग करने पर 
उस वक्य फे श्रयं का विचार श्रौर पहले ग्रहणकी हूर व्यप्तिका 
“स्मरण फरने वाले श्रोता को श्रनुभान ज्ञान होता है 1 शरीर रेसे श्रनुमान 
ज्ञान काही नाम परा्यनिुमान है! 


"परोपदेश्च वाक्य ही परार्थानुमान ह ! श्र्थाद्‌ निस्त भरतिज्ञादि 
¶ञ्चावयवरूप वाक्य से सुनने वाले फो श्रनुमान होता है वह चाक्यद्ी 
परार्थानुमान है !' ठेस किर॑ही (नैयायिको) का कहना है । पर उनका 
यह्‌ फह्ना ठीक नहीं है । हम उनसे पचते हँ कि वहु वाक्य मुख्य 
श्रनुमान है श्रथवा. गौण श्रनुमान ? मुख्य श्रनुमान तो हही नहीं 
सकता, कयो कि वाक्यं श्रज्ञानसूप है । यदि वहं गौण श्रनुमानहै, तो 
उसे हम मानते ह, क्योकि परार्थानुमान जान के कारण--परार्यानुमान 
वाक्यमे परार्थानुमान फा व्ययदेश हौ सकता है! जैसे--श्वी श्रायु 
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है" इत्यादि व्यपदेश होता है । तात्पर्य यह कि परा्निुमान चाक्ष्य 
परार्थानुमान ज्ञान के उत्पन्न करनेमे कारण होता है, श्रतः उसको 
उपचार से पराथनुमान माना गया है । 

परार्थानुमान की श्रद्धसस्पत्ति श्रौर उसके श्रवयवो का 


प्रतिपादन-- 
इस परा्थनुमान के श्रद्धोक्षा कथन स्वार्थानुमान की तरह 


जानना चाहिए । श्र्यात्‌-उस्केमी धर्मी, साध्य श्रौर साघनके 
भेद से तीन श्रयवा पक्ष श्रीररहेतुकेमेदसेदोग्रद्धरह। श्रौर परा- 
्यानुमानमे कारणीभूतं वाक्ष्यके दो श्रद्यव हु--१ प्रतिज्ञा श्रौर 
10 २ हतु) धमं श्रौर धर्मीके समुदाय रूपपक्ष के कहने को प्रतिज्ञा 
कहते ह । जंते--"यह पचत श्रग्नि बाला है!" साव्य के श्रविनाभावी 
साघनके बोलनेफो हेतु कहते है! जसे-घूम वाला श्रन्यथाहो 
नही सक्ता' श्रयवा ््रग्निके होनेसेही धूम वाला है ।' इन दोनों 
हितु-प्रयोगो मे फेवल कयन क्ता भेद है! पहले हितु-प्रयोग मे तो 
15 ष्ूम श्रग्निके विना नहींहौ सकता इस तरह निषेधरूप से कथन 
फ्याहैश्रौर इूसरे हैतु-प्रयोगमे श््रग्निके होने परदही घूम होता 
है" इस तरह सद्धावरूप से प्रतिपादन काह! श्रथंमे मेद नहींहै। 
दोनो ही जगह श्रविनाभावी साधन का कथन समान है \ इसलिए 
उन दोनो हतुप्रयोगोमेसे किसी एक को ही बोलना चाहिए 1 
20 दोनो के प्रयोग करने मे पुनरुक्ति श्रात्ती है! इस प्रकार पूर्वेक्ति 
प्रतिन्ना श्रौर इन दोनो हेतु-प्रयोगोमेसे कोई एक हेतु-प्रयोग, ये दो 
ही परार्थानुमान वाक्य के श्रवयव ्ह--श्रद्ध ह; क्योकि व्युत्पन्न 
(समन्नदार) श्रोता को प्रति्ञाश्रौर हेतु इनदोसे ही श्ननुमिति- 
भ्रनूमान ज्ञान हो जाता ह, 
25 नैयायिकाभिमत पाच श्रवयवो का निराकरण-- 
नैयायिक परार्थानुमान वाक्य के उपर्युक्त प्रतिज्ञा श्रौर हेतु 


^ 1 
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इन दो श्रवयवो के साय उदाहरण, उपनय तया निगमन दस तरह पाच 
श्रवयव कहते ह 1 जसा कि वे सरन्न हारा प्रकट करते ह :-- 


“्रतिन्नाटेतुदाह्‌रणोपनयनिगमानान्यवयवा “ [न्यायस्ु° १।१।२२। 


प्र्यात्‌-प्रतिन्ना, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन ये पांच 
प्रवयव है । उनके वे लक्षणपूर्वकं उदाहरण भी ठेते है-पक्ष के प्रयोग 5 
करने को प्रतिज्ञा कहते ह । जंसे-- यह्‌ पर्वत श्रग्नि वाला है । साधनता 
(साघनपना) वतलाने के लिए पञ्चमी विभक्तित्पसे लिद्धके ` 
कह्ने फो हेतु कहते ह 1 जेषे--क्योकि घूमवाला है। व्याप्तिको 
दिखलाते हए दृष्टान्त के कटने फो उदाहरण कहते ह । जंसे-जो जो 
घुमवाला है बहू बह श्रग्निवाला ह \ जेसे--रसोई फा घर । यह्‌ सावम्यं 10 
उदाहरण है! जो जो श्रग्निवाला नहीं होता बहु बह धृमवाला नहीं 
होता ! चैसे-तालाव । यह वंधम्यं उदाहरण है! उदाहरण के 
पहले मेद में हेतु को श्रन्वयव्याप्ति ( साव्यकी मौलूदगीमे साधन 
की मीनूदगी ) दिखाई जाती है श्रौर दूसरे भेद मे व्यतिरेक- 
व्याप्ति (साध्य की गर मौजूदगी मे साधन फी गेर मौजूदगी) वतलाई 15 
जाती है । जहां श्रन्वयव्याप्ति प्रदशित की जातौ है उसे श्रन्वय 
दृष्टान्त कहते ह श्रौर जहां व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे 
व्यतिरेक दृष्टान्त कहते ह । इस प्रकार दृष्टान्ते दोमभेद होने से 
दृष्टान्त के कटने रूप उदाहरण के भी दो मेद जानना चाहिए । इन 
दोनो उदाहरर्णोमे से किसी एक का ही प्रयोग करना पर्याप्त 20 
(काफी) है, भ्रन्य दुसरे का प्रयोग करना श्ननावश्यक है । दृष्टान्त को 
श्रपक्षा तेकर पक्षमे हेतु के दोहराने फो उपनय कहते है 1 ज॑से- 
इसीलिए यह्‌ पर्वत धूमवाला ह ! हेतुपुरस्सर पक्ष कै कहने को निगमन 
कहते है । जंसे--चूमवाला होने से यह श्रग्निवाला है! ये पचो 
श्रवयव परार्थानुमान श्रयोगके ह। इनमेसेकोर्हभीएकनदहोतो 25 
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वीतराग कृथा मे श्रौर विजिगीषुकथा मे श्रनुमिति उत्पन्न नहीं होती, 
एेमा नैयायिको का साननाहै) 


पर उनका यह्‌ मानना श्रविचारपुर्णं है; क्योकि वीतरागकथा में 
रिष्यो के श्रभिप्राय को देकर श्रधिक भी श्रवयव वोजा सक्ते ह। 
परन्तु विजिगीषुकथा मे प्रतिना श्रीर हैतुख्प दो ही श्रवयव बोलना 
पर्याप्त हैः श्रन्य श्रवयवो का वोलना वर्ह श्रनावश्यक है! इसका 
खुलासा इस प्रकार है-- 


वादी श्रौर भरतिवादी मे श्रते पक्षको स्थापित करने के लिए 
जोत-हार होने तक जो परस्पर (श्राप) मे चचनघवृत्ति (चर्चा) 
होती है वह विजिगीषुकथा कहलाती है ! श्रीर गुरु तथाक्जिप्योमे 
प्रथवा रागदरेष रहित विशेष विद्रानो मे तत्तव॒ ({ वस्तुस्वरूप ) फे 
निर्णय होने तक नजो श्रापसमे चर्चाको जाती है चहु बीतरागकथा 
है । इनमे विजिगीषुकथा को वाद कहते ह ! कोई (नैयाधिक) चीत- 
रागकया को भी वाद कहते ह । पर वह स्वग्रहुमान्यही हैः स्योकि 
लोक मे गुच-शिष्य श्रादि कौ सौम्यचर्चा फो वाद ( हास्त्राये ) नहीं 
कहा जाता ! हा, हार-जीत की चर्चाको श्रवद्य वाद फटा जाता 
है1 जैसे स्वामी समन्तभब्राचा्यं ने सभी एंकान्तवादिर्यो फो वाद मे 
जोत लिया 1 श्र्थात्‌-चिजिगीषुकथा मे उरनं चिजित कर लिया। 
श्नौर उस वाद मे परार्थानुमान बाक्यकं प्रतिज्नाश्रौरदटेपुये दोही 
श्रवयच कार्यकारी ईह, उदाहरणादिक नहीं । इसका भी स्यष्टीकरण 
इस प्रकार है--सवसे पहले लिद्ध वचनरूप हेतु श्रव्य होना चाहिये, 
क्योकि लिद्ध का ज्ञान न हो, तो श्ननुमिंति ही उत्पन्न नही दहो 
सक्ती है । इसी प्रकार पक्ष -वचनरूप प्रतिज्ञा का भी होना श्रादश्यक 
है \ नहीं तो, श्रषने इष्ट साव्य फा किसी श्रावारविश्षेष मे निश्चय नहीं 


25 होने पर साध्य क सदेहं वालि श्रोता को श्रनूमिति पेदा नही हौ 
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सकती । कहा भी है--“एतदृहयमेवानुमानाद्धम्‌" [परीक्षा० ३-३७] 
इसका श्रयं यह है फि प्रतिज्ञाभ्रीर हैवुयेदो ही भ्रनुमान श्र्थात्‌ 
परा्यनुमान के श्रद्ध (श्रवयव) ह । यहाँ सूत्र मे वादे" श्षब्दको भौर 
जोड़ लेना चाहिए । निसका तात्पयं यह है कि विजिगीषुकथा मे 
परार्थानुमान के प्रतिज्ञा भ्रौर हैतुये दोही श्रञ्ख ह । यहाँसुत्रमे 
श्रवघारणा्थंक एवकार शब्द फे प्रयोग हारा उदाहुरणादिक का ज्यव- 
च्छेद किया गया है । भ्र्थात्‌ उदाहूरण श्रादिक परार्थानुमान के भ्रवयव 
नहीं ह, यह प्रकट किया गया है । क्योकि वाद (शास्त्रार्थ) का श्रचि- 
कार व्युत्पन्न को हौ है श्रौर व्युत्पन्न केवल प्रतिज्ञा तथा हेतु फे प्रयोग 
से ही जाने जानेवाले उदाहरण श्रादि के प्रतिपाद्य श्रयं को जानने में 
समर्थं है । उसको जानने के लिए उदाहरणादिक कौ भ्रावहयकता नहीं 
है । यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) प्रयंका भी पुनः कथन फिया 
जाये, तो पुनसखक्तता का प्रसद्ध श्राता है । तात्पयं यह फ प्रतिज्ञा श्रौर 
हेतु के हारा जान लेने पर भी उस श्रयं फे कथन के लिए उदाह्रणादिक 
का प्रयोग करना पुनस्क्त है । श्रतः उदाहरणादिक परार्थानुमान 
के श्रद्ध नहींहै। 
शषङ्ा-यदि एसा है तो प्रतिज्ञा के कह्ने में भी पुनरुक्तता श्राती 
है; क्योकि प्रतिज्ञा हारा कहा जाने वाला पक्ष भी प्रकरण, व्याप्ति 
भ्दक्ञंन श्रादिके द्वारा ज्ञात हो जाता है । इसलिए लिद्धवचनरूप एक 
हेतु फा ही विजिगीषुकथा मे प्रयोग करना चाहिये । 
समाघान-वौद्धोंका यहं कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार 
कटुकर वे श्रपनी जडता फो प्रकट करते रह; क्योकि केवल हैतुक 
प्रयोग करने पर व्युत्पन्न फो भी साध्यके सन्देह षी निवृत्तिनरीद 
सकती है । इस कारण प्रतिज्ञा का प्रयोग श्रवश्य करना चादिए । 
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लिए प्रकरण श्रादिके दारा जाना गया भी पक्ष बोलना चाहिए-\ 

इस प्रकार वाद की श्रपेक्षा से परार्थानुमान के भरतिज्नाश्रौर हैवुरूप 

दोही श्रवयवर्ह,न कमह प्रर न भ्रधिक, यहु सिद्ध हृश्रा । इस तरह 

श्रवयवो का यह्‌ संक्षेप मे विचार कतिया, विस्तार से पत्रपरीन्ना से 
5 जानेना चाहिए 1 


वीतरागकथा मे श्रधिक श्रवयवोफे बोले जाने फे श्रौचित्य का 
समथन- 

वीतरागकथा मे तो शिष्यो फे श्राशयानुसार प्रतिज्ञा श्रौर हेतु ये 
दो भी श्रवयच है । प्रतिना, हैवु श्रर उदाहरण ये तीन भी हैँ । प्रतिन्ना 

10 हबु, उद्यहरण श्रीर उपनय ये चार भी ह तथा पतिन्त, हेतु, उदाहरण, 
उपनय श्रौर निगमनये पांच भीर्है! इस तरह यथायोप सूपसे 
प्रयोगो कौ यह्‌ व्यवस्था} इसी बात को भोकुमारनन्दि भटरारकने 
फहा है कि प्रयोगो के बोलने की व्यवस्था प्रतिपाद्यो के भ्रभिप्रायानुसार 
करनी चाहिये--जो जितने श्रवयवों से समक्न सके उसे उतने श्रवेयवों 

15 का प्रयोग करना चाहिय ४" 

इस प्रकार परतिज्ञा श्रादिरूप परोपदेश्च से उत्पन्न हृभ्रा जान 
परार्थानुमान कहलाता है 1 फहा भी है--"“जो इसरे फे भ्रतिज्ञादिरूप 
उपदेश को श्रपेक्षा लेकर श्रोता को साधन से साध्य कास्ञान होतादहै 
वह्‌ परार्थनमान मलना गया है!" 

20 इस तरह श्रनुमान के स्वायं श्रौर पराये दोभेदर्है श्रौतस्य 
दोनो हौ अनुमान साच्य फे साय जिसका श्रविनाभाव निश्चित है रे 
हेतु से उत्पन्न होते है ) 

बौद्धो के च्ैरूप्य हेतु का निराकरण-- 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह्‌ प्रसिद्धि हौ जाता है कि 
25 ` श्रन्ययानुपपत्ति विशिष्ट हेतु श्रनूमितिमे कारण है। तथापि इस- 
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का विचारन करके दूसरे ( वोद्धादिक ) श्रन्य प्रकारभी हैतुका 
लक्षण कहते हैँ ! उनमे वौद्ध॒पक्षघर्मत्व श्रावक तीन सक्षण- 
वाले हतु से श्रनुमान कौ उत्पत्ति वणित करते ह । चहु इस प्रकारसे 
है-पलल-घर्मत्व, सपक्ष-सत्तव श्रीर विपक्ष -व्यावृत्ति ये तीन दहतु के 
स्प (लक्षण) ह । उनमे साघ्यधम्‌ से विशिष्ट घर्मीफो पक्ष फहुते 
ह । जसे श्रग्नि के श्रनुमान फरने मे पर्व॑त पक्ष होता है! उस पक्षमे 
व्याप्त होकर हैतुका रहना पक्षघर्मत्व है । भ्र्यात्‌ -दैतु का पहला 
रूप यहु है किउसे पक्षमे रहना चाहिये! ताव्य के समान धर्म 
चाले घर्मी फो सपक्ष कहते ह । जसे ्रग्निके श्रनुमान करनेमे ही 
महानस ( रसोई काघर ) सपक्ष होता है\ उस स्पक्ष मे सव 
जगह श्रयवा एक जगह हेतु का रहना सपक्ष-सत्त्व है । यह्‌ हैत का 
इसरा स्प है । साघ्यसे विरोधी घम्‌ वाले धर्मौ को विपक्ष कहते 
रह! जैसे श्रन्ति फे ध्रनुमान करनेमे ही तालाव विपक् है। उन समी 
विपर्षो से हतु फा व्यावृत्त होना श्र्थात्‌ उनमे नहीं रहना विपक्ष 
व्यावृत्ति है । घहंदहैवुका तीसरा स्परह। ये तनो रूप मिल कर 
हेवु का लक्षण है \ यदि इनमेसेकोईएकमभीनदहो तो बह हैत्वाभास 
है --श्रसम्यग्‌ हैवु है ! 


उनका यह्‌ वणन सद्धत नरह है; क्योकि पक्ष-घर्म॑त्व फे विनाभी 
कृत्तिकोदयादिक हेतु श्षकटोवयादि साध्य के ज्ञापक देखे जाते हैँ । वह्‌ 
इस प्रकार से--श्वकट नक्षत्र का एक मुहत्तं के वाद उद्य होगा, 
पयोर इस समय कृत्तिका नक्षत्र का उदय हो रहा है ॥ इस श्रनुमान 
मे श्ञकट नक्षत्र" घर्मो (पक्ष ) है, "एक मुहुत्तं फे वाद उदयः साघ्यहै 

` श्रोर (कृत्तिका नक्षत्र का उदय" हेतु है । किन्तु कृत्तिका नक्षत्र का 
¦ उदयः रूप हितु वक्षभूत शकट” नक्षत्र मे नहीं रहता, इसलिए वह्‌ 


॥ ^ | 


| 


5 


¡ पक्षम नह है । शर्यत्‌--@ृत्तिका नक्षत्र फा उदय" रूप हेतु पक्षघमं से 25 
|; 


5 
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रहित है 1 फिर भी वह्‌ भ्रन्ययानुपपत्ति फे होने से (कृत्तिका फ उदय 
हो जाने पर ही शकट का उदय होता दहै श्रौर इृत्तिका फे उदयं न 
होने पर शकट का उदय नहीं होता है ) कट के उदयरूप साध्य का 
ज्ञान कराता ही है । श्रतः बौद्धो केद्वारा मानागया हेतुका चरर्प्य 
लक्ष ग श्रव्याप्ति दोष सहित है । 


नेयायिकसम्मत र्पाचरूप्य हेतु का फयनं श्रौर उसका निरा- 


करण- 


10 


15 


20 


नैयायिक पांचल्पता को हेतु का लक्षण कहते है । वह्‌ इस तरह 
से है--पक्षघर्मत्व, सपक्षसत्तव, विपक्षव्यावृत्ति, श्रवाधितविषयत्व श्रौर 
श्रसत्प्रतिपक्षत्व ये पाँच रूप ह । उनमे प्रथम फो तीन रूपों फे लक्षण 
फटे जा चुके है। श्ेषदोके- लक्षण यहां कहे जतेदहँ। साध्यक 
प्रभाव फो निश्चय कराने वाले वनिष्ठ प्रमाणो का न होना श्रवाधित- 
विषयत्व ह भ्रौर साध्य के श्रमाव को निश्वय कराने वाले समान बल 
कै प्रमाणो काच होना श्रसतप्रतिपक्षत्व है! इन सवको उदाहरण हरा 
इस प्रकार समश्षिये-यह्‌ पवेत श्रग्निवाला है, क्योकि चूमवाला है, जो 
जो घूम वाला होता है वह वहं भ्रम्निवाला. होता है, जैसे--रसोर्ईदधर, ` 
जो जो द्मग्निवाला नहीं होता, वहं वहु घूमवाला नहीं होता, जसे - 
तालाव, चषि यहे घूमवाला है, इसलिए श्रग्निवाला जरूर ही है 1 ' 
इस पाच श्रवयवरूप श्रनूमान प्रयोग मे श्रग्निरूप जाघ्यधमं से युक्त 
पवतरूप घर्मो पक्ष है, चूम' हितु है । उसके पक्षघमेता है, षयोकिं वह्‌ 
पकम्‌त पर्व॑त मे रहता है \ सपक्षसत्व भी है, कर्योर्ि सपक्षमूत 
“रसोकधर मे रहता ३ ! । 


शडग -किन्टीं सपो मे घूम नहीं रहता है, क्योकि श्रङ्खार- 
रूप श्रग्निवाले स्थानों मे धुश्रां नहीं होता 1 प्रत. सक्षसत्व हेतु का 


25 सूप नही है 1 


तीसरा प्रका १६७ 


समाधान- नरहरी; सपक्ष के एक देशमे रहने वाला भी हैवुहै। 
क्योकि पहचे कह श्राये है कि सपक्ष मे स्व जगह भ्रयवा एक 
जगह हतु का रहना सपक्षसत्व है ।' इसलिए श्रद्धाररूप श्रगि- 
चतिस्थानोमे धूमके न रहने परभी रसोईघर श्रादि सपक्षोमे 
रहने से उसके सपक्षसत्त्व रहता ही दहै । विपक्षव्यावृक्ति भी उसके 
है, क्योकि घूम तालाव श्रादि सभौ विपक्षो से व्यावृत्त है--वह्‌ 
उनमे नहं रहता है । श्रवाधितविषयत्व भी है, क्योकि धूमहेतु का 
जो श्रग्निरूप साध्य विषय हि वह प्रत्यक्षादिकं प्रमाणोसे वाधित 
नहीं है । श्रसत्प्रतिपक्षत्व भी है, क्योकि श्रग्नि के श्रभाव का साधक 
तुल्य वल वाला कोई प्रमाण नहीं है! इस प्रकार पाचों रूपोंका 
सद्व ही धूमहेतुके श्रषने साध्य की सिद्धि करने में प्रयोजक 
(कारण) हं । इसी तरह सभी सम्यक्‌ हैतुश्रो मे पचो रूपो का सद्भाव 
समना चाहिए ) 

इनमे मे किसी एक रूपके न होनेसे ही श्रसिदध, विरूढ, श्रनै- 
कान्ति, कालात्ययापरदिष्ट श्रीर प्रकरणसम नाम के पाच हेत्वाभास 
श्रापन्न होते हु । इसका खुलासा इस प्रकार ह-- 


१ यक्त मे सका रहना श्रनिरचित हो वह प्रसिद्ध हैत्वाभास 
है 1 जँते--शलब्द ˆ श्रनित्य ({ न्रावान्‌ } है, क्योक्ति चक्षु इन्ियसे 
जाना जाता है ।' यहं "चक्षु इन्दियसे जाना जाना' हतु पक्षमूत 
शब्द मे नहीं रहता है । कारण, शब्द श्नो्रेन््िय से जाना जाता है। 
इससिए पक्षघर्मत्व के न होनेसे च्चक्षु इन्िय से जाना जाना' हैतु 
श्रसिद्ध हेत्वाभास है । 

२ साध्य से चिपरीत-साध्याभावके साथन्मसिहैतु की व्याप्ति 


हो वह विश्ड हित्वाभास ह । जंसे--शव्द नित्य है, षयोकि वह 
कृतक है--किया जाता है" यहाँ किया जाना! रूप हेतु श्रपने साध्यभूत 


5 


20 


25 
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नित्यत्व से विपरीत श्रनित्यत्व के सराय रहता है श्रौर सपक्ष श्राकाश्ादि 
मे नहीं रहता ! श्रतः विरुद्ध हेत्वाभास ह 1 


३. जो हेतु व्यभिचार सहित (व्यभिचारी) हो--साध्य फे श्राव 

मे भी रहता हो बहु श्रनकान्तिक हेत्वाभास है । स्से--श्व्द श्रनित्य 

5 है, क्योकि वह्‌ प्रमेय है" यहाँ श्रमेयत्वः--प्रमेयपना हेतु श्रपने साघ्य- 

भ्रनित्यत्व का व्यभिचारी है! कारण, श्राकाज्ञादिक विपक्ष में नित्यत्व 

के साय भी वहु रहता है! श्रत. विपक्ष से व्यावृत्तिन होने से 
श्रनेफान्तिक हेत्वाभास है 1 


४ निस हेतुका विषय -साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित हो वह्‌ 

10 फालात्यथापदिष्ट हेत्वाभास है । जेसे--श्रग्नि ठण्डी है, क्योकि वह्‌ पदां 

है" यहा "पदा्थेत्व' हेतु श्रपने विषय शखण्डापन' मे, जो कि श्रनि 

की गर्मी को ब्रहूण करने वाले प्रत्यक्ष से वाधित है, प्रवृत्त हे। 

श्रतः श्राधित विषयता न होने के कारण (पदार्थंत्व' हेत्‌ 
कालात्ययापदिष्ट है 1 


15 १. विरोधी साधन नलिसका मौर हो वहु हतु भकरणसम 
श्रयवा सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है । जंसे--'शब्दं श्रनित्य है, क्योकि वह्‌ 
नित्यघर्मरहित है यहां “नित्यधमंरहितत्व' हेतु का प्रतिपक्षी साधन 
मौजूद है! वह्‌ प्रतिपक्षी साधन फौन है? श्वाव्द नित्यहैः क्योकि 
वह्‌ श्रनित्य के घर्मो से रहित है" इस पकार नित्यता का साधन फरना, 
उसका प्रतिपक्षो साधन है । श्रत. श्रसत्मतिपक्षता के न होने से "नित्य 
धर्मरहितत्व" हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास है । 

इस कारण पाचरूपतः! हेतु का लक्षणहै। उनमेसे फिसी एक 
के न होने पर हतुके हेत्वामास होने फा भ्रसद्ख श्रायेगा, यह ठीक 
ही कहा गया है । ष्योक्ि जो हेतु के लक्षणसे रहित हो श्रौर हेतु के 
25 समान प्रतीत होते हो वे हेत्वाभास ह1 पांचसरूपोमेसे किसी एके 


2 


€> 
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नदहीने से हेतुलक्षण से रहित है भ्रौर कुछ रूपोके होनेसे हेतु के समान 
प्रतीत होते ह एसा वचन है । 


नेयायिको के हाय माना गया दहेत्‌ का यह्‌ पांचरूपता लक्षण भी 

` -युवितसद्धत नहीं है, षयोकि पक्षघमं से शून्य भी. छृत्तिका का उदय 
शकट के उदयरूप साघ्यका हेतु देखा जाता हे.। श्रतः पांचरूपता 5 
श्रव्याप्ति दोष से सहित ह । 


। दूसरी वात यह्‌ है, कि नेयायिको ने ही' केवलान्वयी श्रौीर 
फेवलव्यत्तिरेकी इन दोनो हेतुप्रो को पाचरूपताके विनाभी गमक 
(-ज्ञापक ) स्वीकार कियाहै। वह्‌ दस प्रकार॑से है--उन्होने हेतु 

केः तीन भेद मने ह--१ भ्रन्वयन्यतिरेको, २ केवलान्वयी श्रौर 10 
३ कैवलन्यतिरेको । 


१. उनमे जो पाच रूपोसे सहित है वह श्रन्वयन्यतिरेकी है । 
जंसे- शब्द श्रनित्य है, क्योकि कृतक है किया जाता है, जो जो 
फिया जता है वह॒ वह॒ श्रनित्य है, जेते घडा, ज्ञो जो श्रनित्य नही होता 
वह वह्‌ किया नहीं जाता, जेसे-भ्राकाङा, श्रौर किया जाता है यह शब्द, 15 
इसलिए श्रनित्य ही है ।' यहाँ शव्द को पक्ष करके उसमे श्रनित्यता 
सिद्ध षौजारहीदहै! श्रनित्यताके सिद्ध कूरने मे किया जाना हेतु 
है । चह पक्षभूत श्न्द फा घमं है । श्रत. उसके पक्षघर्मत्व ह । सपक्ष 
घटादि मे रहने श्रीर विपक्त श्राकाल्ञादिक मे न रहने से सपक्षसत्त्व 
भ्रीर विपक्लव्यावृत्ति भी है। हेतु फा विषय साध्य (श्रनित्यत्व) 20 
किसी प्रमाणसे वाचितन होने से श्रवाधितविषयत्व श्रीर प्रतिपक्षी 
साधन न होने से श्रसत्परतिपक्षत्व भो विद्यमानहै। इस तरह “किया 
जाना' हेतु पांचो रूपो से विशिष्ट होने फे कारण श्रन्वयव्यति- 
रेकीहै) 

२. जो पक्ष श्रीर सपक्ष मे रहता है तया विपन्न से रहित ह बह 25 
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केवलान्वयी है । नेसे--श्रदृष्ट (पुण्य-पाप) श्रादिक किस फे प्रत्यक्ष 
है, क्योकि वे श्रचुभान से जाने जाते ह! जोजो श्रनुमान से जाने 
जाते हवे वे किसी के प्रत्यक्ष है, जसे--शघ्रग्नि श्रादि।' यहां 
भ्रष्ट श्रादिकः' पक है, किसी के प्रत्यक्ष" साध्य है, श्रनुमान सं कता 
ज॑ना" हेत्‌ है, श्ग्नि भ्रादि' श्रन्वय दृष्टान्त है 1 श्रनुमान सें जीना 
जाना" हेतु पक्ष वनाये गये श्रदृष्ट श्रादिक' मे रहता है श्रौर समक्ष 
कयि श्रम्नि श्रादिं मे रहता है ! श्रतः पक्षघमंत्व श्रौर सपक्षसत्त्व*ै । 
तया विपक्ष यहाँ करीर है नही, क्योकि सभी पदायं पक्ष प्रौर सपद के 
भीतर भ्रा लिए है 1 इस कारण विपक्षव्यावत्ति है ही नरहरी कारण, 
व्यावृत्ति भ्रनधि (सीमा) फो चेकरं होतो है श्रौर व्यावृत्ति फी श्रवधि 


विपल्य ह, वहं यह है नहीं 1 वाकी कथन श्रन्वयन्यतिरेकी टकी तरह 
समदना चाहिए । 


३ जोपक्षमे रहता है, विपक्षामे नहीं रहता श्रौर सपक्ष^्से 
रहित है चह हेतु केवलव्यतिरेकी है ! जंसे--" जिन्दा शरीर जीव- 
सहित होना चाहिए, क्योकि वह प्राणादि वालाहं । जो जो जीव 
सहित नहीं हता वह वह प्राणादि वाला नहीं होता, जंसे--लोष्ठ 
( मिह का ढेला ) । यहां “जिन्दा शरीरः पक्ष है, "जीवसहितत्वः 
साध्य रहै, श्राणादि' हेतु है श्रौर (्लोष्ठादिकः व्यतिरेकटष्टान्त 
है 1 प्राणादि" हेतुं पक्षभूत "जिन्दा शरीर' मे रहता है श्रौर विपल्ल ` 
लोष्ठादिकसे व्यावृत्त है-- वहां चह नहीं रहता है! तथा सपक्ष 
यहां है नही, क्योकि सभी पदार्थं पल्ल श्रीर विपक्षके भ्रन्त्मत हो 
गये 1 चाकी छथन पहले को तरह जानना चाहिये । 


इस तरह इन तीनो हितुश्रो मे श्रन्बयन्यतिरेफी हैतुकेही 
पाचरूपता है । केवलान्वयी हेतु के विपक्षव्यावृत्ति नहीं है श्रौर 
केवलव्यतिरेकोके - सप्तसतत्व नहीं है । श्रत. नेयायिकोकि मतानु- 
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सारद पाचरूप्य हेतरुका लक्षण श्रव्याप्त है! पर श्रन्यथानुपपत्ति 
सभी ({ केवलान्वयी श्रादि ) हेतुभ्रो मे व्याप्त है--रहती है । इसलिये 
उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठीक है । कारण उसके विना हेतु श्रपने 
साध्यका गमक ( ज्ञापक } नरह हो सकता है 1 


जो यह कहा गया था षि प्रसिद्ध श्रादिक पाच हैत्वाभासोकि 
निवारण करनेके लिये पांच रूप ह, वहू ठीक नहीं है; क्योकि श्रन्यया- 
नुपपत्ति विश्िष्टरूपसे निश्चतपना ही, जो हमने हेतुलक्षण माना है, 
उन श्रतिद्धादिक हेत्वामासोका निराकरण करनेवाला सिद्ध होता है । 
तात्पयं यह्‌ किं केवल एक श्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु का लक्षण 
मानने से श्रसिद्धादिक सभी दोषो का वारण हो जाता है । 
वह इस प्रकार से है ~ । 


जो साध्य फा श्रविनाभावी है-साध्य केहोने परदही होता है 
श्रौर साध्य के विना नहीं होता तथा निश्वयपथ फो प्राप्त है 
भ्र्यात्‌ जिसका ज्ञान हो चुका है वहु हेतु है, क्योकि “जिसका 
साध्यके साय श्रविनाभाव निदिचत है वह हतु ई“ एेसा वचन 
है श्रीर यह्‌ श्रविनाभाव भ्रसिदधके नहीं है । शब्वकौ श्रनित्यता 
सिद्ध करने के लिये जो चक्षु इन्द्रिया विषय' हेतु बोला जाता हं 
वह्‌ शब्द का स्वरूप ही नहीं है 1 र्यात्‌ शव्दमे चक्षु इन्द्रिय की विष- 
यता ही नहीं है तव उसमे श्रन्यथानुपपत्तिविश्िष्टरूपसे निश्चय- 
पयप्राप्ति श्रर्यात्‌--श्रविनाभावका निश्चय कंसे हौ सक्ता हि? 
श्र्यात्‌-- नही हो सक्ता है! श्रत. साध्यके साय श्रविनाभाव का 
निश्चय न होने से ही “चक्षु इच्िय का विषय' हेतु श्रसिद्ध हेत्वाभास 
है, न कि पक्चघसताके भ्रमाव होने से! कारण, पक्षधमता फे 
चिना भी छत्तिकोदयादि हैतुश्रो को उक्त श्रन्यथानुपपत्तिरूप हेतु- 
लक्षण फे" रहने से ही सदधेतु-सम्यद्‌ हेतु णहा गया है! श्रौर 
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विरुद्धादिक हेत्वाभासो मे श्रन्यथानुपपत्ति का श्रभाव प्रकटदही हे) 
क्योकि स्पष्ट ही विरुद्ध, व्यभिचारी, वाधितविषय श्रौर सत्प्रतिपल् के 
श्रविनाभाव का निश्चय नहीं है! इसलिए जिच हेतु के श्रन्ययानुप- 
पन्नत्व का योग्य देश मे निश्चय है वही सम्यक्‌ हेतु है उससे भिन्न 
हेत्वाभास है, यह्‌ सिद्ध हो गया ! 


दुसरे, गभे मे स्विति मंत्रीका पुन्न स्याम ( काला) होना 
चाहिए, क्योकि वह मत्री का पुत्रहैः श्रन्य मौजूद मत्रीके पुत्रोको 
तरह !" यहाँ हेत्वाभास के स्थानमे भो वोौदोंके रूप्य श्रीर नया- 
यिको के पाञ्चर्ूप्य हेतुलद्चण की श्रतिच्याप्ति है, इसलिए चररूप्य 
भ्रौर पाञ्चख्प्य हत्‌ का लक्षण नहीं है । इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है -- 


मैत्री के मौजूद पाँच पुत्रो मे कालेयन को देखकर मैत्री के गस्य 
पुत्र कोभी-जो कि विवादग्रस्त है, प्म करकं उसमे कालेपन को 
सिद्ध करने के लिएजो भ्मत्री का पृत्रपना' हेतु प्रयुक्त किया जाता 
है वह हित्वाभास है- सम्यक्‌ हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही रहै क्योकि 
उत्तमे गोरेपन की भी सम्भावना को जा सक्ती है! श्रीर वह 
सम्भावना कालेपन' फे साय “मत्री का पुत्रपना' कौं श्रन्यथानुपपत्ति 
( श्रविनाभाव ) न होने से होती है 1 श्रन्ययानूपपत्ति का श्रभाव 
इसलिए टै कि कातेपन के स्थे मत्रीकं पुत्रपनेफा नतो सहभाव 
नियम है श्रीर न फछमभाव नियम } 


निस वम का निस्त धमक साय सहभाव नियम--एक साय 
होने छा स्वभाव होत है वहु उसका ज्ञापक होता) प्र्यात्‌-वह्‌ 
उसे जनाता है 1 जसे शिशपात्व का वृक्षत्व के साय सहभाव नियम 
है इसलिए शिङपात्व हेतु ॒वृष्षत्व को जनाता है! श्रौर जिसका 
लिसके साय कमभाव नियम--क्रमसे होने का स्वभाव दहोताहै चह 


५ 
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उसका ज्ञान फराता है । जंसे-धृएंफा श्रग्निके वाद होने फा नियम 
है, इसलिए धुरा श्रग्नि का ज्ञान कराता है । प्रकृत मे “संतनी छे पुत्रपने' 
हेतु का 'कालेषन' साध्य के सायन तो सहभाव नियम है श्रीरन 
मभाव नियम रहै जिससे कि म्म्रीका पुत्रपना' हेतु 'फालेपन' 
साघ्य फा ज्ञान करये 


यद्यपि विद्यमान मत्रीकं पुत्नोमे कलेन! श्रौर मती फा पुत्र- 
पन" का सहभाव है--दोनो एक साथ उपलब्ध होते हु, पर वह्‌ 
सहभाव नियत नहीं है--नियमख्प मे नहीं हैः क्योकि करद 
यदि यह्‌ कहे कि गर्भस्य पुत्रमे भमेत्री का पुत्रपन' तो हो, फिन्तु 
4कालापन' न हो, तो इसत प्रकार विपक्ष ( व्यभिचारशङ्धा) मे 
कोई वाधक नहीं है--उक्त व्यभिचारफो श्डाको इर करने वाला 
श्रनुक्‌ल तकं नहीं है । श्र्यात्‌ यहां एला तंकं नर्हीहै फि यदि 
फालापन नहोतो मंत्री का पुज्रपनः भी नहीं हो सकता है" क्योकि 
भेलीपु्र मे मत्री फे पुत्रपन' क रहने पर भी कालापन' सन्दिग्ध है) 
ध्रीर विपक्ष मे बाधक प्रमाणो--ग्यभिचारशङ्ुनिवत्तंक श्रनुक्‌ल 
तर्फाफेवल्संही हेतु श्रौर साघ्यमे व्याप्तिका निश्ष्वयहोताहै। 
तथा व्याप्ति के निश्चय से सहभाव श्रयवा क्रमभावका निर्णय होता 
है। क्योकि “सहभाव प्रौर क्रमभाव नियम को प्रविनाभाव फटहूते 
है" एेसा वचन है । विवादमे पड़ा हृश्रा पदाय वृ्न होना चाहिए, 
क्योकि वह्‌ रिका (शीश्रम) है, जो जो शशया होती है वह्‌ वह्‌ वृक्ष 
होता है । जंसे- ज्ञात श््ञपा वृक्ष \ यहां यदि कोई ठेसी व्यभिचार- 
शङ करे फिं हेतु (्ञिश्मपा) रहे साध्य (वृक्षत्व) न रहे तो सामान्य- 
विज्ञेषभाव के नाश का प्रसद्धरूप वाधक मौजूद है। श्रथति उस 
व्यभिचारशद्धुग को इर करने वाला श्रनुकूल तकं विद्यमान है। 
यदि वृक्षत्वन हौ तो हिशपा नहीं हो सकती, क्योकि वृक्षत्व 
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सामान्य है श्रौर {शिङ्यपा उसका विज्ञेष है शरीर विशेष सामान्य के विना 
नहीं हो सकता है ! इसलिए यहा सामान्यविशेषभाव के भद्ध होने का 
प्रसद्धर्प वाधक मौज्‌द है । किन्तु “मत्री का पुत्रपनदहो कालापनन 
हो' एेसा कहने मे (व्यभिचारशङ्का प्रकट करने मे} कोई वाधक नहीं 
है, भ्र्थात्‌--उस व्यभिचारशङ्धुा को दुर करने वाला कोई श्रनु- 
कूल तकं --फि यदि फालापन न हो तोम्नीका प्रु्नरपन नहीँहो 
सक्ता है- नही है, क्योकि गोरेपन के सायसी मंत्नीके पुत्रपनका 
रहना सम्भव है ! श्रत. भमत्रीका पुत्रपन' हेतु हेत्वाभास हौ ह) 
भ्र्थात्‌-- वहु सन्द्ग्वानेकान्तिक ह ! उसके पक्षघमता है, क्योकि पक्ष 
भूत गर्ेस्य मंत्रीपुत्र मे रहता है 1 सपक्ष किये गये मौजूद मन्रीपुत्र 
मे रहने से सपक्ष-सतत्व भीरहै ! श्रौर विपन्न गोरे चैत्रके पत्रोसे 
व्यावृत्त होने से विपक्षव्यावृत्ति भी है! कोई वावा नर्हा है, इस 
लिए श्रवाधित्तविष्यता भी है, षयोकि मभस्य पुत्र का कालापन 
पिसी प्रमाणसे वाघित नहीं है! भ्रसतप्रतिपक्षता भी है, क्योकि 
विरोघी समान वल वाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार भत्रीफे 
पुत्रपनः मे पांचो खूप विद्यमान ह । तीनरूप तो शहजनारमेसौ'के 
न्यायसे स्वय सिदधर्ह। भ्र्यात्‌-जिस प्रकार हनारमे सौश्राही 
जाते ह उसी प्रकार मैत्री पुत्रपनमे पांच रूपोके दिखा देने पर तीन 
रूप भी प्रदरित हो जते है 


श्नन्ययानुप्पत्ति को ही हेतु-लक्षण होने की सिद्धि- 


यहां यदि कहा जाय कि फवल पचिख्पता हेतु का लक्षण नहीं 
है, कर्तु श्रन्ययानुपपत्ति से विशिष्टही पांचरू्पता हतु का चक्षण 
है! तो उसी एक श्रमययानुपपत्तिको ही हेतु का लक्षण मान्यिः; 
षरयोकि श्रन्ययानुपपत्ति फे श्रसावमे पाचरूपता के रहने पर भी 
शैत्री का पुत्रपनः श्रादि हेतुं मे हेतुता नहीं हं श्रौर उसफे सम्धूाव- 
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मे पाचरूपता के न होने पर भी फृत्तिकोदय' श्रादिमें हेतुता । 
कहाभीरहै :- 
“श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्रे तत्र येण करिम्‌ ।\” | ] 
जहां भ्रन्यथानुपपत्ति है वहां तीन रूपो के माननेसे क्या? प्रर 5 
जहां श्रन्यथानुपपत्ति नहीं है वहां तीन रूपो के स्धावतेभी क्या? 
तात्पयं यह कि रूप्य श्रन्ययानुपपत्ति के विना श्रभिमतषरूल का 
सम्पादक नहीं है--व्ययं है । यह्‌ त्ररूप्य को मानने वाले वोदधो 
फे लिए उत्तर हं! श्रौरपांचरूपोको मानने वाते नैयायिको कं 
लिए तो निम्न उत्तर ह :- 10 
“ग्रन्ययानुपपन्नत्व यत्र कि तत्र पञ्चमि. । 
नान्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तत्र॒ पञ्चभि ५। [ प्रमाणप पृ० ७२] 


जहां श्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ पच रूपो के भाननेसे क्या? श्रौर 
जहां श्रन्यथानुपपत्ति नहं है वहां पचिरूपो के सद्भावसे भीकष्या? 
मतलव यह कि श्रन्यथानुपपत्ति फ विना पांच रूप सर्वथा श्रन्यथा- 15 
सिद्ध ह--निष्फल ह 


हेतु के भेदो श्रौर उपभेदो का कयन-- 


यहु श्रन्ययानुपपत्ति के निक्चयरूप एक लक्षणं वाला हेतु 
संक्षेपमे दो तरह फा है- १ विधिरूप श्रौर २ प्रतिषेधरूप । 
विधिरूप हेतु के भी दोमेदर्ह-१ विधिसाघक श्रौर २ प्रतिषेध- 20 





१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षामे कुछ परिवतंनके साथ निम्न प्रकार 
उपलनव्व है -- 
श्रन्यथानु पपन्नत्व रूपं कि पञ्चभि. कृतम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्व रूपै. कि पञ्चभि. कृतम्‌ ॥ 
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साधक । इनमे से पहले विधिसाघक के श्रनेक भेद है--(१) कोर 
कार्थल्प है, जसे--“यहं पवत श्रग्निवाला है, क्योकि धुमवाला श्रन्यया 
नही हो सक्ता' यहं "धूम" कार्यरूप हेतु हं । कारण, घूम श्रन्निका 
कायं है श्रौर वह्‌ उसके विनाने होता हृश्रा श्रन्ति फा ज्ञान कराता 
है। (२) कोई कारणरूप है, जंसे--"्वर्षा होगी, पर्योफि विशेष 
वादल श्रन्यथा हो नहीं सकते" यहां विशेष वादल' फरण दहेतु ₹। 
क्योकि विशेष बादल वर्षाके फारणहै श्रौर श्रपने कार्यभूत वर्षका 
वोघ कराते हु । 


शङ्ूा- कार्यं तो कारणा ज्ञापक हो सकता है क्योकि 
कारण के विना कायं नहीं होता \ किन्तु फारण कार्य के श्रभावमे 
भी सस्भव है, जेसे--घूम के विनाभी भ्ररिनि देखी जाती है । श्रतएव 
श्रम्नि धूम की गमक नहीं होतो! श्रतः कारणहेतु को मानना 
ठीक नहीं है? 


समाघान- नही; जिस कारण की शक्ति प्रकट है--प्रप्रतिहत 
रै चह कारण कायं का व्यभिचारी नहं होता-नियमसे क्य का 
जनक होताहि। श्रतः से कारण को कार्यं का ज्ञापक हेतु मानने- 
मे फोर विरोध नहीं है) (३) कोई विज्ञेपरूप है, जसे-- "यह्‌ दृक्ष 
है, कथोकि शिका श्नन्यथा हो नहीं सकतो ।' यहां “डालपा' विशेष 
रूप हेतु है! क्योकि श्वरपा वृक्षविशेष है, वहं भ्रपने सामान्य 
भूत वृक्ष का ज्ञापन कराती है ! कारण वृक्षविशेष वृक्षसामान्य- 
के विना नहीं हो सकता है (४) कोई पूर्ववर है, जसे--"एक 
मुहूर्त के बाद शकट का उदय होगा; क्योकि छृत्तिका का उदय 
श्रन्यथा हो नहीं सकता' । च्यहयं कृत्तिका का उदय' पूवचर दहेतु हैः 
क्योकि कृत्तिका के उदय के वाद मुहूर्त के श्रन्तमे नियमसे शकट 
काउद्य होता है। श्रौर इसलिए छृचिका का उदय पूरवंचर हेतु 
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होता हृश्रा शकट के उदय फो जनाता है! (५) कोई उत्तरचरे है, 
जैसे--एक मुहूर्त फे पहले भरणिका उदय हौ चुका; क्योकि इस 
समय कृल्तिका का उदय श्रन्यथा हो नहीं सकत यहां “कृचिका का 
उदय उत्तरचर हेतु है । कारण, फत्तिका का उदय भरणि के उदय के 
वाद होता है श्रौर इसलिए वहु उसका उच्चरचर होता हृ्रा उसको 
जनाता है। (६) कोई सहचर है, जसे मातुलिद्ध (विजीरा नीव्‌ ) 
रूपवान्‌ होना चाहिए, क्योकि रसवान्‌ श्रन्यथा हो नहीं सकता 
यहाँ ^“रस' सहचर हेतु है । कारण, रस नियमसे रूप का सहचारी 
है-साय मे रहने वाला है श्रौर इसलिए वहु उसके श्रभावमे नहीं 
होता हृश्रा उसका ज्ञापन कराता ह । 


इन उदाहरणो मे सद्धावरूप ही श्रगन्यादिक साध्य को सिद्ध 
करने वाले धूमादिक साधन सद्धूावल्प ही हैँ। इसलिए ये सव 
विधिसाधक विधिरूप हतु हँ! इन्हींफो श्रविरुडधोषलव्धवि कहते ह । 
इस भ्रकार विधिरूप हेतु के पहले भेद विधिसाधक का उदाह्रणो हास 
निरूपण फिया । 


दुसरा भेद निषेघसाघक नामका है । विरुदढधोपलच्धि भी 
उसीका दूसरा नाम है! उस्तका उदाहरण इस प्रकार है--इस 
जीव फे मिथ्यात्वं नहीं है, क्योकि श्रास्तिकता श्रन्यथा हो नहीं 
सकती' । यहां श्रास्तिकता निषेघसाधक हेतु है, क्योकि श्रास्ति- 
कता सर्वज्ञ वीतराग कं हारा प्रतिपादित त्वार्यो कं शरद्धानस्प है । 
वह्‌ श्रद्धान मिथ्यात्वं वाते (मिथ्यादृष्टि) जीव कं नहीहो सक्ता, 
इसलिए चह विवक्षित जीव मे मिथ्यात्व फं श्रमाव फो सिद्ध करता 
है । श्रयवा, इस हेतु का इसरा उदाहरण पह है--"वस्तु मे सर्वथा 
एकान्त नरह है, क्योकि श्रनेकान्तत्मकता श्रन्यया हो नहीं 
सकती" य्ह श्रनेकान्तात्मकता' निषेधसावफ हेतु है ! कारण, 
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भ्रनेकान्तात्मक्ता वस्तु मे श्रवाधितरूप से प्रतीत होती है श्रौर इस 


लिए बह वौद्धादिकल्पित सर्वथा एकान्त के श्रभाव फो श्रवदय सिद्ध 
रती है । 


शङ्ा--यह भ्रनेकान्तात्मकता कया है, निसके वल से वस्तु मे 
स्वेथा एकान्त फे प्रभाव को सिद्ध किण जाता हं ? 


समाधान-सभी जीवादि वस्तुभ्रो मे जो भाव-भ्रभावरूपता एक~ 
भ्रनेकरूपता श्रौर नित्य-्रनित्यरूपता इत्यादि श्रनेक घ्म पाये जाते है 
उसी फे श्रनेकान्तात्मकता श्रयवा श्रनेकान्तरूपता कहते ह । इस तरह 
विधिरूप हेतु फा रिर्दशंन किया । 


प्रतिषेधरूप हेतु के भी दो भेद ह-- १ विधिसाघकश्रौर 
२ प्रतिषेधसाघक । उनमे विधिसाघक का उदाहरण इस भ्रकार हं-- 
"इस जीव मे सम्यक्त्व ह, क्योकि मिथ्या श्रभिनिवेहा नहीं 
यहाँ "मिथ्या श्रसिनिवेहा नहीं हैः यह प्रतिषेवसूप हेतु हं भ्रौर वहं 
सम्यग्दर्ोन फे सदव को साघता है, इसलिए वह प्रतिषेधरूप विधि- 
साघकदेतु हं) 

"सरे प्रतिषेवरूप प्रतिषेवसाधक हेतु फा उदाहरण यह है-- 
"यहां वुश्रां नही ह, क्योकि श्रग्नि का श्रभावहं ! यहाँ श्रग्निका 
श्रभाव' स्वयं प्रतिसेधरूप हं श्रौर वह॒ प्रतिषेधरूप ही धूम के 
श्रमाव को सिद्ध करता हं, इसलिए श्रगनि का श्रभावः प्रतिषेध- 
रूप प्रतिषेधसाधक हेतु हं! इस तरह विधि श्रौर प्रतिषेधरूप से 
दो प्रकारके टतु फे कु प्रभेदो फा उदाहरण हारा वणेन किया) 
विस्तार से षपरीक्षामुल से जानना चाहिए \ ` एस प्रकार पूर्वोक्त 
लक्षण बले ही हेतु साघ्यशे गमकः श्रन्य नहीं! श्र्थत्‌--जो 


धन्यथानुपपत्ति लक्षण वाले नहीं ह वे साध्य फे गमक नहीं हु क्योकि 
वे हैत्वामास ह । 
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हेत्वाभास का लक्षण श्रौर उनके भेद-- 


हेत्वाभास किन कहते है ? जोहैतु के लक्षण से रहितरहै, किन्तु 
हेतु जैसे भतीत होते हँ उन्हँ हेत्वाभास कहते हँ । वे चार प्रकारके हु 
१ श्रसिद्ध, २ विरुद, ३ श्रनकान्तिक श्रौर ४ श्रकिञ्चित्कर । 


(१) श्रसिदढध-जिसकी साध्य के साय व्याप्ति श्रनिश््ित है 
वह्‌ श्रसिद्ध हित्वाभासहै। हेतु की यह श्रनिरिचतता हतु के स्वरूप के 
प्रभाव का निचय होनैसे श्रौर स्वख्पमे सशय होनेसे होती है। 
स्वरूपाभाव के निश्चय मे स्वरूपासिद्ध ह श्रौर स्वरूप के सन्देह 
मे सन्दिग्धासिद्ध है! उनमे पहले क्रा उदाहरण यह्‌ है--श्रन्द 
परिणमनक्लील है, क्योकि यह्‌ चक्षु इच्रियि फा विषय है! यह्‌ 
“चक्षु इन्द्रिय फा विषय' हेतु स्वरूपासिद्ध है । क्योकि शब्द भो्रेन्दिय 
फा विषय, चक्षु इन्ियिका नहीं! प्रत श्न्दमे चक्मु इन्ियिकी 
विषयता न्ता श्रनाव निशिचत है इसलिए वह स्वरूपासिद्ध हि। दूसरे 
का उदाहरण यह है--धूम श्रवा भाप श्रादिके निश्चय क््यि 
चिनाही कोई यह्‌ कहे कि यह्‌ पदेश श्रग्नि बाला है, क्योकि वहु 
घूम वालाहै।' यहां धूमः हेतु सन्दिन्धासिद्ध है! कारण, उसके 
स्वरूप मे सन्देह है । 

(२) विख्ड-लिस हतु कौ साघ्यसे विरु (साध्याभाव) के 
साय व्याप्ति हो वहु विरुढ हेत्वाभास है । जंसे--शछव्द श्रपरिणमन- 
शील है, क्योकि किया जाता है यहां "किया जाना' हेतु कौ व्याप्ति 
श्रपरिणमनश्ील से विरुद्धं परिणमनश्चीलताके साथ है) श्रतः वह्‌ 
विश्द्ध हेत्वाभास है 1 

(३) श्रनेक्ान्तिकि--जो पक्ष, सपक्ष श्रौर विपक्ष मे रहता है 
वह्‌ श्रनेकान्तिक हेत्वाभास है)! वह दो प्रकारका है--१ निष्ठिचित- 
, विपक्षवृत्ति श्रौर २ शद्धितविपक्षवृत्ति ! उनमे पहले का उदाहरण 
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यह्‌ टै --ष्पह्‌ प्रये धूमदासा7, वयोकि यद्‌ ध्नयाता ह} ट 
प्रम्नि देतु पल्लभूत सन्दिग्ध धृषयानि सामने प्रदेतमे गन्त 
पौर सपक्ष धूम यति रसोरण्यरमे गए्नाद्धै तयो शिवक्न घुमर्न्ति 
रपस निष्ठित च्द्धुारस्वष्प श्रगिनि चनि प्ररेधम्‌ भो ऋताष्ै, 
5 देता निश्चय है! ग्रतः यहु लिध्वितयिपधयुति श्रनस्नान्तिक टै) 
दुसरे शद्धितयिपक्षवुत्ति फा उदारण यहु ह -- "र्नस्य नेषन भ्त 
पुर श्याम होना चाहिए षयोकि मत्रा पुत्रै, मंत्रीवे ब्ूमरै 
पूरो कौ तरह! यां भत्रीक्ला पृत्रषना' हृतु प्क्षमूत पर्मम्यमप्रीरे 
पुत्र मे रट्ताै, सपक्ष दुतरे मत्रोपुषम न्तरा हैः च्रौर च्रिषश्न 
10 श्रदयाम-गोरे पुच्रमेनी रहे षस शद्धा फौ निवृकत्तिन हुने मे शरन्‌ 
विपक्ष मे भी उसके रहने फो शद यनी रहुनै ने पह पद्ततपिपक्- 
वुत्ति है । क्षद्धतविपक्षवुत्ति का दूयत नो उदाटरण ै--प्रःहन्ते स्वन 
नहीं होना चाहिए, क्योकि वे वक्ता ठ, जने--ररय्यापुर्प'। यह "प्यना- 
पन' हेतु जिस प्रकार पक्लनूतश्ररहुन्तमे प्रर सपक्षामूत रष्यापुय्य 
15 मेरहता है उसी प्रकार स्वज्ञमे नी उसके रहने फो सम्भायना 
की जाय, पोकि वक्नापन श्रीर ज्ञातापन ष कोई विरोध नर्टीह) 
जिसका निके साय विरो होगा वहु उम वतते मे नहुषं स्ता 
है श्रौर च्चन तया ज्ञान का लोक मे विरोध नहीं है, च्ह्कि 
ज्ञान वलते (ज्ञानी) फे हौ क्चनोमे चतुरा श्रयवा सुन्दरना 
20 स्पष्ट देखने मे श्राती ह! श्रतः दिक्चिष्ट लानवान्‌ सर्वज्लमे चिङिष्ट 
वक्तापन के होने मे त्या श्रापत्ति ह ? इतस्त तरह्‌ वक्तापन फो विपक्ष. 
भृत स्वजल मे नी सम्भावना होने से वह्‌ शद्धतविपक्षवृत्ति नामका 
भ्रनेकान्तिक हेत्वाभास हे । 


(४) श्रकिल््चित्तर--जो हेतु साच्यको सिद्धि फरनेमे श्रभ्रयोनक-- 
25 श्रसमथं है उसे श्रकिच्नित्कर हैत्वाभास कटूते ह 1 उसके दो 


धर 
॥ 


| 
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भेद ॒है--१ सिद्धसाधन श्रौर २ बाधितविषय! उनमे पहले फा 
उदाहरण यह है--शन्द भ्नोचरेन्िय का विषय होना चाहिए, क्योकि 
वह शब्द है" । यहां “भोत्रेन्वरिय की विषयता रूपसाध्य शब्द मे श्रावण- 
प्रत्यक्स ही सिद्ध है। श्रत. उसको सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त 
किया गया श्ञव्दपनाः देतु सिद्धसाधन नाम का श्रकिल्चित्कर 
हेत्वाभास रहै 1 वाधितवचिपय नामका श्रफिल्चित्कर हेत्वाभास 
श्रनेक प्रकारका है! कोई प्रत्यक्षवाधितविषय ह । जेसे--श्रग्नि 
श्रनुष्ण--ठंडी है, क्योकि वह॒ द्रव्य है" । यहा ्रव्यत्व' हेतु प्रत्यक्ष- 
वाचितविषय ह । कारण उस्तका जो ठडापन विषय है वहु उष्णता- 
ग्राहुक स्पर्ञनेन्दिय जन्य प्रत्यक्ष से वाधित ह! श्रयत्‌--श्रग्निको 


- छूने पर वह्‌ उष्ण प्रतीत होती ठ्डी नही \ श्रत. श्रव्यत्व' हेतु 


कुछ भी साध्यसिद्धि करनेमे समयं न होने से श्रकिञ्चित्कर है। 
कोद श्रनुमानवाचितविषय है । जंसे-श्व्द प्रपरिणामी हैः 
क्योकि वह्‌ किया जाता है" यहां "किया जाना' हत्‌ न्द परिणामी 
है, क्योफि वह्‌ प्रमेय रहै इस श्रनुमान से वाधित्तविषय है । इस- 
लिये वह्‌ श्रनुमानवावितविषय नामका श्रकिल्चित्कर हेत्वाभास 
है । कोई भ्रागमवाधितविपय है! जैसे-वमं परलोक मे दुख 
कादेने वाला है, षयोकि वह पुरुष के श्राश्रय से होता है, ज॑से- 
श्रघमं' यहां "घमं सुख का देने वाला है" एेसा श्रागम है, इस 
श्रागस से उक्त हेतु वाधितविषय है । कोई स्ववचनवएधितविषय है । 
जसे- मेरी माता वन्ध्या हैः क्योकि पुरुष का सयोग होने परभी 
गभं नहीं रहता है । निसके पुरुष का सयोग होने पर भी गभं नहीं 
रहता है वह वन्ध्या कही जाती हं, जंसे- प्रसिद्ध वन्ध्या स्वी) 
यहां हेतु श्रपने वचन से वाधिततविषय हं, क्योफि स्वय मौजूद 
हं भ्रौर मता भी मान रहा है फिर भी यह कहता हु कि 
मेरी माता वन््या हं । श्रत. हेतु स्ववचनवाधितविषय नामका 
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प्रफिल्चितकर हेत्वाभास ह । इसी प्रकार श्रौर भी श्रकिल्चित्कर केमेद , 
स्वय विचार लेना चाहिए । इस तरह हेत के प्रसद्ध से हत्वाभासो फा 
निरूपण क्या । 


उदाहरण का निर्पण-- 


यदपि व्युत्पन्न ज्ञाता फे लिए भरतिज्ञाश्रौरहेतुये दो ही श्रव-. 
यव पर्याप्त हँ तथापि श्रव्युत्पन्नो के ज्ञान के लिए उदाहूरणादिक को 
भी श्राचार्यो ने स्वीकृत किया हुं 1 यथायं दृष्टान्त कै कटने को उदा- 
हरण कहते है ! यह दृष्टान्त ष्या हुं 7? जहाँ साच्य श्रौर साघन की 
व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती ह उसे दृष्टान्त कहते हु। श्रौर 
साघ्य--श्रगनि श्रादिक के होने पर ही साधन--धूमादिक होते ह तया 
उनके नहीं होने पर नहीं होते है, इस प्रकार के साहचर्यरूप साघप्य- 
साधन के नियम को व्याप्ति कहते ह 1! हसत व्याप्तिकोही माध्यके 
बिना साघनफे न होने से श्रविनाभाव कहते हैँ! दादी श्रौर प्रति 
चादी फी बुदधिसाम्यताको न्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते है श्रौर 
यह्‌ सम्प्रतिपत्ति (चुद्धिसाम्यता) जहां सम्भव हं वहु सम्प्रतिपत्ति 
प्रदेश कहुलात्ता हं, जंसे--रसोर्ईश्ाला श्रादि, श्रयवा तालाव प्रादि 1 
षयोक्रि वहीं घूमादिक के होने पर नियम से अरगन्यादिक पाये 
जाते है श्रौर श्रगन्यादिक के श्रभावमे नियमसे घूमादिक नहीं पये 
जाते' इस ध्रकारको सम्प्रतिपत्ति--बृद्धिसाम्यता सम्भव है । उनमे 
रसो्ईशाला श्रादि भ्रन्वयदृष्टान्त रहै, क्योफि वहां साध्य श्रौर 
साघन के सद्भूमवरूप भ्नन्वयनुद्धि होतीहं। भ्रौर तालाव श्रादि 
व्यतिरेकदृष्टन्त है, स्योक्ति वहाँ साध्य श्रौर साधन के श्रभावरूप 
व्यतिरेक फा ज्ञान होता हं। ये दोनो ही इष्टान्त रहै, क्योकि साध्य 
प्रौर साघनरूप श्रन्त--ध्र्यात्‌ घमं जहां देखे जाते हँ वह्‌ दृष्टान्त 
कहलाता हे, त्ता "दृष्टान्तः श्ञव्द का श्रयं उनमे पाया जाताहं) 
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इस उपयुक्त दृष्टान्त फा जो सम्यक्‌ वचन है--श्रयोग है वह उदा- 
हरण है \ केवल ष्वचन' का नाम उदाहरण चहं हैः किन्तु दृष्टान्त- 
रूप से जो वचन-प्रयोग ह वहु उदाहरण है जंसे--"नोजो घूम- 
वाला होता दै वह वह श्रग्नि वाला होता हैः जेसे--रसोई्‌ धरः 
ग्रौर जहाँ श्रग्नि नहीं है वहां वम भी नहीं हैः जेसे-तालाव।' 5 
इस प्रकार फे वचन के साथ ही इष्टान्त का ृष्टान्तरूप स्ते प्रतिपादन 
होता है । 

उदाहरण के प्रसद्ध से उदाहूरणाभास का कयन-- 

जो उदाहरण के लक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण लसा प्रतीत 
होता है कह उदाह्रणाभासहै।\ उदाहरण के लक्षण की रहितता 10 
(रभाव) दो तरह से होती है--१ दृष्टान्त का सम्यक्‌ वचनन 
होना ग्रीर २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक्‌ वचन होना 1 उनमे 
पहले का उदाहरण इस प्रकार ह---जोजो श्रगिनि वाला होता है 
वह वह धूम वाला होता हैः जैसे--रसोर््धर। जहां जहां घूम 
नटींहै वहा व्हा श्रग्नि नही है, जेसे-लालाव । इस तरह व्याप्य 
प्रौर व्यापक का विपरीत ({ उत्टा ) कथयन करना दृष्टान्त फा श्रस- 
म्यग्बचन है । 

श्नद्धूा- व्याप्य भ्रीर व्यापक किसे कहते ह ? 

समाघान--साहुचयं नियमरूप व्याप्ति क्रिया कानजो क्म है 
उसे व्याप्य कहते ह क्योकि "वि' पुवंक राप्‌" घातु से कर्म 2 
श्रयं मे श्यत्‌" प्रत्यय करने पर शन्याप्य' शव्द निष्पन्ने होतार! 
तात्पयं यह कि जहां जह धूम होता टै वहा व्हा श्रग्निहोतीरहैः 
इस प्रकारके साय रहने के नियम को व्पाप्ति कहते ह, श्रौर 
इस व्याप्ति का ज्ये कमं ह--विषय है वहु व्याप्य कह्लता 
है। वह व्याप्य घूमादिक ह, क्योकि घूमादिक वह्मयादिके हारा 
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व्याप्त ( विष्य } क्त्यि जते ई! तथा इसी व्याप्ति छ्ल्यिाका जो 
कर्ता है उसे व्यापक कहते हः क्योकि “वि' पूर्वंक श्राप्‌" घातु से 
कर्ता श्रयं मे “ण्वुलः प्रत्यय करने पर श्यापक' शव्द सिद्ध होता है । 
वह व्यापक श्रगन्यादिक ह! इश्षीलिए श्रग्नि घूम को व्याप्त करती 
है, क्योकि "जहां जहां घूभ होता है वहाँ वहाँ श्रग्नि नियम से होती 
है' इस तरह घम वाले सव स्थानो मे नियमसे श्रग्नि पायौ जाती 
है! किन्तु घूम श्रभ्निक्ो वेसा व्याप्त नहीं करता, क्योकि श्रेषारा- 
पन्न श्रग्नि घूम के विना भी रहती है 1 कारण, जहां रग्नि है वहाँ 
नियमसेघममी है' सा सम्भव नहीं है 


दाडूग--घूम गीते ईन्वन वाली श्रग्निको व्याप्त फरताहीहै। 
भ्र्थात्‌ वहु उसका व्यापक टोता ह, तव श्राप कंसे कहते हैं करिघूम 
श्रग्नि का व्यापक नहीं होता ? 


समाघान--गी्े ईन्धनवालौ श्रगिनिका वम को व्यापक सानना 
हमे इष्ट है । क्ष्योक्रि जिस तरह “जहां जहां श्रविच्छिन्नमूल घूम 


15 होता ह वहां वहां भ्रगनि हौती हैः यह सम्भव है उसी तरह जहां 


जहा गीते ईन्यन वाली श्रग्नि होतो है वहां वं बूम होता है यह 
भो सम्भव रहै ! किन्तु श्रग्निसामगन्य वृम-विद्ेष षा व्यापक ही 
है - व्याप्य नहं, कारण कि "पवत श्रग्नि वालाहैः क्योकि वह्‌ घूम । 
वाला है इस श्रनूमान मे श्रग्नि-सामान्यकी ही पेक्षा होती है 


20 श्रा्रन्धन वाली रन्नि या महानस्तीय, पवंतीय, चत्वरीय श्रौर 


गोष्ठोय श्रादि विरोषं भ्रग्निकौ नहं । इसलियि घूम श्रण्ति का 
व्यापक नही है" श्रपितु श्रेग्नि ही घूमकी व्यापक है! श्रत. "जोजो 
घूमवाला होता है चह श्रग्निवाला होताहै, जैसे रसोरईका घर 
इस्त प्रकार दृष्टान्त का सम्यक्‌ वचन वोलना चाहिए । किन्तु 


25 इसमे विपरीत कच्चन वोलना दृष्टान्तानास है । इस -तरहं यह्‌ 


तीसरा प्रकाश २१५ 


भ्रसम्यक्‌ वचनरूप श्रम्वय दृष्टान्ताभात्त (श्रन्वय उदाह्रणाभास) है । 
व्यतिरेकव्याप्ति मे तो न्यापक--श्रगन्यादिकं का श्रभाव व्याप्य 
होता ह श्रीर व्याप्य--वूमादिक षा श्रभाव व्यापकं होता है । श्रत- 
एव जहां जहां श्रगिनि का श्राव है वहा वहां वृमका श्रभावरहै, 
जसे -तालावः इस प्रकार दृष्टान्त का सम्यक्‌ वचन वोलना चाहिए । 
इससे विपरीत कथन करना श्रसम्यक्‌ वचनरूप व्यतिरेक उदा- 
हूरणाभास है । श्रदृष्ठान्तवचन' ( जो दृष्टान्त नहीं है उसका 
सम्यक्‌ वचन होना }) नामका दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है - श्रन्वयव्याप्ति मे व्यतिरेक दृष्टान्त कह देना श्रौर व्यत्तिरेक- 
व्याप्ति में श्रन्वय दृष्टान्त बोलना, उदाह्रणाभास है । इन दोनो के 
उदाहरण स्पष्ट ह । 


शङ --"ग्भेस्य मंत्री का पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योकि वह्‌ 
मन्रीकापुत्रहैःजोनजो मेत्रीका पुत्र है वहु वह्‌ श्याम है, जैसे उसके 
दुसरे पुत्र" इत्यादि ग्रनूमानप्रयोग मे श्रन्वयदष्टान्त स्वरूप पांच मत्री- 
पुत्रो मे "नहा जहा मत्रीक्ता पुत्रण्नाहै वहां वहा श्यामता है यह 
श्रन्वयव्याप्ति है श्रौर व्यत्तिरेक दुष्टान्तस्वरूप गौरवणं श्रमन्रीपुच्रोमे 
सव जगह "जहा जहाम श्यामता नही है बहर वहां मंत्री फा पुत्रपना 
नहीं है यह व्यतिरेकन्याप्ति सम्भव है। श्रत मर्भस्य मंत्रीपुत्न- 
रूप पक्ष मे जहा क्ति साधन निरिचितख्पसे है, साघ्यभूत श्यामता का 
सन्देह गौण है श्रौर इसलिए यह भ्रनुमान भी सम्यक्‌ हो जावेगा-- 
भ्र्थात्‌ दृष्टान्त का उपयुक्त लक्षण मानने पर मंत्रीतनयत्वहेतुक 
उयामत्वसाध्यक प्रस्तुत श्रनुमान भी समीचीन भ्रनुमान कहा जवेगा, 
कारण कि उसके श्रन्वय दृष्टान्त श्रौर व्यतिरेक दृष्टान्त दोनो हौ सम्यक्‌ 
दृष्टान्तवचनरूप ह ? 


समाघान- नही; रकृत दृष्टान्त श्रन्य विचारसे वात है) 
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वह इस प्रकार से है--साध्यरूप से माना गया यहं श्यामता्प कायं 
श्रपनी निष्पत्ति फे लिए कारण की श्रपेक्षा करतां है1 क्ह्‌ फारण 
मेरी का पुत्रपना तो हो नहीं सक्ता, क्षयोकि उसकं दिना भी दुसरे 
पुरुषो मे, जो मंत्री के पुत्र नहीं है, श्यएमता देखौ जाती है । श्रत. जिस 
प्रकार कुम्हार, चाकश्रादि कारणोके चिनाही उत्पन्न होने दते 

वस्त्र के कुम्हार श्रादिक कारण नहीं है उसी प्रकार मंत्री का पूत्रपना 
श्यामता का कारण नही है, यहु निद्चित्तहै। श्रतएव जहां जहां 

मेनीका पुत्रपनाहै वहं वहां श््यामता नहीं है, किन्तु जहा जहा 

इयामता का कारण विचिष्ट नानकम से सहित साकादि भ्राहारल्प 
परिणाम है बहा वहा उसका कायं श्यामता ह । इस प्रहार साममरी- 

रूप विशिष्ट नामकम से सहित शाकादि श्राहर परिणाम श्यामता 

का व्याप्यं हु-कारण हं । लेकिन उसका गर्भस्य मेत्रीपुचरूप 

पक्ष मे निश्चय नही हं, श्रत. वहं सन्दिग्यासिद्ध ह । श्रीर मंत्री का 

पुत्रपना तो श्यामता के प्रति कारणदही नहीं हूं, इसलिए वह्‌ 

श्यामतारूप कार्यं का गमक नही हँ । श्रत उपर्युक्त श्रनुमान सम्यक्‌ 

भ्रनूमान नहीं हे । 


(जो उपाधि रहित सम्बन्ध है बहु व्याप्तिहै, श्रीर जो साधन- 
का प्रव्यापक तथा साघ्यका व्यापक है वहु उपाषि है ठेसा किन्दीं 
{नेयापिको) का कहना है । पर वह ठीक नहीं है; क्योकि व्याप्ति का 
उवत लक्षण सानने पर श्रन्योन्याश्नय दोष भ्राता है! तात्पयं यह्‌कि 
उपाधि का लक्षण व्याप्तिघटित है श्रौर व्याप्ति का लक्षण उपाविघटित 
है\ श्रत. व्याप्ति जव सिद्ध हो जावे तव उपाधि सिद्ध हो श्रौर जव 
उपाधि सिद्ध हौ जावे तब व्याप्ति सिद्ध हो, इस्त तरह उपाधि 
रहित सम्बन्ध फो व्याप्ति का लद्चण मानने मे श्रन्योन्याश्रय नामका 
दोष प्रसक्त होता है! इस उपाधि का निराकरण कफारूण्यकलिका में 
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विस्तारसे कियागया है। श्रतः विराम लेते रह--उसका पुनः खण्डन 
यहं नहीं फिया जाता है । 

उपनय, निगमन श्रौर उपनयाभास तथा निगमनाभात्त के 
लक्षण-- 


साघतनवान्‌ र्पसे पक्ष की दृष्टान्त फे साथ साम्यताका कथन 5 


करना उपनय है ! जंसे-- इसीलिए यह धूम वाला है। साघनको 
दोहराते हृए साध्य के निश्चयर्प वचन को निगमन कहते ह । 
जसे--घूम वाला होने से यह श्रग्नि वालाही है । इन दोनो का श्रयथा- 
क्रम से--उपनय को जगह निगमन श्रौर निगमन फी जगह उपनय 
कफा--फयन करना उपनयाभास श्रीर निगमनाभास ह । भ्रनुमान प्रमाण 
समाप्त हृश्रा । 


श्रायम्‌ प्रमाण पा लक्नषण- 


भ्राप्त के वचनोसे होने वाले श्रथज्ञान फो श्रागम कहते है । 
यहां श््रागम' यह्‌ लक्ष्यहि श्रौर शेष उसका लक्षण है! श्र्थ्ञान 
को भ्रागन कहते है इतना ही यदि श्रागमका लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षादिकं मे श्रतिन्याप्ति हैः क्योकि प्रत्यक्षादिक भी श्रयं 
ज्ञान ह । इसलिए "वचनो से होने वाले" यह पद-विक्षेषण दिया 
है "वचनोसे होने वतिः श्रयेज्ञान को श्रागम का लक्षण कह्नेमे 
भी स्वेच्छापूर्वकं ( निस क्िसीके ) कहे हए अ्रमजनक वचनो से 
होने वाले श्रथवा सोये हए पुख्प फे श्रौर पागल श्रादिके वक्योसे 
होने वाले नदी के किनारे फल हुः इत्यादि ज्ञानो मे श्रतिव्याप्ति हैः 
इसलिए श्राप्त' यह विष्लेषण द्या है! श्राप्त के वचर्नोसरे होने 
वलि ज्ञानको श्रागमका लक्षण कहुूनेमे भी श्राप्तफे वाष्योषो 
सुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमे लक्षण की श्रतिन्याप्ति 
है, श्रतः श्रये यहु पदं दियाहै। श्रथ" पद तात्पयंमे रूढ है। 


25 
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श्रयत्‌--प्रयोजनार्थक है, क्योकि श्रयं ही--तात्ययं ही क्चनो मे 
है' रेखा भ्राचार्यवचन है! मतनलव यह क्ति यहां श्चर्यं पदका 
भ्र्थं॑तात्पयं विवक्षित है, क्योकि वचनो मे तात्पर्यं ही होता है 1 
इस तरह श्राप्त के वचनो से होने बाले श्रयं (तात्पर्य) ज्ञान कोजो 

5 श्रागम का लक्षण कहा गया है बहु पूणं निदेषि है! जसे 
"'सम्यग्दर्शननानचारिव्ाणि मोक्षमार्गे ” [त० सु° १-१] सम्यग्दर्शन, 
सम्यग््ान श्रौर सम्यक्चारि्र इन तीनो की एकता ( सहभाव ) 
मोक्ष का मार्गं है इत्यादि वाक्यार्थज्ञान । सम्यग्दर्शेनादिक सम्पूर्ण 
कर्मो क्ते क्षयर्प मोद का साशं श्र्थात्‌ उपाय है-न कि ममां 1 

10 श्रतएव भिन्न भिन्त लक्षण वाले सम्यग्दर्शोनादि तीनो मिलकर 
ही मोक्षका मां हु, एक एक नही, रेता श्रयं “मागे ' इस एक 
चचन के प्रयोग के तात्पयं से सिद्ध होता ह! यही उक्त वाक्यका 
भर्थहै। श्रौर इसी श्रयं मे प्रमाण से संदायादिक की निवृत्तिरूप 
प्रमिति होती है) 


15 प्राप्त फा चक्षण- 


श्राप्त किसे कहते ह? जो प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्योका 

ज्ञाता (सर्वज्ञ) है श्रौर परमहितोपवेशी है वह्‌ श्राप्त है! समस्त 
पदार्थो का ज्ञाताः इत्यादि ही श्राप्त का लक्षण कहने पर श्रुतकेव- 
लियो मे श्रतिन्याप्ति होती है, स्योकि वै श्रागम से समस्त पदार्थो- 

20 को जानते ह! इसलिए श्रत्यक्षन्नान से यह विशेषण दिया है! 
श्रत्यक्लज्ञान से समस्त पदार्थो का ज्ञाता! इतना ही श्राप्त का लक्षण 
करने पर सिद्धोमे श्रत्तिव्याप्ति है, क्योकि वे भी प्रत्यक्षन्ञानसे 

ही सम्पूणं पदार्थो के ज्ञाता हैः श्रत. 'परमहितोपदेशी' यह्‌ 
विदशेषण कहा है । परम-हित निश्रेयस-मोक्ष हं श्रौर उत्त मोक्ष के 

25 उपदेश मे ही श्ररहन्त कौ मुस्यरूप से अवृत्ति होती हं, श्रन्य 


४ 
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चिपयमे तो प्रश्न कै श्रनुसार गौणरूपसे होतीहं 1 सिद्ध परमेष्ठ 
एसे नहीं ह-वे निश्वेयसफा न तो मृख्यस्पसे उपदेश देते हँ 
प्रौर न गौणस्प से, क्योकि वे श्रनुपदेशक ह। इसलिए परम- 
हितोपदेशी' विश्षेषण कहे से उनमे श्रतिव्याप्ति नहीं होती ! श्राप्त 
के सद्धाव मे प्रमाण पहले ही ( द्वितीय भ्रकाद्यमे ) प्रस्तुत कर 
श्राये हु । नैयायिक श्रादिके हारा माने गये श्राप्त' सर्वन्नन होने सें 
भ्राप्ताभास ह--सच्चे श्राप्त नहीं ह । श्रत उनका व्यवच्छेद 
(निराकरण) प्रत्यक्षज्ञान से सम्पु्णं पदार्थो का ज्ञाता' इस विशेषण से 
ही दहो जाताहं 1 


शडूा--नेयायिको के हारा माना गया श्राप्त क्यो सर्वन्न 
नहीं हं ? 


समाधान - नैयायिको ने जिसे श्राप्त माना हुं वह भ्रपने ज्ञान का 
ज्ञाता नहीं ह, क्योकि उनके यहां ज्ञान फो श्रस्वसवेदी --ज्ञानान्तरवेद्य 
मानागयाहं। दुसरी वात यह हं कि उसकेएकही ज्ञान हुं उसको 
जानने बाला ज्ञानान्तर भी नहीं ह । श्रन्यथा उनके श्रसिमत श्राप्तमे 
दो ज्ञानो के सद्भाव का प्रसद्धं श्रायेगा श्रीरदो ज्ञान एक साथहो नहीं 
सकते, क्योकि सजातीय वो गुण एक साथ नहीं रहते एेसा नियम 
ह । श्रत. जव वहु विशेषणभूत श्रपने ज्ञानकोही नहीं जानताहं 
तो उस ज्ञानविशिष्ट श्रात्माको (श्रयनेको ) फि भव सर्वे ह" 
एसा फंसे जान सक्ता है? इस प्रकार जब वह्‌ श्रनात्मज्ञ हं तव 
श्रसर्वज्न ही हं-- सर्वज्ञ नहीं हं । भ्रीर सुगतादिक सच्चे श्राप्त नहीं ह, 
इसका विस्तृत निरूपण श्राप्तमीमासाविवरण-श्रष्टकती मे भी- 
श्रकलङ्ुदेव ने तथा श्रष्टसहृस्री मे श्नीविद्यानन्द स्वामी ने किया हं । 
श्रत यहां श्रौर श्रधिक विस्तार नहीं किया गया। वाक्य का 
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लक्षण इसरे जास्त मेः प्रसिद्ध ह, इस कारण उसका नी पहा लक्षण 
नहीं किया जाता हू 1 


श्रय का लक्षण शरीर उमा विसेष कयन- 


प्रय किसे कहते ई ? च्रनेकान्त फो रथं कहते हं \ भर्वात जो 
श्रनेकान्त स्वक्पहुं उमे श्रयं कहते हं! यहं खय" यह्‌ लक्ष्यकं 
निदेशाहै, उसी को श्रभिषेय श्र्थात्‌ कहा जाने चालाभी कहते ह! 
“श्रनेकाम्त' यह लक्षण फा कयन हं! जिनके प्रयवा नित्तमे श्रनेफ 
श्रन्त श्र्थात्‌ वमं-- सामान्य, विशेष, पयय श्रौर गुण पाये नातिहं 
उसे श्रनेकान्त कहते ह । तात्पर्यं यह्‌ कि सामान्यादि भ्रनैक घमं वाते 
पदां को श्रतेकान्त कहते ई 1 श्वर घटः म्मौी मौ" इष भरकारके 
श्रनृगत व्यवहार के विपयभूत सदृद्च परिणामात्मक "घट्त्व' “गोत्व 
भ्रादि श्रनुगत स्वल्पक्तो सामान्य कहते हं । वह श्वटत्व' स्यूल 
फंम्बुम्रीवादि स्वख्प तया शगोत्व' सास्ना श्रादि स्वस्यही है! श्रतषएवे 
घटत्वादि सामान्य घटादि व्यक्तियोसे न सवया भिन्न हः न नित्यहै 
श्रीर न एक तथा श्रनेकोमे रहने वाला है! यदि वसा माना जाय 
तो भ्रनेकों दूषण श्रते है, जिन्हे द्ग्नायने निम्न कारिकाके दार 
प्रद्ित क्त्या ह - 





१ परस्पर मे अपेक्षा रखने वाले पदो के निरपेक्ष समूठं को वाक्व 
कहते है । जेसे--गाय को लाग्रो' यह गाय को' श्रौर शलाग्रो' ये दोनों 
पदं एक-दुमरे कौ श्रपेक्षा रखते ह तभी वे विवक्षित अर्थं का वोच कराने 
मे समये ह तथा इस श्रं के वोघ मे श्रन्य वावयान्तर की श्रपेका नही 
होती इसलिए उक्त दोनो पदा का समूह्‌ निरपेक्ष भी ह । 


२ प्रमेयकमलसमात्तेण्डादिकमे 1 
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न याति!" न च तत्रास्ते न पञ्चादस्ति नाश्वत्‌ 1 
जहाति पूर्वं नाघारमहो व्यसनसन्तति ` ॥ 


धर्यात्‌--नहु गोत्वादि सामान्य श्ञावेयादि न्यक्तियो से यदि 
सर्वथा भिन्न, नित्य, एक श्रौर श्रनेकवृत्ति ह तो जवं एक गौ उत्पन्न 
हई तव उसमे गोत्व कहा से भ्राता? श्रन्यत्र सै भ्रा नहीं सकता, 
क्योकि उसे निल्किय माना ह । उत्पन्न होने के पहले गोत्व बहुं रहता 
नहीं, क्योकि गोत्व सामान्य गौ मेही रहता है । श्रन्यथा, देह भी गोत्व 
के सम्बन्धसे गी दहो जायेगा । गोपिण्ड के साथ उत्पन्नभी नहींहो 
सकता, क्योकि उसे नित्य माना है, श्रन्यया उसके श्रनित्यता का 
प्रसद्ध श्रायगा । श्रंशवान्‌ ह नही, क्योकि उपे निरश्च स्वीकार क्रिया 
है! नहीं तो साशत्व का प्रसद्ध श्रावेगा | यदि बह पुवं पिण्ड को छोड 
करनूतन गौ मेश्राताहैतो यहभी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
पुवं पिण्ड का त्याग नहीं माना है । श्रन्यया पुवं गोपिण्ड-- 
गौ, श्रगौ -गोत्वशून्य हो जायया, फिर उसमे गौ" व्ववहार नही हो 
सकेगा । इस तरह गोत्वादि सामान्य को व्यपित से सर्वथा भिन्न, नित्य 
श्रौर एक मानने मे श्रनेक विध दूषण प्रसक्त होते ह! अरत. स्य्‌लश्रौर 
कम्बुग्रीवा श्रादि श्राकार के तया सास्ना श्रादिके देखने के वादही 
यह्‌ “वट हैः न्यह॒ गौ ह" इत्यादि श्रनुगत प्रत्यय होने से सदुज्ञ परि- 
णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है श्रीर वहु कथञ्चित्‌ भिन्न- 


श्र्भिन्न, नित्य-प्रनित्य श्रौर एक-श्रनेक स्प है। इस्र प्रकार के 20 





१ - नायाति! पाठान्तरम्‌ । 

२ कारिका का शब्दार्थं यह्‌ ह कि गोत्वादि सामान्य दरूसरीगौ मे 
भ्रन्यत्रसे जाता नही, न वहां रहता है, न पीषछ पदा होता है, न भ्रशोवाया 
है, श्रीर न पहलेके अपने श्राश्रयको छोडता है फिर भी उसकी स्थिति है-- 
वह्‌ सम्बद्ध हो जाता है, यह्‌ कसी व्यसनसन्तति---कदाग्रहुपरम्परा है ।' 
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सामान्य के मानने मे उपर्युक्त कोई भी दूषण नहीं श्रत ह । विशेष 
भी सामान्य फी ही तरह “यह्‌ स्थूल घट है "यहु छोरा है" इत्यादि 
व्यावृत्त प्रतीति का विषयभूत घटादि न्यक्तिस्वल्पटही है! इसी वात 
को भगवान्‌ माणिक्यनन्दि भटरारकने भी कहा कफि-न्वह श्रयं 
सामान्य म्नौर विशेषल्प ह 1“ 


परिणमन को पर्याय कहते है! उसके दो भेद है श्रय- 
पर्याय श्रौर २ व्यञ्जनपर्याय ! उनमे भूत श्रौर भविष्य के उल्लेखं 
रहित फेवल वतंमानकालीन वस्तुस्वरूप फो श्रयेपर्याय कहते हे 
र्यात्‌ चस्तुश्रो मे प्रतिक्षण होने वाली पर्यायो को प्र्पर्याय कहते है ! 
भ्राचायो ने इसे ऋजुसुत्र नय का विषय मानाटहै1 इसी के एकदेश को 
मानने वालि क्षणिकवादी वौ ह 1 व्यक्तिका नाम न्यञ्जन है, श्रौर 
जो प्रवृत्ति-निवृत्ति मे फारणभूत जल केले भ्रानि श्रादिरूप श्र्थक्रिया- 
कारिता है वहु व्यक्ति है, उस व्यक्तिसे युक्त पर्याय को व्यंजन- 
पर्याय कहते ह 1 भ्र्थात्‌ जो पदार्थो मे प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति जनक 
जलानयन श्रादि श्रयक्रिया करने मे समर्थं पयय है उसे व्यजनपर्याय 
कहते ह । जेये- मिही श्रादि फा पिण्ड, स्थास को, कुशूल, घट प्रौर 
कपाल श्रादि पययि ह) 


जो सम्पूणं द्रव्य मे व्याप्त होकर रहते ह श्रौर समस्त पर्यायो 
के साय रहने बलि ह उरं गुण कहते ह । श्रौर वे वस्तुत्व, रूप, ` 
गन्ध भ्रौर स्पले श्रादि है । श्रयति वे गुण दो प्रकारके ईह--१ सामान्य- 
गृण श्रीर २ विशेषगुण) जो समी व्रव्योमे रहते हं वे सामान्य 
गुण ह श्रौर वे वस्तुत्व, भ्रमेयत्व श्रादि हँ! तथा जो उसो एक द्रन्यमे 
रहते ह वे विशेषगुण कहलाते ई । ज॑से--रूप-रसादिक ! मिदर फे साय 
सदेव रहने वाले दस्तुत्व व रूपादि तो पिण्डादि पर्ययो के साय भी 
रहते ह, किन्तु पिण्डादि स्थासादिकु कं साय नहीं रहते हं । इसी- ` 
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लिये पर्यायौ का गुर्णोते भेद है) श्रर्यात्‌ पर्याय श्रौर गुणमें 
यही भेद है कि पययिं कमवर्तीं होती हं श्रौर गृण सहभावी होते 
है तया वे द्रव्य श्रौर पर्याय के साथ सदेव रहते हं । यद्यपि 
सामान्य श्रौर विशेष भी पययिहं श्रौर पययिो के कथन से उनका 
भी कथन हो जाता है--उनका पृथक्‌ कथन करने कौ श्रावश्यकता 5 
नहीं है, तयापि सङ्खुतक्नान मे कारण होने श्रौर जुदा जुदा शव्द 
व्यवहार होने से इस श्रागम प्रस्ताव मे (श्रागम प्रमाण फे निरूपण 
भे) सामान्य श्रौर विक्लेष फा पर्यायो से पथक्‌ निद क्ियाहै। इन 
सामान्य श्रौर विशेषरूप गृण तथा पर्यायोफा श्राश्रय द्रव्य है। 
षर्योकि “जनो गुण श्रौर पययि वाला है वह्‌ व्रव्य है” एसा 10 
श्राचायं महाराज का श्रदेश (उपदेश) है! वहु द्रव्य भी सत्त्व" 
श्र्थात्‌ सत्‌ ही है; क्योकि “जो सत्व ह बह द्रव्य है एसा श्रक- 
लद्देव फा वचन है। द्रव्य भौ सक्षेप मे दो प्रकारका है- 
जीव द्रव्य श्रौर श्रजीव द्रव्य । श्रौरथे दोनो ही दव्य उत्पत्ति, 
विनाशञ्च तथा स्थित्तिवान्‌ ह, क्योकि “जो उत्पाद, व्यय श्रौर च्रौव्य 15 
से सहितह॑ वह सत्‌ है" एेसा निरूपण श्यागया है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है --जीव द्रव्य फे स्वगं प्राप्त कराने वातले 
पुण्य कमं ( देवगति, देवाय श्रादि } का उद्य होने पर मनुष्य स्व 
सावका विनाशन होता है, दिव्य स्वनावक्ा उत्पाद हीताहै श्रीर 
चैतन्य स्वभाव स्थिर रहता है । जीव द्र्य यदि मनुष्यादि पर्ययो 20 
से सर्वथा एकरूप { श्रभिन्न ) होतो पुण्य कमंफे उद्यकफा को 
फल नहीं हो सकेगा; क्योकि वहु सदेव एकसा ही वना रहेग-- 
मनुष्य स्वभावता विनाल श्रौर दैव पर्यय का उत्पाद ये भिन्न 
परिणमन उसमे नही हो सके । श्रौर यदि सवणा भिन्नहोततेः 
पुण्यवान्‌--पुण्यकर्ता दुसरा होगा श्रौर फलवान्‌--फलभोक्ता इसरा, 25 
इस तरह धुण्य कम पषा उपाजन करना भी व्ययं हो जायगा ! परोप- 
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कारमेभी जो प्रवृत्ति होती वह्‌ श्रषनेपुण्यके ल्प ही होती है) 
इस कारण जीव द्रन्यक्ी श्रयेक्षासे श्रसेदह श्रौर मनुष्य तया देच 
पर्याय की श्रपेक्षासे भेद है, इतत प्रकार भिन्न भिन्न नयोकी दष्टिसे 
भेद श्रौर श्रमेदके माननेमे फोर विरोघ नहह, देनो प्रमाणिक 
ह-प्रमाणयुक्त ह । 


इसी तरह मिद्रीरूप श्रजौव द्रव्यके भीम्द्िक्ते पिण्डाकार का 
विना, कम्बुग्रीवा श्रादि श्राकार कौ उत्पत्ति श्नौर भद्ररूप कौ 
स्थिति होती है1 श्रतः यह सिद्ध हृ्रा कि श्रजीव दव्यमे भी 
उत्पत्ति, विनाश श्रौर त्यिततिये तीनो होते ह! स्वामी समन्तभद्र 
षे मत का श्रनुसरण न्तरे बाते वामनने भी कुहाहै कि समीचीन 
उपदेश से पहले के श्रज्ञान स्वभाव को नाद करने श्रौर श्रागेके 
तत्व्ञान स्वभाव के प्राप्त करनेमेजो समयं श्रात्मा है वही चास्त्र 
का प्रधिकारी है) जसा कि उत्तके इस वक्यसे प्रक्ट ह :-- 
“न॒सास्त्मसदुद्रव्येप्व्थवत्‌"” प्र्थात्‌-ज्ञास्तर प्रसद्‌ द्रव्यो मे {जौ 
जीव श्रन्नन स्वभाव के दर करने श्रौर तत््वज्लान स्वभाव के प्राप्त 
करने मे समयं नहीं है उसमे) प्रयोजनवान्‌ नहीं है--कायंकारी नहीं 
ह । इस प्रकारे श्रनेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्य का चविपयहै श्रौर 
इसलिए वह्‌ श्रयं सिदध होती है । श्रतएव इस प्रकार श्रनुमान रना 
चाहिए कि समस्त पदाथं श्रनेकन्त स्वरूप हु, क्योकि वे सत्‌ हुः 
जो श्रनेकान्तस्वस्य नहीं है वह सत्‌ भी नहीं ह, जंसे- स्राकाश 
का कमल 1 

शङ्धुा--यद्यपि कमल श्राकाश् मे नहीं है तथापि तालावमे है । 
प्रत. उससे (कमल से) "सत्व" हेतु कौ व्यावृत्ति नहीं हो सक्ती है ? 


सेमाघान--यदि एेसा कटो तो यह्‌ फमल श्रधिकरण लिसेष- 


25 की श्रपे्षासे सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ दोनो रूप होने से अनेकान्तस्वरूप 
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सिद्ध हो गया श्रौर उसे श्रन्वयदृष्टान्त श्रापने हौ स्वीकार कर लिया । 
इससे ही श्रापको सन्तोष कर लेना चाहिए । तात्पर्यं यह्‌ फि इस कहने 
मे भी वस्तु श्रनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जातो ह । 


पहले जिन्न ॒सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंःः वाक्वका 
उदाहरण दिया गया है उस वाक्य फे हारा भी 'सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान 
भ्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनो मे मोक्षकारणता ही है, ससारकार- 
णता नही इस प्रकार विषयविभागयपु्वंक ( श्रपेक्षाभेदसे ) फारणता 
प्नौर श्रकारणता का प्रतिपादन रने से वस्तु श्रनेकान्तं स्वस्य 
कही जाती है । यद्यपि उक्त वाक्यमे श्रवधारण करने वाला कोर 
एवकार जसा शब्द नहीं है स्यापि “सर्वं वाक्य सावधारणम्‌" श्र्यत्‌ 
-- सभी वाक्य श्रदघारण सहित होते है इस न्याय से उपर्युक्त 
वाक्यके द्वारा भी सम्यग्दशनादि मे मोक्षकारणता का विधान शरीर 
संसारकारणता का निषेव स्पष्ट सिद्ध हो जाता है)! इस प्रकार 
प्रमाण--प्रत्यक्ल, श्रनुमान श्रौर श्रागम-से यह सिद्ध हृभ्रा कि वस्तु 
भ्रनेकोन्तस्वरूप है 1 


नयक्ा लक्षण, उसके भद भ्रौर सप्तभद्धी का प्रतिपादन-- 


भ्रमाणका चिस्तारसे वर्णन फरफे श्रव नयो फा विदलेषण- 
पुर्वकं कथन किया जाता है। नय क्सि कहते ह? प्रमाण से 
जाने हुये पदाथ के एक देश (भ्रंश) को ग्रहण करने वाते ज्ञाता फे 
श्रभिग्रायविषशेव फो नय कहते ह। क्योफि “न्ञाता का श्रभिप्राय नय 
है" एेसा कहा गया है ! उस नय के सक्षेपमेदे मेद हु--१ वर्व्याथिक 
श्रौर २ पर्यायाविक्त । उनमे द्न्याथिक नय प्रमाण के विषयभूत 
द्रव्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक श्रनेकान्तरूप श्रयं का विभाग 
करके प्ययर्णथक नय के विषयभूत भेद को गौण करता श्रा 
उसकी स्थिति सात्र को स्वीकार फर श्रपने विषय द्रव्य फो श्रमेद- 
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रूप व्यवहार कराता है, श्रन्य नयके विपयका निषेध नहीं करता) 
इसीलिए “दूतरे नय के विषय की श्रपेला रखने वले नय फो सत्‌ 
नप--सम्यक्‌ नय श्रयवा सामान्य नय कटा ह । रजते -यहं 
कहना कि "सोना लाश्नो' ! यहाँ दरव्यायफनय के श्रभिप्राय स्ते “सोना 
लाग्नो' के कहने पर लाने वाला कड, कुण्डल, केयूर इनमे से किती 
कोभीते ध्रनेसे कृताय हो जाता है, क्योकि सोनेखूप से कडा 
श्रादिमे कोई मेद नहह! पर जव पर्यायाथिकनय कौ विवल्ला होती 
है तव दव्यायिक नयको गौण करके प्रवृत्त होने वाले पर्याया्थिक- 
नय कौ श्रपेक्षासे कुण्डल तलाग्रो यहु कह्ने पर लाने वाला कड़ा 
भ्रादि के लाने मे भवृत्त नहीं होता, क्योकि कडा श्रादि पर्वायसे 
कुण्डल पर्याय भिन ह । श्रतः दरन्यर्णयुक नय के श्रनिप्राय (विवक्षा) 
से सोना कथञ्चित्‌ एकरूप ही है, पर्यायाथिक नय के अभिप्राय से 
कयच्नवित्‌ श्रनेकरूप ही है, श्रौर कमसे दोनों नयो के श्रभिपरायसे 
कथञ्चित्‌ एक श्रौर श्रनेकल्प है । एक साय दोनो नर्योकं श्रमि- 
प्राय से कर्यचित्‌ श्रवक्तव्यस्वर्प है; क्योकि एक साय प्राप्त हुये दो 
नयो से विभिन्न स्वरूप वाते एकत्व श्रौर श्रचैकत्व का विचार श्रयवा 
कयन नहीं हो स्ता है । जिस प्रकार किं एक साय प्राप्तये दो 
उब्दो के द्वारा घट कै प्रयानभूत लिन्न स्वखूप वाले रूप श्रौर रप्र इन दो 
धर्मो का प्रतिपादन नहीं हो सकता है । श्रत. एक साय प्राप्त द्रव्याथिक 
श्रौर पर्यायायिक दोनो नयो के श्रसिघ्राय से सोना कथंचित्‌ श्रवक्तव्य- 
स्वरूप है 1 इस श्रवक्तव्यस्वरूप को द्रव्याथिक, पर्यपाथिक श्रौर 
द्रव्याथिक-पर्याय्थके इन तीन नयो के अभिप्राय से कमश. प्राप्त 
हए एकत्वादि के साय मिला देने पर सोना कथंचित्‌ एक श्रौर 
भ्रवक्तव्य है, कंचित्‌ श्रनेक श्रौर श्रवक्तव्य है तया कथचित्‌ एक, 
भ्रनेक श्रौर श्रवक्तव्य है, इस तरह तीन न्या्गमप्राय श्रौर हो जाते 
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ह, जिनके हाराभी सोनेका निरूपण किया जत्रा है! नयोकं 
कथन करने कौ इस क्षेली (व्यवस्था) फो ही सप्तभद्धी कहते है \ 
यहां "भद्ध' क्ञव्द वस्तु के स्वरूपविषशेष फा प्रतिपादक है । इससे यह 
सिद्ध हमरा कि प्रत्येक वस्तु मे नियत सात्त स्वरूप-विशेषो का भ्रति- 
पादन करने वाला शब्दसमूह सप्तभद्धी ह । 


शङ्ा--एक बस्तु मे सात भद्ध ( स्वरूप श्रयवा धर्मो) का 
सम्भव कंसे टै ? 

समाधान--जिस प्रकार एक ही घटादिमे धट रूपवालारह, 
रस बालाहै, गन्धवालारहै प्रौर स्पन्ञं वाला है, इन जुदे-जुदे व्यच- 
हारो के कारणभूत रूपवत्त्व (रूप) श्रादि स्वरूपभेद सम्भव ह उसी 
भ्रकार प्रत्येक वस्तुमे होने वाते एक, श्रनेक, एकानेक, श्रवक्तन्य 
श्रादि व्यवहारो फे कारणभूत एकत्व, श्रनेकत्व श्रादि सात स्वर्पभेद 
भी सम्भवं । 


इसी प्रकार परम द्र्व्यायक नयक श्रसिप्राय फा विषय परम. 
द्रव्यसत्ता--महासामान्य है ! उसकी श्रपेक्षासे एक ही श्रदितीय 
ब्रह्य है, यहां नाना-्रनेक कख भी नहीं है" इस प्रकार फा प्रतिपादन 
किया जाता है; रर्योफि सद्रूप से चेतन श्रौर श्रचेतन पदार्थोमे 
भेद नहं ह! यदि भेद माना जाय तोसद्‌ से भिन्न होन फे कारण 
वे सव श्रसत्‌ हो जागे । 

ऋलुसुत्रनय परमपर्यायायिक नय है । वह्‌ भूत्तश्रौर भविष्य 
स्पा से रदित शुद्ध-- केवल वत्तंमानकालीन वस्तुस्वरूप फो विषय 
करता है । इस नय.क श्रभिप्रायसे ही वौदढो फे क्षणिकवाद की सिद्धि 
होती है। ये" सव नयाभिभ्राय सम्पणं श्रषने विषयभूत श्ररोषात्मक 
श्रनेकान्त को, जो प्रमाण का विषय है, विभक्त करके लोकव्थव- 
दारको करते है कि वस्तु व्रव्यरूप से-सत्तासामान्य की श्रपे्षा से 
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कयचित्‌ एकी है, श्रनेक नहीं है 1 तया प्ययिर्प ने--श्चवान्तर- 
सत्तासामान्यरूप विद्यो फौ श्रपेक्ना से वस्तु फययचित्‌ नाना {श्रनेफ) 
हीहैः एक नहींह। तत्प्यं हह कि तत्तत्‌ नयाभिप्रायतर ब्रह्य 
वाद { सत्तावाद } श्रौर क्षणिकवाद फा प्रतिपादन नौ ठीकटै। यही 
प्राचायं समन्तनद्र स्वामीने भीनिद्यणक्िया है कि “हे निन! 
श्रापके मतमे श्रनेकान्तमभी प्रमाण प्रीर नय से श्वनेकान्तस्प सिद 
होता है, क्योफि प्रमाण को श्रषेक्ना श्रनेकान्तत्प है श्रौर छरपित्त नयक 
श्रपेक्षा एकान्तस्प ह । 


भ्रनियत श्रनेक घर्मविर्चिष्ट वस्तु फो विएय फरने वाला प्रमाण 
है शरीर नियत एक धर्मविरिष्ट वस्तुको विपय करने बाना नय 
है। यदि इत्र जन-सरणि-जनमत की नय-चिवक्षाको न मानकर 
सर्वया एक ही श्रहितीय ब्रह्म ई, श्रनेक कोर नहीं है, कथच्चित्‌- 
किसी एक श्रपेक्षासे भी श्रनेक नहीं ह, यह्‌ श्राग्रहु फिया जाय-- 
सर्वया एकन्त माना जाय तो यह्‌ श्रयनिसर है--मिय्या श्रयंह 
प्रीर इस श्रयं क्रा फथन करने बाला वचन भी श्रषगमाभात हु, फ्यो- 
करि वह प्रत्यक्ष मे श्रौर “सत्य भिन्न है तततव भिन्न" है इत्त प्रागमसे 
वाधितचिषय है। इसी प्रकार पर्वा भेद ही है, कूथच््चित्‌ भी 
प्रभेद नही है" एेसा कथन भी वसा ही समक्षना चाहिए प्रर्यात्‌ 
सवथा भेद ( श्रनेक ) का मानना भी श्रयभिसहै श्रौर उत्तका 
प्रतिपादक वचन भौ श्रागमाभास है; क्योकि सद्रूप से भौ सेद मानने 
पर श्रसत्‌ का प्रसद्ध श्रायेगा श्रौरं उसमे श्रथ्रिया नहीं वन 
सक्तीह।! 


शङा-एक एक श्रभिप्रायके विषयस्य से भिन्न भिन्न सिद्ध- 
होने बले श्रौर परस्पर मे साहचयं की श्रपेक्षा न रखने पर मिथ्या- 
भूत हये एकर्व, श्रनेकत्व श्रावि घर्मो का साह्चयंर्प समूह्‌, भी 
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जो कि श्रनेकान्त है, भिथ्या ही है। तात्पर्यं यह कि परस्पर 
निरपरे्न एकत्वादिक एकान्त जव मिथ्या है तब उनका सम्‌हरूप 
भ्रनेकान्त भी मिथ्याही कहुलायेगा, वहु सम्यक्‌ फंसे हो सकता 


है? 


समाघान-- वह्‌ हुमे इष्ट है । निस प्रकार परस्पर के उपकाय- 
उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होनेसे श्रौर एक दसरे की श्रपेक्ता 
न करने पर वस्त्ररूप श्रवस्था से रहित तन्तुग्रो का समूह चीतनिवा- 
रण (ठ्ण्डकोद्रुर करना) श्रादि कायं नहींकर सक्ता उसी 
प्रकार एक दूसरे की श्रपेक्षा न फरने पर एकत्वादिक धमं भी यथार्थं 
ज्ञास कराने श्रादि श्रथक्रियामे समयं दही ह, इसलिए उन पर- 
स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मा मे क्रयचित्‌ मिख्यायन भी सम्भव 
है \ श्राप्तमीमासा मे स्वामी समन्तभद्राचायने भी कहा है क्ति 
'निथ्याभूत एकान्तों फा समूह्‌ यदि मिथ्याहै तो वह मिथ्या एका- 
न्तता--परस्पर निरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियो के ) यहां नही हैः; 
षर्योक्तिजो नय निरेक है वे मिथ्या ह-सम्यक्‌ नहीं ह श्रीर 
जो सापेक्ष ह--एक दूसरे फो श्रपेल्ला सहित हं वे वस्तु है सम्यक्‌ 
नय ह श्रौर वे ही श्र्क्रियाकारी है । तात्पयं यह्‌ हृश्रा कि 
निरपेक्न नयोके समूहको मिथ्या माननातो हमे मी इष्टै, पर 
स्याद्वादियो ने निरपेल्ल नयो के समूह को श्रनेकान्त नहीं माना किन्तु 
सपेक्न नयो के समूह्‌ फो श्रनेकान्त माना है, क्योकि वस्तु प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से श्रनेक धर्मत्मिकं ही प्रतीत होती है, एक धर्मात्मक 
नहीं । 


श्रत. यह सिद्धान्त सिद्ध हरा कि नय श्रौर प्रमाणसे वस्तु- 
को सिद्धि होती है--पदार्थो का ययावत्‌ निर्णय होता ह+ इस 
प्रकार श्रागम प्रमाण समाप्त हमा । 
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ग्रन्यकार फा श्रन्तिम निदेदन- 


मेरे षान्‌ गुरुवर्यं श्रीमान्‌ वद्धंमान भटूारफ फे श्रोचरणो कफे 
प्रसाद से यह्‌ न्याय-दीपिका पूर्णं हई । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ श्राचायं वद्धमान भटरारफ गुरौ ष्टपा- 
5 से सरस्वती फे प्रकपं फो प्राप्त श्रप्रभिनव धममूपणा- 
चायं-विरचित न्यायदीपिका मे परोकलप्रमाणका 
प्रकाञ्च करने वात्ता तीसरा प्रकाह्ञ पूणं म्रा । 
न्यायदीपिका समाप्त हुई । 
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७ श्रसाधाररधमेवचनं लक्षणम्‌ 

ननु असावारणघमंवचन लक्षण कथ न समीचीनमिति चेत्‌, 
उच्यत्ते, तदेव हि सम्यक्‌ लक्षण यदव्याप्त्यादिदोपत्रयून्यम्‌ । न चात्र 
ललणेऽव्याप्त्यादिदोपत्र याभावः । तथा हि--ग्रशेपैरपि वादिभिर्दण्डी, 
कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादौ दण्डादिक देवदत्तस्य लक्षणमुररीक्रियते 1 
पर दण्डदेरसाधारणघमेन्व नास्ति, तस्य पृथग्भूतत्वेनापृथगभूतत्वासम्भ- 
वात्‌ । ्रपृथगभूतस्य चासाधारणवघर्मत्वमिति तवाभिप्राय 1 तथा च लक्षयै- 
कदेगेऽनात्मभूतलक्षणे दण्डादौ अरसाघारणवमंत्वस्याभावादन्यास्तिरित्यिव 
तात्पर्यमाश्रित्योक्त अ्न्थकृता "“दण्डादेरतद्धमेस्यापि लस्ञ णत्वादिति" । 

किञ्चाव्वाप्ताभिवानस्य लक्षणाभासस्यापि चावत्ेयत्वादेरसाघारण- 
वर्मत्वादतिन्याप्ति । गो गावलेयत्वम्‌, जीवस्य भव्यत्व, मतिज्ञानित्व वान 
गवादीना लक्षणमिति सुप्रतीतम्‌, गावलेयत्वस्य सर्वत्र गोप्ववृत्ते 1 भच्य्‌- 
त्वस्य मनिज्ञानित्वस्य वा सवेजीवेष्ववत्तं मानत्वादन्याप्ते 1 परन्तु शावले- 
यत्वस्य भव्यत्वादेर्वाऽसाधारणघमेत्वमस्ति । यतो दहि तेपा गवादिम्यो 
भिन्नेप्ववृत्तित्वात्‌ 1 तदितरावृत्तित्व ह्यसाघारणत्वमिति । तत शावले- 
यत्वादावव्याप्तामिघाने लक्षणाभासे भअ्रसाधारणवमेस्यातिन्याप्तिरिति 
वोध्यम्‌ । 

रपि च लक्ष्यवमिवचनस्य लक्षणघमवचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसद्धात्‌ 1 तथा हि-- सामानाधिकरण्य दिविघम्‌- जाब्दमा्थं च ! ययो- 
देयोरेकच्र वृत्तिस्तयो सार्थं सामानाधिकरण्यम्‌, यथा स्प-रसयो । ययोद्रेयो. 
लव्दयोर्चैक प्रतिपादयोऽथंस्तयो शान्दसामानाचिकरण्यम्‌, यथा घट 
कलयडशन्दययो । सवत्र हि चसक्ष्य-चक्षणमावस्वले लक्ष्यवचनलक्षणवच- 
नयो श्राव्दसामानाधिकरण्य भवति, ताम्या प्रतिपाद्यस्याथंस्यैकत्वात्‌ 1 यथा 
उप्णोऽग्नि , न्नानी जीव, सम्यम्न्नान प्रमाणम्‌, ईत्यादौ उप्ण, जानी, 
सम्यग्नानम्‌, एतानि लक्षणवचनानि 1 ्रम्नि, जीव, प्रमाणम्‌, एतानि 
च लकष्यचनानि ।! श्रव लक्षणवचनप्रतिपा्यो योऽव स एव लक्ष्यव्चन- 
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प्रतिपाद्यो न भिन्नोऽर्थस्तत्प्रतिपाद्य । एव लक्ष्यवचनप्रतिपायो योऽथं स 
एव लक्षणवचनप्रतिपादयो न भिन्न , यतो हि उष्ण इत्युक्ते श्रगिनरिप्युक्त 
भवति, श्रग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्त भवति, इत्यादि वोध्यम्‌ । ततश्चेद 
सिद्ध यत्र कुत्राऽपि लक्ष्यलक्षणभाव क्रियेत तत्र सवंतापि लक्षणवचनलक्ष्य- 
वचनयो शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । इत्य च प्रकृते भ्रसाघारणवमंस्य 
लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचन वर्मवचनं लक्ष्यवचन च धमिवचन स्यात्‌ । 
न च लक्षणवचनरूपवर्मवचन-लक्ष्यवचनरूपवमिवचनयो गाव्दसामाना- 
धिकरण्यमस्ति, ताभ्या प्रतिपादयार्थस्य भिन्नत्वात्‌ । घर्मवचनप्रतिपायो हि 
वर्मं , धमिवचनप्रतिपायङ्च धर्मी, तौ च परस्पर सवेथा भिन्नौ । तधा 
चासावारणवमेस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन- 
लक्षणवचनयो. शान्दसामानाधिकरण्य सम्भवति, ततदच शाल्दसामाना- 
विकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोप. समापतत्येव । तस्मान्न साघारणासाधा- 
रणघमेमुखेन लक्षणकरण यौक्तिकम्‌, श्रपि तु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्व 
लक्ष्यते तल्लक्षणमित्यकल द्धम्‌ । 
८ न्यायदीपिकायाः तुलनात्मकटिप्परानि 

पु ५प०१५ "उद श-लक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वारेण' । तुलना--त्रिविवा 
चास्य शास्रस्य प्रवृत्ति --उद शो लक्षण परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन 
पदार्थमात्रास्याभिवानमुदह श॒ । तच्रोदिष्टस्य तत्त्वन्यवच्छेदको घर्मो लक्ष- 
णम्‌ 1 लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवघारण परीक्षा 
~ न्यायभा० १-१-२ 

नामधेयेन पदार्थनामभिवानमृद श. । उदष्टस्य स्वपरजातीय- 
व्यावत्तंको धर्मो लक्लणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षण विचार परीक्षा'- 
कन्दली प° ३६। 

च्रिविवा चास्य शास्वस्य प्रवृत्ति --उद शो लक्षण परीक्षेति ! नाम- 
वेयेन पदार्थाभिधानमुद श , उदिष्टस्य तवव्यवस्थापको वर्मो लक्षणम्‌, 
लक्षितस्य तट्लक्षणमुपपद्यते न वेति विचार परीक्षा"-न्यायमं० प° ११। 
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श्रिवा हि चास्त्राणां प्रवृत्ति--उटं य. लकणम्‌, परीका चेति 1 तत 
नाममातरेणायानाममिवानमृदल ! उद्दिष्टस्य स्वल्पल्यवस्यापको घर्मो 
लधिणम्‌ । उदिष्टत्य लक्षितस्य च “ययावल्लले णमूपपद्यते न वा" इति 
प्रमाणतोऽ्वावघारण परीक्ला--न्यायकरुमृद० पृ० २१1 





श्यी हि च्ास्वस्य प्रत्रत्ति --उदेयो लकणं परीक्षा च । तत्र नाम- 


वैवमाचकीत्तनमृहे श्च ˆ“ उद्िप्ठस्या्नावारणवमवचन लक्षणम्‌ 1“-“ 
लक्षितस्य इदमित्य मवति नेत्य इति न्यायत. परीक्षणं परीक्षा -- प्रमाण 
मी° पृ० २1 


शदेतद्व्युत्यायद्टयं प्रति प्रमाणत्योहं घलक्षणपरीका प्रत्तिपाचन्ते, 
नास््रपरवत्तेस्तिविघत्वात्‌ । तवराधेस्य नाममात्रक्यनमुह च, उदिप्टस्या- 
सादारणस्वल्पनिर्पणं लक्षणम्‌ 1 प्रमाणवलात्तल्नल्णविप्रतिपत्तिपक्ष- 
निरा. परीक्षा-लघीय० तत्पयं० पृ ६ । 

"नाममात्रेण वस्नुखकौत्तंनमृद ल. ! वथा श्रव्यम्‌" “गुणाः इति । 
त्रनाघारणवर्मयो लक्षणम्‌ ! यथा गन्वत्वं पृथिव्या. । लक्षितस्य ललणं 
सम्भवति न वेति विचार- परीक्षा-तकं संग्रहुपदकृत्य पृ० ५ । 

पृण £ पं १ परस्परव्यत्तिकरे' । तुलना--"परस्परव्यतिक्रे चति 
वेनान्यत्व लक्ष्यते तल्लल्लणम्‌ 1 हैम-द्यामिकयोवंर्गादिविदोपवत्‌-- 
तत््वार्यश्लोक पृ० ३१८ । 

पृण & पं० ४ द्विषं" । तुलना--^तद्दिविवम्‌, ्रात्नगरतमनात्म- 
भरूतविकल्पात्‌ 1 तवरात्मभरूत चक्ष णमन्नेरुप्णगुणवत्‌ 1 अनात्मभूतं देवदत्तस्य 
दण्डवत्‌--तत्त्वार्थङ्लोक पृण ३१८! ¦ 

प० € १० २ प्षम्यग््तानः चुनना --्तम्यम्न्नानं प्रमाणं प्रमाणला- 
न्यथानुपपत्ते"--प्रमाणपरोक्षा पुण १, प्रमाणनि० पु १; 

पृ० & प० ६ सञ्चय. । तुलना--'सगयत्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविनेषयो- 
सादृज्यमात्रदयेनादुभयविनेषानुस्मरणादवर्माच्चं क्रस्विदिति उमयाव- 
लम्बी विम्नः सदाव - प्रस्तपादभा० पृण ८५, ८६ 1 ४ 
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(ननानायविमश्ैः सलय -- न्यायम ०१० ७ । शरनुभयत्रोभयकोटिस्पर्ी 
प्रत्यय. सकय । श्रनुमयस्वमावे वस्तुनि उभयान्तपरिमरनशील ज्ञान 
सर्वत्मिना शेत इवात्मा यस्मिन्‌ सति स सगय, यथा भ्रन्वकारे दूरा- 
दुरध्वाकिारवस्त्रुपलम्भात्‌ साघक-वाघकप्रमाणाभावे सति स्थाणुर्वा पुरुषो 
वाः इति प्रत्यय । प्रमाणमी° पृ० ५। 


१०६ प०७ सस्याणुपुरुप' । तुलना--स्थाणुपुरुषयोशूष्वंतामात्रसा- 
दुदयदरशनात्‌ वक्रादिविदोपानुपलव्वित स्थाणुत्वादिसामान्यविरेपानभिव्य- 
क्तावृभयविशेपानुस्मरणादुभयवाकृष्यमाणस्यात्मन प्रत्ययो दोलायते “कि- 
नु खल्वय स्थाणू. स्यात्पुरुपो वा इति'--प्रशस्तपा० भा० पृ० ८६, ८७ । 


पृ० ९ १०६ विपरीतक । तुनना--श्रतरस्मिस्तदेवेत्ति विपर्यय ,यथा 
गन्येवादव !--प्रशस्तपा० भा० पृ ८८ । श्रतस्मिस्तदेवेत्ति विपर्यय । 
यत्‌ ज्ञाने प्रतिमासते तद्रूपरहिते वस्तुनि तदेव" इति प्रत्ययो विपयसिरूप- 
त्वाद्धिप्येय , यया वातुवैपम्यान्मधुरादिषु द्रव्येषु तिक्तादिप्रव्यय , त्तिमिरा- 
दिदोपात्‌ एकस्मिन्नपि चन्द्रे द्विचन्द्रादिग्रत्यय । नौयानात्‌ अ्रगच्छत्स्वपि 


गच्छत्त्यय , श्राशुश्रमणादलातादावचक्रेऽपि चक्तप्रत्यय इति -- 
प्रमाणमी° पृ० ५। 


पृ° ६ प०११ "किमित्या'। तुलना--'किमित्यालोचनमात्रमनध्यव- 
सायः, ध्रशस्तपा० भा० पु० ६० । "विरोपानुल्लेख्यनन्यवसाय । द रान्व- 
कारादिवशादसाघारणघर्मावमर्ञंरहित प्रत्यय श्रनिश्चयात्मकत्वादनधघ्यव- 
साय , यया किमेतत्‌" इति--भमाणमी० पृ०५। 


पु १११० १० नन्वेव" । तुलना-ननु च तत्कियायामस्त्येवाचेत- 
नस्यायीन्दरियलिद्भादे करणत्वम्‌, चक्षुषा प्रमीयते, चूमादिना प्रमीयते इति । 
तत्रापि प्रभितिक्रियाकरणत्वस्य प्रसिद्धेरिति-प्रमाणनि० प° १ लोकस्ता- 
वदहीपेन मया दृष्ट चक्षुषाऽवगत धूमेन प्रतिपन्न शब्दान्निर्चितमिति 
व्यवहरति ।--त्याथवि० चि० १-२, प° ५७। 
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प° १२१० १३ पपुनल्पचार ' 1 तुलना--त्रचेतनस्य त्विचिय- 
िद्धादेस्तत्र करणत्व गवालादेरिवोपचारादेव ! उपचारश्च तद्न्यवच्छित्तौ 
नम्यग््तानन्येच्ियादिसहायतया परवृत्ते प्रमाणनि पृ० २। 


पृ० १६ पं० ७ श्रस्यत्ते' 1 तुलना--्तत्मामाण्य स्वत परत्च-- 
परीक्षामु० $-१३ । (्वयमस्यस्तविषये प्रमाणस्य स्वत. प्रामाण्य 
सिद्धं , स्कलविप्रत्िपत्तीनामपि प्रतिपत्तुरमावात्‌, श्रन्यथा तत्य प्रमेये 
निस्तक्य प्रवृत्ययोगात्‌ । तयाऽनम्यस्तविपये परत प्रमाणस्य प्रमाण्य- 
निदचयात्‌ 1 तन्तिङचयनिसित्तस्य च प्रमाणान्तरस्याम्यस्तविपये स्वत. प्रमा- 
णत्वसिद्धं रनवत्थापरस्पराश्रयणयोरनवका्यात्‌ । '्रमाणप० पृ० ६३1 


पृ० १६ १० १ श्रमाणत्वेनाभिमतेपु" । तुलना--श्याप्रियमाणे हि 
ूर्वविन्नानकारणकलापे उत्तरेपामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितो वा 
घारावाहिकविजानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमा- 
णता ।' प्रकरणय० पृ° ४३. ब्रहती पृ १०३1 


पू० १९ प० ३ 'उत्तरोत्तरलणः । तुलना--“न च तत्तत्कालकलावि- 
निप्टतया तव्राप्यनधिगतार्थत्वमुपपादनीयम्‌, क्षणोपावीरतामनाकलनात्‌ । न 
चान्ञातेप्वपि विशेषणेषु तज्जनितविदिष्टता प्रकादाते इति कल्पनीयमूस्व- 
ख्येण तज्जननेऽनागतादिविजिष्टतानुभववियोवात्‌ !--न्यायकुचु ° *-१, 
पृ २।न च कालमेदेनानविगतगोचरत्व वारावाहिकन्ञानानामित्ति युक्तम्‌ । 
परमसूक्ष्माणा कालकलादिभेदाना पिनितलोचनैरस्मादनै रनाकलनात्‌ 1-- 
न्यायर्वातत्तिकितात्पयं ° प° २१} “वारावाहिकेष्ठपि उत्तरोत्तरेण काला- 
न्तरसम्बन्वस्यागृटीतस्य ब्रहणाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ 1 सन्नपि कालभेदोऽति- 
सृष्षमत्वान्न परामृङ्वत इति--शास्नदी० प० १२४ । (ग्रत पूर्वेपष्ेणो- 
ल्लेव } 1 “घारावाटिकनज्ञानानामृत्तरेपा पुरस्तात्तनप्रतीतार्थविपयतया 
भ्रामाण्यापाकरणात्‌ } न च कालभेदाव्तायितया प्रामाण्योपपत्ति ! सतोऽपि 
कालभेदस्यातितौकषम्यादनवत्रहणात्‌ 1--भ्रकरणप० प° ४० । 
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पृ० २०१० ५न तु करणः । तुलना - न तत्‌ (ईश्वरज्नाने ) भ्रमा- 
करणमिति त्विप्यत एव, प्रमया सम्बन्वाभावात्‌ । तदाश्रयस्य तु प्रमा- 
तृत्वमेतदेव यत्‌ तत्ममवाय ।*--न्यायकुसु° ४-५, पू २५। 


प० २३१० ३ 'विशदप्रतिभास') तुलना-- श्रत्यक्ष विशद ज्ञान 
-लघीय० का० ३, प्रमाणस० का० २, परीक्षामु° २-१, तत्त्वार्थश्लो° 
प° १८१ । 'विजदज्ञानात्मक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात्‌, यत्तु न विश्दज्ञाना- 
त्मक तन्न प्रत्यक्षम्‌, यथाऽनुमानादिज्ञानम्‌, प्रत्यक्ष च विवादाघ्यासितम्‌, 
तस्माद्विशदज्ञानात्मकम्‌ ।'-प्रमाणप० प° ६७ । प्रमेयक० २-३ । तत्र 
यत्स्पष्टावभास तत्प्रत्यक्षम्‌ ।--न्यायवि° वि० लि० प० ५३५ । प्रमाण- 
नि° १० १४ । “विशद प्रत्यक्षम्‌“--प्रमाणमी० प° € 1 

प° २४ प० ५ "वेशद्य' । तुलना--श्रतीत्यन्तरान्यवघानेन विशेष- 
वत्तया वा प्रतिभासन वंशम्‌ ।' -परीक्षामु ° २-४। 'भ्रनुमानाधिक्येन 
विशेषप्रकाशन स्पष्टत्वम्‌'--प्रमाणनयत० २-३ । जंनतकंभा० प° २। 
प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वंशद्यम्‌ ।*--प्रमाणमी० पुऽ १०। 


पृ० २६ पर० ४ श्रन्वयन्यतिरेक' 1 तुलना--तदंन्वव्यतिरेकानु- 
विघानामावाच्च केशोण्डुकन्ञान ब्रन्नक्तञ्चरन्नानवच्च'--परीक्षामु° २-७। 


पृ० २७ प० ३ "घटा्यजन्यस्यापि' । तुलना -भ्रनज्जन्यमपि तत्प- 
काशक प्रदीपवत्‌'-परीक्षामु ° २-८। न खलु प्रकादयो घटादि स्वप्रकाशक 
प्रदीप जनयति, स्वकारणकलापदेवास्योत्पत्ते -प्रमेयक० २-६ । 


पु०२६ प० & शचक्षुपो विपयप्राप्ति' । तुलना--स्पर्शनेन्दियादि- 
वच्चक्षुषोऽपि विषयप्राप्यकारित्व प्रमाणात््रसाध्यते । तथा हि-प्राप्ता्- 
प्रकाशक चक्षु वाद्यं च्ियत्वात्स्शनेन्दरियादिवत्‌ ।-प्रमेयक० २-४। 
श्रस्व्येव चक्षुषस्तद्विषयेण सन्तिकषे , प्रत्यक्षस्य तत्रासत््वेऽपि श्रनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌, चक्षु सन्निङष्टमर्थं प्रकाशयति वाद्यं - 
च्ियत्वात्वगादिवत्‌--प्रमाणनि० पु० १८ । न्यायक्रमु° पृ ७५। 
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पु० ३० प० ३ “च्षुर्त्यत्र' । तुचना--चलुष्याद्र धमिदनोपात्त 
गोलकस्वभाव रय्मिस्प वा ? तय्ाद्विकल्ये प्रत्यक्षवायरा, पर्यदगपन्दट्िरेण 
शरीरप्रदेये एवास्योपनम्भात्‌, सघन्यया तद्रहितल्वेन नयनपरममदेध- 
स्योपलम्भ स्यात्‌ 1 श्रय रदिमस्प चकु, तहि धघ्मिपौऽनिद्धि। न 
खलु रदमय प्रत्यत प्रतीयन्ते, श्रवत्तव तत््वस्पाप्रतिमासनात्‌ ।' 
परमेयक० २-४1 शयत्र न तावद्गोलकमेव चलुस्द्विपयनन्निकरपप्रतिन- 
नस्य प्रत्यदैण वाघनात्तेन तत्र तदभावरस्यद प्रतिपत्तेदततोरच तदावित्तकम- 
निर्देयानन्तर प्रयुक्तया कालात्ययापदिष्टतेपनिपातान्‌ 1.---रस्मिपरि- 
करितमिति चेन्न, तत्यायाप्यस्िद्धत्वेन सूपादीन -मित्यादिहूतो राश्रवासिद्ध- 
दोपात्‌ ॥--ग्रमाणति० प° ८ 


प° ३१प० ६ प्तत्प्रत्यक्ञ दिविध तुलना-- प्रत्यक्ष विरा जान 
मुख्यसव्यवहारत -लघीय० का० २ । तच्चोक्त्रकारं प्रत्यस्न मुरुयना- 
व्यवहारिकप्रत्यद्घ्रकारेण दिप्रकारम्‌'--प्रमेयक० पृ० २२६ । तच्च 
प्रत्यक्न दिवि सांव्यवहारिक मुख्य चेति--प्रमाणनि० पृ० २२३। 

पृ०३२१० १ अवग्रहं । तुलना--"विपयविपयिनन्निपात्तानन्तर- 
माचग्रहूणमवग्रह --लघीय० स्वो का० ५1 तच्राव्वन्तत ययास्वमि- 
न्दरियै विपयाणामालेचनाववारणमवग्रहु --तत्त्वार्याि० भा० १-१५1 
'विंपयविपयिसन्तिपात्तस्मयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रह॒ । विपयविपयिसन्नि- 
पाते सत्ति दर्शन भवतति, तदनन्तरमर्वंस्य ग्रहणमवग्रह ॥--सर्वा्सिदि 
१-१५ 1 तत्वार्यवा० १-१५ 1 घवला पुर १, पु ३५४ ! प्रमाणप० प० 
६८ । प्रमाणमी° पृ० १-१-२६ 1 

पृ० ३२ प० ३ "हा" । तुलना--विशेषाकाक्षा ईहा--लघीय० का० 
५ 1 श्रवगृहीतेऽयें विषयार्येकदेशाच्छेपानुयमनं निङ्चयविरेपजिज्ञासा चेष्टा 
ईहा ।--तत्त्वार्याधि° भा० १-१५1 अवगहीतेऽ्ये तद्िशेषाकादमण- 
मीठा" सर्वा्थसि ° १-१५ । तत््वार्यवा० १-११५1 तत्त्वार्थश्लो° पु० 
२२० 1 प्रमाणप० पु० ६८ प्रमाणमी० १-१ २७ । जैनतकभा० पु० ५1 
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पुण ३२ १० ६ श्रवाय ' 1 तुलना--श्रवायो विनिरचय --लघीय० 
का० ५! 'विशेपनिन्ञनिायाथात्म्यावगमनमवाय ।-सवयिसि० १-१५। 
तत्वार्थवा० १-१५ 1 तत्वार्यरलो० पृ० २२० । प्रमाणप० पृण ६८ । 
प्रमाणमी० १-१-२८ । जंनतकभा० पृ० ५। 

पृण ३३ प० १ धवारणा' 1 "धारणः स्मृतिहैनु --लघीथ० का० ६। 
धारणा प्रत्तिपत्तियथास्व मत्यवस्यानमवघारण च धारणाप्रतिपत्ति. ्रव- 
घारणमवस्यानं निङ्चयोऽवगम श्रववोव इत्यनर्यान्तरम्‌ ।*--तत्तवार्थाधि° 
भार १-१५ । श्रयैतस्य कालान्तरे विस्मरणकारण धारणा--सर्वा्थसि° 
१-१५ 1 तत्त्वार्थवा० १-१५ प्रमाणप० पृण ६८ । प्रमाणमी० 
१-१-२६ । जंनतकभा०पृ० ५। "महोदये च कालान्तरविर्मरणकारण हि 
घारणाभिषान ्ञानम्‌**“। श्रनन्तवीर्योऽपि तथानिर्णीतिस्य कालान्तरे तथैव 
स्मरणहेतु सस्काये घारणा इति स्या० रत्ना० प० ३४६ । 

पृ० ३८ प० & “कय पुनरेतेपा' । तुलना--कथ पूनरनक्षा्चितस्य 
ज्ञानस्याय प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्न, अ्रक्षाध्रितत्व प्रत्यक्षाभिघानस्य व्यु 
त्पत्तिनिमित्त गतिक्रियेव गोगव्दस्य । प्रवृत्तिनिमित्त स्वेकाथंसमवायिनाऽक्ना- 
श्रितत्वेनोपलक्षितमर्थसताक्षात्कारित्व गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववत्‌ गोशब्दस्य 
श्रन्यद्धि ान्दस्य व्युत्पत्तिनिमितत अन्यद्राच्यम्‌ । ग्रन्यया गच्छन्द्थव गौगौ- 
रित्युच्येत नान्या ब्युत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । ˆ" तथेहकेवलन्ञाने व्युत्पत्ति- 
निमित्त स्याक्षाधितत्वस्याभवेऽपि-* प्रवृत्तिनिमित्तस्यार्थसाक्षात्कारित्वस्य 
भावात्‌ प्रत्यक्षाभिवानप्रवृत्ति रविरुदधा 1--लघुसरवेञ ०पृ० ११६ । न्यायकु° 
पृ० २६॥ 

पृ० ३९ प० १ ग्रकष्णोति' तुलना--श्रक्ष्णोति व्याप्नोति जानाती- 
द्यक्ष श्रात्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपञ्म प्रक्मीणावरण वा प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌ ।' 
सर्वायेत्ति० १-१२ 1 तत्त्वा्थदा० १-१२ 1 तच्तवार्थश्लो० १-१२ । 
भ्रमाणप० पृण ६८ 1 न्यायक्रु° १० २६। न क्षीयते इत्यक्षो जीवस्त 
प्रति वत्तते इति प्रत्यक्षम्‌"--्रमाल० पृ०४। 
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१० ३६ १० ३ 0विस्मरणलीलत्व' । तुलना--विस्मरणीलो देवाना- 
प्रिव प्रकरण न लक्षयति" !- बादन्याय० पृ० ७६1 

पृ० ३६ प० ५ श्रक्षेम्य. परावृत्त तुलना-व्यतीन्दियविषयव्यापार 
परोक्षम्‌--सर्वाथसि° १-१२1 


पृ० ५१ प०३ परोक्षम्‌" 1 तुलना---ज परदो विण्णाण ततु परोक्ख 
त्ति भणिदमव्येसु--प्रवचनसा०गा०५९ । पराणीद्ियाणि मनञ्च प्रकायो- 
पदेशादि च वाह्यनिमित्त प्रतीत्य तदावरणकमंक्षयोप्मापेक्षस्य श्रात्मनः 
उत्पद्यमान मतिश्रूत परोक्षमित्याल्यायते ।'-सवर्थिसि ° १-११ । “्पात्ता- 
नुपात्तपरप्रावान्यादवगम. पयोक्षम्‌'-तत््वायवा ०पृ०३८ 1 इतरस्य परोक्षता 
--लघी ० स्वो० का० ३1 उपातच्तानृपात्तम्राघान्यादवगम परोक्षम्‌ 1 उपा- 
त्तानीच्ियाणि मनश्च, अनृपात्तं प्रकागोपदेडादि, तत्प्राचान्यादवगमः परो- 
क्षम्‌ । यथागति जक्त्युपेतस्यापि स्वय गन्तुमसमयंस्य यष्टयाद्यवलम्बनप्राचान्य 
गमनम्‌ तया मतिस्नुत्तावरणक्षयोपशमे सति ज्ञस्वभावस्यात्मन स्वयमर्थानूप- 
लब्धुमसर्थस्य यूरवोक्तिप्रत्ययप्रचान ज्ञान परायत्तत्वात्‌ परोक्षम्‌ !-घवला पु 
€, पृ १४३-४४ 1 पराणिद्धियागि अ्रालोकादिश्च, परेषामायत्त ज्ञान परो 
क्षम्‌'-घवला पु १३, ¶. २१२ । श्रक्षाद्‌ न्रात्मन. परावृत्त परोक्षम्‌, तत 
परैरिन्दरियादिभिरुकषयते सिचञ्च्यते त्रभिवद्ध्ते इति परोक्षम्‌" 1-तत्त्वाय- 
इलो प० १८२ 1 परोक्ष मविशदज्ञानात्मकम्‌--प्रमाणप० प्‌० ६६ 
"परोक्षमित्तरन्‌--परीक्षामु° ३-१ । पररिन्ियलिद्धगव्द॑रूक्षा मम्वबन्यो- 
ऽस्येत्ति परोक्षम्‌ 1-प्रमालक्ष ० पृ० ५1 "मवति परोक्ष सहायसापेक्षम्‌ । 
पञ्चाव्यायी इलो० ६६६ । श्रविरद परोक्षम्‌ ।-प्रमाणमौ ० पृ०३३)। 
पृ० ६५ प० १ प्रत्यक्षपृष्ठभावी' । तुलना--“वस्यानुमानमन्तरेण 
सामान्य न प्रतीयते मवतु तस्याय दोषोऽस्माक तु प्रत्यक्षपृष्ठमाविनाऽपि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्रमत्‌ सामान्य प्रतीयते ।"- हेचुवि० टी० लि प० 
२५ 8 । देभकालव्यक्तिन्याप्त्या च व्याप्तिरुच्यते 1 यत्न यत्र॒ धूमस्तत्र 
तत्र अ्रग्निरिति । प्रत्यक्षपृष्ठस्व विकल्पो न प्रमाण प्रमाणव्यपारानकारी 
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त्व॑सौ इष्यते ।*-- मनो रथन ० पृ० ७ । श्रत्यक्षपृष्ठभाविनो विकल्पस्यापि 
तद्विपयमात्राव्यवसायत्वात्‌ सर्वोपसहारेण व्याप्तिग्राहकत्वासाव ।' भ्रमेय- 
क० २३-१३ ¦ श्रय प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकल्पात्‌ साकल्येन साघ्यसावनमाव- 
परतिपत्तेनं प्रमाणान्तर तदथं भृग्यमित्यपर !--प्रमेयर० पृ० ३७ । "ननु 
यदि निविकल्पक प्रत्यक्षमविचारक तदहि तत्पुष्ठभावी विकल्पो व्याप्ति गृही- 
प्यतीति चेत्‌, नैतत्‌, निधिकल्येन व्याप्ते रग्रहणे विकल्पेन ग्रहीतु मगक्यत्वात्‌ 
निविकल्पकगृहीता्थंविषयत्वाद्दिकलत्पस्य ।-प्रमाणमी ° पृण ३७ । प्रत्यक्ष- 
पृष्ठभाविविकल्परूपत्वान्नाय प्रमाणमिति वौदढा 1-जेनतकंभा० १०११ 
१० ६५१० २ स हि विकल्प" । तुलना-तद्विकल्पज्ञान प्रमाण- 
मन्यथा वेति ? प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌, प्रमाणद्रयेऽनन्तर्भावात्‌ 1 
उत्तरपक्षे तु न ततोऽनूमानग्यवस्या । न हि व्याप्तिज्ञानम्याप्रामाण्ये तत्पु- 
वेकमनुमान प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिद्धादप्युत्चमानस्य प्रामाण्य 
परस ङ्गात्‌ ।“--प्रमेयर० पृ० ३८ । स तर्हि प्रमाणमप्रमाण वा ? प्रमा- 
णत्वे प्रत्यक्षानुमानातिखित प्रमाणान्तर तितिक्षितव्यम्‌ । श्रप्रामाण्ये तु 
ततो व्याप्िग्रहणश्नद्धा पण्डात्तनयदोहृद ।*--प्रमाणमी० पृ० ३७ । 
१० १३० १० ५ स्वतन्त्रतया । तृलना---ते एते गुणप्रवानतया 
परस्परतन्वा सम्यण्दक्ेनहेतव पुरुषार्थक्रियासाघनसामथ्यत्तिन्त्वादय इव 
ययोपाय विनिवेरयमाना पटादिसन्ना स्वतन्त्रारचासमर्या ।* -निरपेकषेपु 
तन्त्वादिपु पटादिकार्यं नास्तीति ।'-सवर्यिंसि ° १-३३ । तत्त्वा्थवा० १-३३ 
भिथोज्नपेक्षा पुरुषार्थहेतर्नागा न चाशी पृथगस्ति तेभ्य । 
परस्परेक्षा पुरुपाथहेतुदु ष्टा नयास्तदरदस्ति क्रियायाम्‌ 11" 
--युक्त्यनुशा० का० ५१। 
१० १३० प० ७ भमिथ्यात्वस्यापि' । तुलना--एवमेते शब्दसमभिरू- 
ठेवसूतनया सापेक्षा सम्यक्‌ परस्परमनयेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति-- 
इतोऽन्योन्यमपेक्नाया सन्त ₹चव्दादयो नया 1 


निखेक्षा पुनस्ते स्युस्तदाभासाचिरोघत ॥*-तच्वार्थदलो ०पृ° २७४1 


भ सत सक 





मुद्रक | 
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